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: किंस,पाप के फल से किस नरक में जाना पड़ता . है 


तथाः प्रपग्रश्चित-वर्णन .- 

तप से शिवलोक को प्रास तथा मनुष्य जन्म-की श्रे ष्ठता 
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` . कालकाल-महात्रास-विध्वंसकरमुत्तमम्‌ । 
शिवपुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने ॥ 
` जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं मह्यस्य सुधीमतः । 
तस्य प्रीति्भवेत्तत्र महाभाग्यवतो मुने । 
` पठनाच्छुवणादस्य भक्तिमाचु नरसत्तम: । 
„सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते शर्वेसाधनात्‌ । 


यह भगवान्‌ शिव-के द्वारा कहा गया परमोत्तमः शिवपुराण भयं 
कर समय रूपी महापाप का नाश करने वाला है । जिसने जन्म-जन्मा- 
न्तर में भनेक प्रकार के श्रेष्ठ पुण्य किये हों, उसी महाभाग्यशाली 


..-' व्यक्ति की रुचि इस महापुराण के श्रवण करने को होती है । इसके 
पढ़ने और सुनने से मनुष्य ऐसा भक्ति-भाव सम्पन्न हो जाता है, जिससे 


| उसे शिव-साधन रूप परमपद की शीघ्र ही प्राप्ति होती. है । 


-->८-- 
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_ धनुवेदे च वेदे चर निष्णातं य विदुबुं धाः । ` 
- वरिष्ठं चित्रकर्माणं द्रोणं स्वकुलवर्धनमु ।४ 
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श्री शिवपराण 


[द्वितीय खर्डा ० 2४.३) ३४) | 
i 
शतरुद्र - संहिता. . 


शिव का श्रश्वत्थासा के रूप में भ्रबतार 


सनत्कुमौर सर्वेज्ञ शिवस्य परमात्मनः । 
अवतार शृणु विभोरश्वत्थामा ह्वयं परम ।१: 
बृहस्पतेमंहाबुद्ध देवर्षरंशतो मुने । 
भरद्वाजात्समुत्पन्नो द्रोणोऽयोनिज आत्मवान्‌ ।२ 


'धनुभू तां वरः शूरो विप्रधिः सर्वशास्त्रवित्‌। 


वृहत्कीतिमंहातेजा यः सर्वास्त्रविदुत्तमः।३ ` 


कौरवाणां स आच्राय्यं आसीत्स्वबलतो द्विज । 


महारथिषु विख्यातः षट्सुः कौरवमध्यतंः ।५ 


साहाय्यार्थं कौरवाणां स तेपे विपुलं तपः । 
शिवमुद्दिश्य पुत्रार्थं द्रोणाचार्यो द्विजोत्तमः ।६ 
ततः प्रस्तो भगवांञछंक रो भक्तवत्सलः। ` 
आवि भूव पुरतो द्रोणस्य मुनिसत्तमौ ।७ . 
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. नन्दीश्वर ने कहा-हे सववज्ञ हे सनत्कुमार ! अब आप सब में व्यास 


रहने वाले परमेश प्रभु शिव के अश्वत्यामा--इस ` नाम से. होने वाले _ 
उत्तम अवतारकी कथा श्रवण करो ।१। हे मुने | महा मनीषा से सम्पन्न ` 


त देवगुरु बृहस्पति के अश से भरद्वाज ऋषि के द्वारा द्रोण इस नाम वाला 
एक अयोनिजं पुत्र उत्पन्न हुआ ।२। यह द्रोण संसार फे समस्त के धनुअ- 
. धारियों में परम श्रेष्ठ, अदभुत वीर, विप्रषि समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, 
कीति सम्पन्न, महान्‌ तेजस्वी और सभी शस्त्रास्त्रों के चलाने की बिधि 
का जानने वाला हुआ था 7३! बुद्धिशाली द्रोण बाण-विद्या का पारङ्गत, 
पण्डित,वेदा्थ ज्ञानका धुरंधर विद्वान्‌,एक से एक अद्भुत्‌ कमों. को करने 


वाला, अपने कुल का वद्ध क बरिष्ठ परम प्रसिद्ध था ।४। है द्विजवर्य ! 


यह महांत्‌ बलवान द्रोण कौरव कुल के. आचाचं ओर छः रमहारथियों में 
अत्यन्त प्रसिद्ध थे ।५ ब्राह्मणों में अत्युत्तम द्रोणाचार्ये ने कोरव-कुल की 
सहायता करने के लिए एक महावीर पुत्र के उद्देश्य को लेकर शिव के 
प्रीत्यर्थं उग्र तपस्या की ।६। द्रोण के तप से मुनिसत्तमो | भक्तों पर 
छुपा रखने वाले भगवान शङ्कुर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्ये के समक्ष प्रकट 
` होगये।७ . - व्या जक 
 तंहष्ट्वासद्विजो द्रोणस्तुष्टावाशु प्रणम्य तस्‌ । 
महाप्रसन्नहृदयो नत्वा सुकृताञ्जलिः ।८ 

तस्य स्तुत्या च तपसा सन्तुष्टः शङ्करः प्रभु ` 

.. वरं ब्रृहीतिप्रोवाच द्रोणं च भक्तवत्सलः।९ ` 

` तच्छुत्वा शम्भुवचनं द्रोणः प्राहाथ सन्नतः । 

स्वांशजं तनयं देहि सर्वाजेयं महाबलम्‌ ।१० . 

तच्छ त्वा द्रोणवचनं शम्भुः प्रोचे तथास्त्विति: । 
अभूदनतहितस्तांत कौतुकी सुखकृन्मुने।११ ` 
द्रोणाऽगच्छत्स्वं धाम महाहृष्टो गतभ्रमः । 

स्वपत्त्ये कथयामास तद्वृत्त सकलं मुदा । १२ 
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अथावसरमासाद्य रुद्रः सर्वान्तकप्रभुः । 

स्वांशेन तनयो जज्ञे द्रोणस्य स महाबलः ।१३ 

अश्वत्थामेति विख्यातः स बभूव क्षितौ मुने । 
_ प्रवीरः कञ्जपत्राक्षः शत्रुपक्षक्षयङ्कर ।१४ 


/ 7p a MN मे 
' ४ -भगवान्‌ शिव-का दर्शनकर ब्राह्मणोत्तम द्रोणाचायं ने हृदय में अत्य- 


स्त प्रसन्न होकर हाथ जोडते हुए नञ्ज भावना से शिव को प्रणाम किया 


.. ॥८द्रोणकी स्तुति से तथा घोर तपस्या से भक्तवत्सल शिव ने प्रसन्नता- ' 
पु्वेक द्रोण से कहा--जो चाहो वरदान माँगो ॥९) शिवः के ऐसे 


आनन्दप्रद वचनों को सुनकर द्रोणाचाये ने नभ्रता से प्रार्थना. की थी 
कि सभी के द्वारां अजेय और अतुल बलशाली, अपने ही भ श से उत्पन्न ' 
होने वाले पुत्र का वर दीजिए ।१०। हे तात मुनिवर ! द्रोणाचायंकी इस ' 
प्राथंना को सुनकर शिव ने कहा--ऐसा ही होगा । बस इतना कहने के. 
उपरान्त कौतुक करने.वाले सुखदाता शिव अन्तर्धांनहो गये ।११। तबतो 
आचार्य द्रोण का संशय मिट गया, अत्यन्त प्रसन्नता के साथ अपने 
निवास स्थान, पर पहुंचकर शिव से प्रां इस वरदान का समस्त वृत्तान्त 
अपनी पत्नी को कह सुनाया ९१२। इसके अनन्तर समय आने पर जगत्‌ 
के संहारक प्रभु शिव अपने अश से आचाये द्रोण के यहाँ महाबलशाली 
पुत्र के रूप में .उतपन्न हुए ।१३। हे मुनिराज ! कमलदल के तुल्य सुन्दर 
नेत्र वाले और शत्रुओं के बल के नाश करने वाले महाबलशाली शङ्कूर 
संसार-में अश्वत्थामा, इस नाम से विख्यात हुए ।१४। 

यो भारते रणे ख्यातः पितुराज्ञामवाप्य च.। 

सहायकुदबभूवाथ कौरवाणां महाबलः ।१५ 

. यमाश्रित्य महावीरं कौरवा सुमहाबलाः । 

भीष्मादयो वभूवुस्तेऽजेया अपि दिवौकसाम्‌ ।१६ 

यदृभयात्पाण्डवाः सर्वे कौरवाञ्जेतुमक्षमाः। 

आसच्नष्टा महावीराः सर्वेऽपि च कोविदाः ।१७ 
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कृष्णोपदेशतः शम्भोस्तप कृत्वातिदारुणम्‌ । 

` प्राप्य चास्त्रं शम्भोराज्जिग्ये तानजु नस्ततः ।१८ 
अश्वत्थामा महाबीरो महादेवांशजों सुने । 
तथापि तद्भक्तिवशः स्वप्रतापमदशयत्‌ ।१९ 
विनाश्य पाण्डवसूताङिशक्षितानपि यत्नतः । 
कृषणादिभिमंहावी रैरनिवाय्यंबलः परः।२० 
पुत्रशोकेन चिकलमापतन्तं तमजु नम्‌. । 
ऱथेनाच्युतवन्तं हिं इष्ट्वा स च पराद्रबत्‌ ।२१ 


इस महान्‌ बलशाली अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में अपने ` 


पिता की आज्ञा से बड़ी ख्याति के साथ कौरव-कुल के पक्ष की सहायता 
की थी ।१५। इसी महावीर अश्वात्यामा का आश्रय , पाकर पराक्रमी 
कौरव ओर पितामह भीष्म आदि सभी देवों के द्वारा भी अजेय हों गये 
थे ।१६। जिनके भगर होने के कारण बड़े-भारी शूरवीर तथा परम 
विद्वान्‌ पाण्डव भी. कौरवों को जीत लेने में एकदम असमर्थ हो गये और 
प्रायः नष्ट-भ्रष्ट हो गये थे ।१७।.तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपदेश .को 
प्राकर अर्ज न ने भगवाम्‌ शिव की अत्यन्त उम्र तपस्या की और 


उनकी कृपा से अनेक अमोघ अस्त्र प्रात कर कौरवों पर विजय प्राप्त 


. को १५ हे मुनीन्द्र ! अश्वत्थामा ने साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर के अश से 
` उत्पन्न होकर कौरवों की भक्ति के वश में आकर संग्राम में अपने प्रताप 
का वैभव दिखलाया था । १। महान्‌ बलशाली कृष्ण आदि शत्रुओं के 


द्वारा भी बड़े यत्न के साथ शिक्षा लिए हुए पाण्डवों के पुत्रों को अंश्व-' 


त्थामा के मार गिराने पर भी उसकी बल-शक्तिको हुटाया नहीं जा सका _ 
था।२०। अपने मृत पुत्रों के शोक से अत्यन्त व्याकुल अजुन को श्री 


कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर, दोड़कर आते हुए देखकर. अश्व- 
-त्यामा भाग गया था ।२१। ' 


-अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम तदुपय्येसृजत्स हि। - 
ततः प्रादुरधरत्त जः प्रचण्डं सवंतो दिशम्‌ ।२२ ` 
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प्राणापदमभिप्रेक्ष्य सोऽजुं नं: क्लेशसंयुतः । 
` उवाच कृष्णं. विक्लान्तो नष्टतेजा महाभयः।२३ 
` किमिदं स्त्विकृतो वेति कृष्ण न वेदम्यहस्‌ । ` 
सवंतोमुखमायाति तेजश्चेदं सुदुःसहस्‌ ।२४ 
श्रुत्वाजु नवचश्चेदं स कृष्ण: शेवसत्तमः । . 
दध्यौ शिवं सदारं च प्रत्यासाजु नमादराद्‌ ।२५ 
वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं महोल्वणञ्र। . 
न हयस्यान्यतमः किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणस्‌ ।२६. . 
शिवं स्मरं द्र॒तं शम्भः स्वप्रभु भक्तरभकस्‌ । ` | 
येनं दत्त हित स्वास्त्रं सवेकार्यकरं परस्‌ ।२७ 
. जह्यस्त्रतेजं उद्ध,त्य तच्णेवास्त्रतेजसः । 
. इत्युकत्वा च स्वयं कृष्ण: शिवं दध्यौ तदर्थेकः ।२८ 
उस समय भागकर जाते हुए भी अश्वत्थामाने ब्रह्मशिर नाम वाला 
अस्त्र अजुन पर छोड़ दिया थां कि इसके परम प्रचण्ड तेज का प्रकाश | 
'समस्त दिशाओं में प्रकट हो गया ।२२। उस वक्त.प्राणों पर आयी हुई - 
उस विपत्ति को देखकर अजु न .भय से व्याकुल हो उठा मोर तेज 
से दुःखत होकर उसने श्रीकृष्ण से कहा ।२३। अजुन ने कहा-हे इष्ण! 
-हे कृष्ण ! यह कहाँ से,किंसका अति दुस्सह तेज सब ओर से चला आ . 
` रहा है और क्या है? मैं इसको अभी तक नहीं समझ पा रहा हैं ।२४ 
नन्दीश्वर ने कहा-उस समय कातर अजून के इन खेद भरे वचनों को 


. सुनकर णवंती के सहित शक्र का ध्यान करते हुए भगवान्‌ धी कृष्ण 


ने अंजू न से कहा ।२२। हैं अजू न ! तुम जानते हो, यह आचार्यवर द्रोण 
.के आत्मज अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ अत्यन्त तीव्रतम ब्रह्मास्त्र ह्वा 
संसार मे इसके समान अंन्य कोई भी अस्त्र इतना महान्‌ घातक नहीं 
।२६। अब तुम्हारा इतना कतव्य है कि बहुतशीध्र अंपने प्रभु और भक्त- 
वत्सल शिवजी का आदरः सहित ध्यान स्मरण करो उन्होंने तुम्हें भी 


. समस्त कार्य पूर्ण करने वाला महान्‌ अस्त प्रदान किया है । अब तुम 


अपने उसी शैव अस्त्र से इस ब्रह्म तेज का निवारण कर सकते हो । यह | 
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कहते हुए श्रीकृष्ण भी स्वयं उसको रक्षा के लिए श्री शिव का मन में 
भ्यान करने लगे ।२७-२५। 
तच्छुत्वा कृषणवचनं पार्थ: स्मृत्वा शिवं हृदि । 
. स्पृष्ट्वापस्तं प्रणम्याशु चिक्षेपास्तर ततो मुने।२९ 
. यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मणि रस्त्वमोघञ्चाप्रतिक्रियस्‌ । 
शैंवास्त्रतेजसा सद्यः समशाम्यन्महामुने ।३० 
` मंस्था मा ह्येतदाश्चर्यं सर्वेचित्रमयं शिवे.। 
यः स्वशक्त्याऽखिलंविश्व सृजत्यवति हुन्त्यज ।३१ 
अश्वत्थामा ततो ज्ञात्वा वृत्तमेतच्छिवांशजः । 
` शैतं न विव्यथे किञ्चिदिच्छातुष्टधीमु ने ।३२. 
अथ द्रौणिरिदं विश्वं कृत्स्नं कतु मपाण्डवस्‌ । 
उत्तरागर्भग बालं नाशितु मन आदधे ।३३ 
बरह्मसत्रमनिवार्य्यं तदन्येरस्त्रमहाप्रभम्‌ । 
उत्तरागर्भमुंद्दिश्य चिक्षेप स महाप्रभुः ।३४ 
` ` हे मुने ! इस प्रकार अज्‌ न ने श्रीकृष्ण की आज्ञा पाते ही शिव के. 
` अरणों का स्मरण अपने मन में किया और उनको प्रणाम करते हुए जल 
का स्पशे करके-शिव के द्वारा प्रदत्त शेवास्त्रको छोड़ दिया ।२९ हे महा- 


` मुने ! ब्रह्मशिर अस्त्र का तेज यद्यपि कभी भी निष्फल होने वाला नहीं | 


था तो भी उस शेवास्त्र'के तेज के द्वारा वह उसी समय शान्त हो गया 
था।३०। इस प्रकार की अत्यन्त विचित्र लीलाओंके दिखाने वालें श्रीशिव 
के विषय से कभी भी आश्चयं नहीं समझना चाहिए । वे परम अजेय हैं 


और अपनी अजित अपरिमित शक्ति के द्वारा इस समस्त संसार की 
उत्पत्ति, पालन तथा:नाश किया करते हैं।३१। हे मुनीश्वर ! उस वक्त 


शिव के अश शक्ति से समुत्पन्न अश्वत्थामा ने शिव की इच्छा को जान 


कर सत्तुष्ट होते हुए उस शैवास्त्रका छेद नहीं किया।३२। इसके अनन्तर ; 
आचार्ये द्रोण के आत्मज अश्वत्यामाने समस्त संसार को पाण्डव हीनकर 


देनेकी इच्छासे उत्तराके गभंमें रहने वाले बालकके संहार करनेका विचार 
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मन में स्थिर किया ।३३। इसके अनन्तर अश्वत्थामा ने परम कान्ति से 

युक्त तथा किसी भी अस्त्र से न हटाये जाने की शक्ति रखने बाले ` 

उस ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर” दिया ।३४। ' 

ततश्च सोत्तरा जिष्णुव विकेलमांनसा । 
कृषणं तुष्टाव अक्ष्मीशं दह्यमाना तदस्त्रतः ।३५. 
ततः कृष्णः शिवं ध्यात्वा हुदा स्तुत्वा प्रणम्य च । 
अपाण्डवमिदं कतु द्रौ णेरस्त्रमबुध्यत ।३६ 
स्वरक्षाथन्द्रदत्त न तदस्त्रेण सुवचसा । 
सुदर्शनेन तस्याश्च व्यदधाद्रक्षां शिवाज्ञया ।३७ 
स्वरूपं शङ्करादेशात्क्ृतं शिववरेण ह । 
कुष्णेन चरितं ज्ञात्वा विमनस्कः शने रभूत्‌ः ।३८ 
ततः स कृष्णः प्रीतात्मा पाण्डवान्सकलानपि। 
अपातयत्तदंघ्र योस्तु तुश्ये तस्य शेवराट्‌ ।३९ 
अथ द्रौणिः प्रसन्नात्मा पाण्डवान्क्ृष्णमेव च । 
नानावरान्ददौ प्रीत्या सोऽश्वत्थामाऽनुग्रह्म च ।४० 
इत्थं महेश्वरस्तात चक्र लीलां परांप्रभ्ुः । 
अवतीय्यं क्षितौ द्रोणिरूपेण मुनिसत्तम ।४१ 
शिवावतारोऽश्वत्थामा महाबलपराक्रमः । 
त्रलोक्यसुखेदोऽद्यापि वतंते जाह्नवीतटे ।४२ 
अश्वत्थामावतारस्ते वणितः शङ्करप्रभोः । 
सवेसिद्धिकरश्चापि भक्ताभीष्टफलप्रदः ।४३ 

` य इदं श्ुणृयादृ भक्त या कीतंयेद्ठा समाहितः । 

. स सिद्धि प्राप्नुयादिष्टामन्ते शिवपुरं व्रजेत्‌ ।४४ 


इस ब्रह्मास्त्र के तेज से अत्यन्त 'व्याकुल मन वाली अजुन के पुत्र 

की भार्या उत्तरा जलकर भस्मीभूम होती हुई लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्री” 

कृष्ण की स्तुति करने लगी ।३५। उत्तराकी स्तुति से सावधान श्रीकृष्णने 

मन'में शिव का प्रणाम पूर्वक ध्यान स्तवन करते हुए यह समझ लिया 
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कि यह पाण्डव-कुल के पूर्ण विनाश करने के लिए अश्वत्थामा के द्वारा. 
` छो. गये ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है ।३६। उस समय श्रीशिव की आज्ञा से 
` श्रीकृष्ण ने इन्द्र द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए प्राप्त सुदेशेन चक्र से 


` उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इस सुदर्शन चक्र-का भी अति दुस्सह तेज 
` था ।३७। यह समस्त, चरित्र समझकर शिव कें परमभक्त श्रीकृष्ण ने 


उत्तरा के गर्भ को शिवाज्ञा से अपना ही रूप बना दिया तो वह ब्रह्मास्त्र 


शनैः-शनैः शान्त हो गया ।३८। इसके पश्चात्‌ शिव के परमभक्त श्री- ` 
कष्ण ने प्रसन्न होकर सब पाण्डबों को अश्वत्थामा की प्रसन्नता प्राप्त ` 
करने के लिए उसके चरणों में प्रणिपात करने के लिए गिरने क्री प्रेरणा . 
` दी ।३६। इससे आचार्य द्रोण के पुत्र के. अ शावतार अश्वत्थामा चहु - | 


“प्रसन्न हुए और प्रेम पुर्वक पाण्डवो तथा श्रीकृष्ण पर कृपा करके उन्हें 

` . अनेक उत्तमं वरदान भी दिये ।४०। हे तात! हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार 
से जगत्‌ के प्रभु शिवने अश्वत्थामा के रूप में अवतीणें होकर/ग्रृंथ्वी तल 
में अनेकानेक अति अद्भुत लीलाये दिखलाई थीं ।४१। महान्‌ वैशः तथा 
प्रबल पराक्रम वाले अश्वत्थामा का अवतार ग्रहण करने वाले शिव 
त्रिभुवन को परम सुखदायी, अब तक भी गङ्गा के तट पर विराजमान 

__ हैं ।४२। मैंने यह शिव के अश्वत्थामा, नाम वाले अवतार झा चरित्र 
आपको सुना दिया, यह समस्त सिद्धियों का दाता और भक्तों के -मनो- 
रभ पूर्ण करने वाला है ।४३। जो भी कोई मनुष्य इस पावन, चरित्र को 


~ 


चित्त 'सावधान करके सुनता है तथा भक्ति की भावना से इसका कीर्तन 


करता. है । वह अपने सम्पूर्ण .मनोरथों की सिद्धि प्राप्तकर अन्तिम काल न 


में भगवान्‌ श ङ्कर के लोक को जाता है ।४४। 
दावद्ांज्योतिलिस्भावतार-बर्णन 
अवताराञ्छुणु विभोर्दादशप्रमितान्परास्‌ । 
ज्योतिलिङ्गस्वरूपान्वै परमोत्तमकान्मुने ।१ ` 
केंदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करः। ` 
वाराणस्यां च विश्वेशस्त्र्यम्बको गोमतीतटे ।२ 
सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकाजु न। 
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उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वर: ।३ 
वेद्यनाथश्चिताभूमौ नागेशे. दारुकांनने । 
सेतुबन्धे च रामेशो घुश्मेशशव शिवालये ।४ 
अवतारद्वादशमेतच्छम्भो परात्मनः । . ` 
सर्वातन्दकरं पु सां दर्शनातस्पर्मनान्मुने ५ 

` ` तत्राद्यः सोमनाथो हि चन्द्रदुःखक्षयङ्कुरः । 
क्षयकुष्टादिरोगाणां नाशकः पुजनान्मुने ।६ 
शिवावतारः सोमेशो लिङ्गरूपेण संस्थितः । ` 
सौराष्ट्रे शुभदेशेच शशिना पूजितः प्रा ।७ 


नन्दीश्वर ने कहा--वे मुने ! अब आप मुझसे सब में व्यापक रहने 
वाले .ज्योतिलिङ्ग स्वरूप वाले बारह उत्तम अवतारों की कथा सुनिएं । - 
इन अवतारों के पीठ स्थान इस' प्रकार हैं--हिमालय पर केदारनाथ, ' ` 
डाकिनी में श्री भीमशंकर, काशीपुरी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट - 


पर त्र्यम्बकेश्वर, सौराष्ट्र देश में सोमनाथ स्वामी हैं । श्री शैल में 
मल्लिकाजू न का स्वरूप है, उज्जयिनी में महाकालेश्वर, ओंकार में 
अमरनाथ, चिताभूमि में भगवान्‌ वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर 
सेतुबन्ध में श्री रामेशवर तथा शिवालथ में घुश्मेश्वर अवतार है ।१-४। 
-` हे मुने ! परमेश भगवान्‌ शिव के ये उक्त द्वादश अवतार हुए हैं।- जिनके 
. दर्शन एवं स्पर्श करने से मनुष्यों को परम आनन्दः तथा सुख सौभाग्य 

का लाभ होता हैं ।५। . हे मुनीश्वर ! इन सबमें प्रथम श्री सोमनाथ 
चन्द्रदेव के दुःख का नाश करने वाले हैं । इनके अर्चन करने से कुष्ठ 
और क्षत रोग का सवेथा नाश हो जाता है ।६। श्री सोमनाथ इस पावन 
नाम से होने वाला अवतार सोराष्ट्र देश में हुआ: था जो किं वहाँ लिंग 
के स्वरूप में बिराजमान है। इनका सवंप्रथम पूजन चन्द्रदेवन ही 
किया था ।७। ` > 

-चन्द्रकुण्ड च तत्रेत्र सवेपापविनाशनम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो धीमान्सवंरोगेः प्रमुच्यते ।८ 

सोमेश्वरं महालिङ्ग शिवस्य परमात्मकस्‌। | 

-हृष्ट्वा प्रमुच्यते पापादू भुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥९ 
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. मल्लिका नसंज्ञश्वावता रः शङ्करस्य बे । 
द्वितीयः श्रीगिरौ तात भक्ताभी्टफलप्रदः ।१० 
संस्तुतो लिङ्गरूपेण सुतदर्शेनहेतुतः । 
गतस्तत्र महाप्रीत्या स शिवः स्वगिरेमुं ने ।११ 
ज्योतिसिङ्ग' दवितीयं तदूदशेनात्पूजनान्सुने । है 
महासुखकरं चान्ते मुक्तिदं नात्र सशय: । १२ 
महाकालाभिधस्तातावतारः शङ्करस्य वे । 
उज्जयिन्यां नगर्य्यां च बभूव स्वजनावनः ।१३ 


वहाँ चन्द्र कुण्ड के नाम से एक जलाशय है। चतुर लोग वहाँ उस . 


कुण्ड में स्तान करके समस्त रोगों से मुक्ति पा जाया करते हैं (८ श्री 
सोमनाथ का.लिज स्वरूप साक्षात श्रीशिव के आत्मज स्वरूप हैं। इस 


` महालिङ्ग के दर्शन से.पापों से छुटकारा पाकर मनुष्य भोग भौर सोक्ष | ट 


दोनों की प्राप्ति कर लेते हैं ।९। हे तात ! भगवानु शंकर का द्वितीय 
अवतार मल्लिकार्जून नाम्‌ वाला है और वह श्रीगरि पवंत पर विरा- 
जमान हैं तथा अपने भक्तजनों को मन चाहे फल प्रदान किया करते हैं 
- ।१०। हे मुनीश्वर ! पुत्र के मुख को देखने के लिए यहाँ लिङ्ग के स्वरूप 


में ही स्तुति की गई थी । वहाँ से फिर शिव प्रसन्नता के साथ कैलाश. 
पर्वत को अपने निवास-स्थानको चले गए हैं।११। हे मुने! यह ही द्वादश ` 
अवतार में द्वितीय ज्योतलिङ्ग हैं । इसके दर्शन से महान्‌ सुख और 


जीवन. के अन्तिम काल में निःसन्देह मोक्ष प्रास होता है।१२। हे सुनि- 
राज ! हे तात ! अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उज्जथिनी में 
महाकालेश्वर नामं बाला शिव का अवतार हुआ है ।१३। 
दूषणाख्यासुरं यस्तु वेदधर्मप्रमर्देकस्‌ | 
. उज्जयिन्यां गतं विप्रद्वे षिणो सर्वेनाशनस्‌ ।१४` 
वेदविप्रसुतध्यातो हुङ्कारेणेव स द्र तम्‌ । 
भस्मसात्कृतवांस्तं च रत्नमालत्तिव।सिततम्‌ ।१५ 
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तं हत्वा स महाकालो ज्योतिलिङ्गस्वरूपतः । 
देवः स प्राथितोऽतिष्ठत्स्वभ क्तपरिपालकः ॥ १६ 
महामालाह्वयं लिङ्ग दृष्ट वाऽभ्यच्यं प्रयत्नतः । 
सर्वान्कामानवाप्नोति लभते परतो गतिस्‌ ॥१७ 
` ओंकारः परमेशानो धृतः शम्भोः परात्मनः । 
अवतारशचतुर्थो हि भक्ताभीष्टफलप्रदः ॥१८ 
विधिना स्थापितो भक्त्या स्वलिङ्गात्पाथिवान्मुने । 
प्रादुू तो महादेवो विन्ध्यकामप्रपूरकः ॥ १९ 
देवैः सप्राथितस्तत्र द्विधा रूपेण संस्थितः । 
भुक्तिमुक्तिप्रद लिङ्गरूपो नै भक्तिवत्सलः. ॥२० 
प्रणवे चैव ओंकारनाम सोल्लिङ्गमुत्तमस्‌ । ` 
परमोश्वरनामाऽऽसीत्पा्थिवश्च मुनीश्वरः ॥२१ 
`. महाकालेश्वर शिव ने उज्जयिनी में वेद एव विप्रों से द्वेष करने 
वाले आये हुए दुसत्मा दुषण नाम वाले दैत्य को. एक हु'कार से ही 
-नष्टकर दिया था । वहाँ वह वेद विप्र के पूत्र का वध करने कें लिए 


आया था जो कि रत्नमाल देश में भगवान्‌ शद्भूर के ध्यान में सर्वदा 
निरत रहा करता था ।१४-१५। उसी- समय में. दत्य का संहार कर 
भक्तवत्सल शिव देवगण से प्राथित होने पर महाकालेश्वर नाम से 
ज्योतिलिङ्ग के स्वरूप में उज्जयिनी नगरी में विराजमान हुए हैं ।१६। 
` उज्जयिनी में स्थित महाकालेश्वर के दशेन का महान्‌ फल होता है । 
जो इस' ज्योतिलिङ्ग के दर्शन तथा प्रयत्न पूवक समर्चत करता है, बह 
अपने सम्पूर्णं मनोरथ पाकर अस्त में निश्चय ही परमगति को प्राप्त 
करता ह १७ । शङ्कर का चतुर्थं अवतार ओंकारनाथ नाम वाला है । यह 
भी भक्तों के समस्त अभीष्ट फलों के प्रदान करने वाले हैं ओर अन्त में 
सद्गति दिया करते हैं ।१८। हे मुनीएवर ! ओंकारनाथ पाथिव लिंग के 
अनुसार सविधि भक्तिपूर्वक संस्थापित महादेवने प्रकट होकर विर्य के 
मनोरथों को पूणं किया ।१६।.देवताओों के प्रार्थना, किए जाने पर वहाँ 


शिव ने अपने दो स्वरूप धारण किये थे | भक्तों पर प्रेम करने वाले 
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लिंग रूप में विराजमान शिव भक्ति-मुक्ति के देने. वाले हैं।२०। हे मुने 
ओंकार नामक प्रणवर्मे सर्वोत्तम लिङ्क हैं और बही परमेश्वर नाम वाले 
पाथिव रूप में प्रकट हुए हैं।२१। - र 
भक्ताभीध्टप्रदो ज्ञेयो योऽपि दृष्टावितो मुने । 
ज्योतिलिङ्गो महादिव्ये वर्णिते ते महामुने ॥२२ 
` कं दारेशोऽवतारस्तु पळ्चमः परमः शिवः । | 
` ज्योतिलिङ्गस्वर्पेण क दारे संस्थितः स चं ॥२३ 
नरनारायणा ख्यौ याववतारौ हरेमु ने । | 
` तत्प्राथितः शिवस्तत्स्थैः केदारे हिमभूधरे ॥२४ 
` ताभ्यां चः पूजितो नित्यं केदारेश्वर संज्ञकः ।- 
भक्तामी्टप्रदः शम्भुदेशनादर्चनाद ।।२५ 
. अस्य खण्डस्य स स्वामी सर्वेशोऽपि विशेषतः । 
सर्वैकामप्रदस्तात सोऽवतारः शिवस्य वे. ॥२६ 
भींमशंकरसंज्ञस्तु षष्ठः शम्भोमहांप्रभो; । 
अवतारी महालीलो भीमासुरविनाशिनः ॥२७ 
सुदक्षिणाभिधं भक्त कामख्पेश्वर. वृषभ । 
` यो ररक्षोद्भुतम्‌-हत्वासुरं तं भक्तदुःखदस्‌ ॥२८ 
भीमशंकरनामा सं डाकिन्यां संस्थितः स्वयम्‌ । 
ज्योतिलिङ्गाय्यरूपेण प्रथितस्तेन शंकरः ॥२६ . 
हे मुने ! शङ्कर के इस स्वरूप के दर्शन तथा पूजनसे' भक्तोंके सभी 


'अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं । मैने तुम्हारे सामने इस: महान्‌ दिव्य ज्योति _. 
लिग का वर्णन सुना दिया है ।२२। शिवका पंचम ज्योतिलिंग केदारेश्वर 


के नामसे अवतीर्ण होकर केदारनाथ नामक स्थानमें विराजमान हूँ।२३। 


हे मुनीशवर!भगवान्‌ विष्णुके नर और नारायण नामवाले अवतारों द्वारा 
हिमाचल पर शिव की प्रार्थना की गई थी ।२४। इनसे पूजित हो शिव 


केदारनाथ नाम से विख्यात हुएं हैं । इनके दशेन-अर्चन से भक्तजनों के 


- सभी अभीष्ट कामपूणं हो जाते हैं ।२५। हे तात ! यह शंकर का अवतार 
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` झबकां स्वामी, समस्त कामनाओं का प्रदान करने वाला है और इस 
' खण्ड का प्रभु है ।२६। महाप्रभु.शंकर का ष्ट अवतार 'भीमशङ्कर नामं 


वाला है जो अनेक लीलाओं के करने याला तथा भीमासुर का वध करने 
वाला था ।२७। शिवभक्तो. को सताने वाले देत्यका वध कर कामरूपदेश 


के सुदक्षिण नाम वाले राजा की भगवान्‌ शिव ने इस अवतार में रक्षा 


” की थी।२८। तभी से शिव भीमशंकर इस नाम: से:विख्यात होकर 


डाकिनी में अपने भक्त सुदक्षिण नुप से स्तुति किये जाने पर स्वयं लिग- 
मय होकर वहाँ विराजमान हैं ।२६। 


. विश्वेशवरावतारस्तु काश्यां जातो हि सप्तमः । 
` स्ेब्र्माण्डरूपश्च भुक्तिमुक्तिप्रदो .मुने ॥३० र 


` पूजितस्सर्वदेवेश्च भक्तया विष्णवादिशिस्सदा । 
कंलाशपतिना चापि भैरवेणापि नित्यशः ।।३१. 


ज्योतिलि ङ्गस्वरूपेण संस्थितस्तत्रं मुक्तिदः । 
स्वयं सिद्धस्वरूपो हिं तथा स्त्रपुरि स प्रभुः.॥॥३२ 


काशीविश्वेशयोर्भे क्तब्रा तन्नामजपकारकाः। 
निलिप्तः कर्मभिनित्यं क॑ वल्यपेदभागिनः ॥३३ 
-तरयम्बकाख्योऽवतारो यः सोट्टरमो गौतमीतटे । 
प्राथितो गौतमेत्तापि बभूव शशिमौलिनः ॥३४ 
गौतमस्य प्रार्थनया ज्योतिलिङ्गस्वरूपतः । 
स्थितस्तत्राचलः प्रीत्या तन्मुनेः प्रीतिकाम्यया ॥३४ 
. तस्य सन्दर्शंनात्स्पशेनाच्च महे शतुः । 
सर्वे कामाः प्रसिध्यन्ति ततो. मुक्तिंभवेदहो ।।३६ 
{शवानुग्रहतस्तत्र गंगा नाम्ना तु गोमती । 


संस्थिता गौतमप्रोत्या पावनी शंकरप्रिया ॥३७ , 
है मुने ! शिव का सप्तम अवतार काशी में निक्षवेशवर इस नाम से 


हुआ था जो इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ल्थरूप हे भोर मुक्ति का प्रदान 
करने वाला हे ।३०। उस समय भगवान्‌ विष्णु आदि समस्त देवगणों ने 


. उनकी स्तुति को । वह कैलास के स्वामी यहाँ भैरव के रूपमें भी स्थित 
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हुए ।३१। और अन्य ज्योतिलिज्भ के स्वरूप सें यहाँ विराजमान हैं जों 
मुक्ति प्रदान करने वाले, स्वंयं सिद्ध स्वरूप एवं अपनी पुरी के, प्रभु हैं । 
` ।३२। काशीपुरी तथा वहाँ के स्वामी भगवान्‌ विश्‍वनाथ कौ भक्तिभाव. 
से अचेना करने वाले और उनके पावन नाम का जप करने वाले पुरुष 


कर्म-बन्धन. से मुक्त होकर मोक्षपद के अधिकारी हो जाते हैं ।३३। शिव 
कां त्र्यम्बकं इस. नाम वाला अष्टम अवतार गोतम ऋषि की प्रार्थना से 


गौतमी नदी के तट पर हुआ ।३४। शशि शेखर शिव गौतम मुनि की 
प्रेम, भक्ति और कामना से समन्वित प्रार्थना के होने के कारण ही 


ज्योतिलिंग के सहित अचल होकर वहीं विराजमान हुए हैं ।३५। यहाँ 
पर भगवान्‌ शिव के दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सम्पूण 


कामनाग्नें परिपूर्ण हो जाती हैं और अन्त समय में मोक्षपद प्राप्त होता 
है ।३६।गौतम मुनि की उत्कृष्ट प्रीति के कारण ही शङ्कर भगवान्‌ की 


कृपा से वहां गोतमी गङ्गा के नाम वाली परम प्रसिद्ध एवं ऋति पावन 
नदी स्थित रहती है ।३७। न न 


. वैद्यनांथावतारो हि नवमस्तत्र कीतित: । 
आविभू तो रावणारे बहुलीलाकरं: प्रभु: ॥३८- 
तदानयनरूपं हि व्याजं कृत्वा महेश्वरः । 
ज्योतिलिङ्गस्वरूपेण चिताभूमौ प्रतिष्ठितः ॥३९ 
वेद्यनाथेशवरो नाम्ना प्रसिद्धोऽभूज्जगत्रये । * 
दशेनात्पूजनाद्भक्तया भुक्तिमुक्तिप्रद: सं हि ॥४० 
वेद्यनाथेशवरशिवमाहात्म्यमनुशासनम्‌। ` 
पठतां श्रृण्वतां चापि भुक्तिमुक्तिप्रदं मुने ॥४१ 
नागेश्‍वरावतारस्तु दशमः परिकीतितः । 


आविभू'तः स्वभक्तार्थं दुष्टानान्दण्डदस्सदा ॥४२ 
` हत्वा दारकनामानं राक्षसन्धर्मंघातकम्‌ । 


` स्वभक्त वेश्वनाथं च प्रारक्षतपुप्रियाभिधस्‌ ॥४३ 
शिवका नवम अवतार वंद्यनाथ के नाम वाला हुआ है जो लंकेश्वर 


रावण के, हित सम्पादन के लिये नाना प्रकार की लीलायें प्रकट करने 
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वाले थे | ३८। शिबभक्त रावण उन्हें अपने साथ लिए. जाने की इच्छा 


कर रहा था तब उस समय बहाना करके चिता भूमि में वे ज्योतिर्लिंग 
के स्वरूप से स्थित हो गये ।३६। उस स्थान पर भगवान्‌ शिव वैध्वनाथ 
के स्वरूप से स्थित.हो गये ।३९। उस स्थान: पर भगवान्‌ शिव वंद्यनाथे- 
शवर के नाम से सर्वत्र विख्यात हो गये, जिनके भक्तिपूर्वक दर्शन करने 
पर तथा पूजन करने पर अपनी पूर्ण भक्ति एवं मुक्ति प्रदान करते हैं 
।४०। हे मुनीश्वर ! वैद्यनाथेश्वर शंकर अपने इस अनुशासन युक्त 
माहात्म्य को ही प्रदान किया करते हैं ।४१। भगवान्‌ का दशम अवतार 
नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है जो अपने भक्तोंजनोंकी रक्षा ओर ुष्टष्टजनों . 
को दण्ड देने के लिए ही प्रकट हुए थे ।४२। इस अवतार सें शिव ने 
' दारुक दैत्य का वधकर सुप्रिय नाम वाले परम भक्त एक वैश्य की रक्षा 
कीथी।४३। |. | 
लाकानामुपकारार्थ ज्योतिलि ङ्गस्वरूपधृक, । 
सन्तस्थौ साम्विकशशंभुर्बहुलीलाकरः परः ॥४४ 
हृष्ट वा शिवलिगन्तु मुने चागेश्‍वराभिधम्‌। | 
विनेश्यन्ति दरं चाच्ये महापातकराशयः ॥४५7 
रामेश्‍वरावता रस्तु शिवस्यैकादशः स्मृतः । 
रामचन्द्रप्रियकरो रामसंस्थापितो मुने ॥४६ 
ददौ जयवरम्प्रीत्य। यो रामाय सुतोषितः । 
. आवितस्स लिङ्गस्तु शंकरो भक्तवत्सलः (४७ 
- रामेण घाथितोऽत्यर्थं ज्योतिि ङ्गस्वरूपतः । 
.स तस्थौ सेतुबन्धे च राम-संसेवितो मुने ।।४८ 
रामेश्‍वरस्य महिमोद्भुतोऽभूद्भुवि चातुलः । 
भुक्तिमुतिप्रदश्चैव स्वरा भक्तकामद: ॥४९ ` 
नाना प्रकार की अदभूत लीलायें करने वाले जगदम्बा सहित भग- 
वान्‌ शिव ज्योतिलिङ्ग स्वरूप धारण करके संसार के मनुष्यों की भलाई 
के लिए वहाँ: विराजमान हुए हैं ।४४। हे मुने ! . नागेश्वर नाम वाले 
भगवान्‌ शिव के सिङ्ग का दशेनार्चन करने से बड़े महान्‌ _पातकों के 
समूह भी शीघ्र ही समूल नष्ट हों जाते हैं ।४५। हे मुनिराज ! भगवान्‌ 
शिव का रामेश्‍वर नाम वाला ग्यारहवां अवतार हुआ है जिसको .श्री 
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रामस्द्र भगवान्‌ ने स्थापित किया था और जो उनका, प्रियकार्य करने 


बाले. हुए हैं ।४६। रामेश्वर ज्योतिलि् के सुम्दर स्वरूप में संस्थित _ 


भक्तवत्सल भगवान्‌ शम्भुं श्रीरामचन्द्रजी फ़ी भत्ति-भावना से अत्यन्त 
संतुए हुए और उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी को विजय शाप्त करने जा जी 
.दान दिया ।४७। हे मुने ! सेतुबन्धन में भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ने उन 

अति सेवा की और. उन्हीं की प्रार्थेना से भगवान्‌ ज्योतिलिङ्ग से स्वरूप 


. - - में विराजमान हुए हैं ।४८।इस भूमण्डल में श्रीरामेश्वर की बहुत अधिक 


तथा अत्यन्त अद्भत महिमा है । रामेश्वर प्रभ, मोक्ष देने और मन की 
सम्पूर्ण कामनाओं को: पूर्ण करने वाले भन -वत्सल हैं ।४६।` 
तं चं गंगाजलेनैव स्नापथिष्यति यो नरः । 
रामेश्वरं ख सदुभेक्तथा स जीवन्मुक्त एव हि ॥५० 
ड्ह्‌ भुक्त्वाइखिलान्भोगान्देवताइुललेभानपि । 
अतः प्राप्य परं ज्ञानं क वल्यं मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥५६१ 
घश्मेश्वरावतारस्तु द्वादशश्शंकरस्य हि ४ 
_ नोनालींलाकरो घुश्मानन्ददो भक्तवत्सल: ॥५२ 
_- दक्षिणस्वान्दिशि मुने देवशैतसमीपतः । 
आविबंधूव सरसि घुण्माप्रियकर: प्रभु: ।।५३ 
सुदेह्यमारितं घुश्मापुत्रं साकल्यतो मुने। 
 तुष्टस्तद्भक्तितश्शम्भुर्योडरक्षद्‌ भक्तवत्सल:॥ ५४ 
तत्प्राथितस्स गै शभ्भुस्तडागे तन्न. कामदः । 
'ज्योतिलिङ्गस्वरूपेण' तस्थौ घुश्मेश्वराभिध: ॥५५ : 
तन्हष्ट वा शिवलिगन्तु समभ्यरच्यं.च भक्तितः ! 
इह सर्व सुखम्भुक्त्वा ततो मुक्ति च्‌ विन्दति ॥५६ . 
जो मनुष्य श्रीरामेश्वर महादेव को हढ़ भक्ति की भावना से गज्ञा- 


जल से स्नान कराता है वह निश्चय ही जीवन्मुक्त हो जाता है ।५०। । 


ऐसा पुरुष संसार में देवदुलंभ परम सुख-सोभाग्य का. उपभोग करके 
अत्यन्त ज्ञान की प्राप्ति करता है और अन्त में मोक्ष हो जाता है ।५१। 
` भगदान्‌ शिव का बारहवां अवतार घुश्मेश्दर नाम वाला हुआ हे । इस 
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लिंग ने अपने भक्त घुश्मा को महान्‌ आनन्द प्रदान किया है ।५२। हे 
मुनीश्वर ! दक्षिण दिशा में एक देवर्शल है । वहां पर ही एक सरोवर 


_ के निकट महाप्रभु शिव प्रकट हुए हैं । जिन्होंने घुश्मा का प्रिय कार्ये 


किया था ।५३। हे मुने ! भक्तों पर प्यार करने वाले भगवान्‌ शंकर ने 
सुदेह्य नामक दैत्य के द्वारा मारे हुए घुश्मा'के पुत्र के प्राणों की रक्षा . 
भक्ति से सन्तुष्ट होकर की थी ।५४। घुश्मा की प्रार्थना पर कामना देने 
वाले प्रभ, शिव वहाँ एक सरोवर के समीप में ही घुश्मेश्वर नाम से 


ज्योतिलिङ्ग के स्वरूप में स्थित हो गये ।५५। इन ज्योतिलिङ्ग स्वरूप 


- शिव के दर्शन एवं भक्ति समन्वित समचंन से मनुष्य इहलौकिक सम्पूर्ण 
.सुखों का आनन्दोपभोग करते हुये आगे चलकर मोक्षपद की परमगति 


का लाभ प्राप्त किया. करता है ।५६। 
` इति ते हि समाख्याता ज्योतिलिङ्गावली मया । 
द्वादशप्रभा दिव्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ५७ 
एतां ज्योर्तिलङ्गकथां यः पठेच्छुण्यादपि । 
मुच्यते सर्वेपापेभ्यो भक्ति मुष्ति च विन्दति ॥५८ 
शतएद्रामिधा चेयम्वणिता संहिता मया । 
शतावतारसत्की तिस्सर्वेकामफलप्रदा ॥५९ 
. इमां यः पठेत्‌ नित्यं श्युणुयाद्रा सुसमाहितः । 
सर्वान्कामानवाप्नोति ततो मुक्ति लभेद्ध्र्‌ बस्‌ ।६० 
है मुनिराज ! मैने तुम्हारे समक्ष इन द्वादश संख्या वाले ज्योति- 
लिङ्गों का पूरा वर्णन कर दिया, जिनके दर्शन, स्पर्शन, . श्रवण और. 
पठन से, भू क्ति-मुक्ति दोनों की प्राप्ति निःसन्देह ही होती है ।५७। जो 
कोई मनुष्य संसार में इस ज्योतिलिङ्ग की कथा को सुनता व सुनाता है 
वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर भोग-मोक्ष पाता है ।५५। हे मुने ! 
अब यह शतरुद्र संहिता का वर्णन सुना दिया है जो कि शिव के सौ 
अवतारों की कीतिस्व्रूप है ओर मनोरथों को पूरा करने वाली होती 
है ।५९। जो पुरुष पूर्णतया सावधान चित्त होकर इस शतरुद्र संहिता: 
को पढ़ता अथवा श्रवण करताहै वह अपनी समस्त कामनाओं की प्राप्ति 
कर निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करता है ।६०।. 
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यो धत्तो निज माययैव भुवनाकारं विकारोज्झितो 

- यस्याहुः करुणाकटाक्षविमवौ ्वर्गापवर्गाभिधौ। | 
प्रत्यग्बोधसुखाद्दयं हृदि सदा पश्यन्ति य वोगिनस्तमं 
शैलमुताञ्चिताद्धं वपुषे शश्वन्नमस्तेजसे ॥।१ 
कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवकत्राम्बुजां 

` शशांकलयोज्ज्वलं शमितवोरतापत्रयस्‌। 
करोतु किमपि स्फुरत्परमसौख्यं सच्चिद्वपुर्‌- 

' धराधर सुता भ्‌ जोद्दलयितमहो मंगलम्‌ ।।२ 
सम्यमुंक्त त्वया सूत लोकानां हितकाम्यया । 
शिवावतारमाहात्म्यं नानाख्यानसमस्वितस्‌ ॥३ 
पुनश्च कथ्यतां तात शिवमाहात्म्यमुत्तमस्‌ । 
लिगसम्बन्धि सुप्रीत्या ध्षन्यस्त्वं शैवसत्तमः॥४ ` 
पृण्वन्तस्त्वन्मुखाम्भोजान्त तृप्तास्मो वयं प्रभो । 
शौवं यशोऽमृतं रम्यं तदेव पुनरुच्यताम्‌ ॥५ . 
पृथिव्यां यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि हि। . 
अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि गै ॥६ 
तानि तानि च दिव्यानि लिंगानि परमंशितुः । 
व्यासशिष्य समाचक्ष्व लोकानां हितकाम्यया ॥७ 
समस्त प्रकार के विकारों से रहित, स्वकीय भू वन मोहिनी माया 


से सब भूवनों को धारण करने बाले और जगदम्बा पावंती को अपने 
आधे अङ्ग में धारण करते हुये तेजमय स्वरूप वाले भगवान्‌ शंकर को 


सर्वदा प्रणाम करता हूँ,जिनके करुणापूर्ण कटाक्षसे स्वगं तथा अपवंग के 
सम्पूर्णव॑भव उनके भक्तोंको प्राप्तहो जाया करतेहँ और योगीजनजिनका 
पूर्ण बोध सुख सवेदा अपने हृदयमें देखा करतेहैँ । अधिभौतिक, आध्या- 
त्मिक और आधिदैविक उन तत्वों कें.संत।प को शांत कर देने वाले, 
कृपासे परिपूर्ण,सुन्दर इष्टिपात करने वाले, स्मित से मनोहर मुखकमल | 
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दाता, स्फूरतिमान, सच्चिदानन्द स्वरूप: तथा भवानी की भुजाओं से . 


आलिगित भगवान्‌ शंकर का वपु हमारा सवदा मंगल. करे। ऋषियों 
ने कहा हे सूतजी ! आपने लोकों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी 
बात करने की कृपा की है । अब यह प्रार्थना है कि आप अनेक सुन्दर 
आख्यानों से पूर्ण भगवान्‌ शिव के अवतारों का माहात्म्य हमको बता-. 
इए ।१-३। हे तात ! आप भगवान्‌ शिव के भक्तों में सवेश्वे्-भर परम 
धन्य हैं । भगवान्‌ शंकर के लिङ्गस्वरूप से . सम्बन्धित माहात्म्य का 
वर्णन प्र मपूर्वेक करने की कृपा करें । ४। हे प्रभो ! आपके मुखाम्बुज 
से विस्तृत शम्भु के यशोभृत का श्रवणों द्वारा पान करते हुए मन की 
* तृप्ति नहीं हो रही हैं, अतएव आपसे निवेदन है कि उसे पुनः सुनाने 
का अनुग्रह करे ।५। इस भूमण्डल में प्रत्येक तीथे में जहाँ भी जितने 
शिव के शुभ लिङ्ग स्थापित किए हैं तथा अन्य स्थलोमें जितने विख्यात 
शिव लिंग विराजमान हैं उन समस्त परमेश महेश कें दिव्य. लिंगों का 
आपको पूर्ण ज्ञान है । हे व्यासजी के शिष्य! आप सब लोगों के 
. कल्याण की कामना से ही हमारे समक्ष इस समय वर्णन करने का अंनु- 
ग्रह करें ।६-७। ट EE 

: साघु पृष्टमृषिश्र ष्ठा लोकानां हितकाम्यया । 
कथयामि भवत्स्नेहारात्तानि संक्षेपतो द्विजाः ॥८५ 
स्वेषां शिवलिङ्गानां मुने संख्या न विद्यते । 
स्वलि ङ्गमयी भूमिः सर्वंलिङ्गमयं जगत्‌ ॥९ 
लिङ्गमयानि तीर्थानि सर्व लिङ्गो प्रतिष्ठितस्‌ । | 
संख्या न विद्यते तेषां-तानि किंचिद्‌ब्रवीम्यहम्‌ ॥१० 
मत्किचिद्दृश्यते हश्यं वण्येते स्मर्यते च यत्‌ । 
तत्सर्वं शिवरूपं हि नान्यदस्तीति किचन ॥११ 
तथापि श्रूयताम्प्रीत्या कथंयामि यथाश्चृतम्‌ । 
लिङ्गाति च ऋषिश्रष्ठाः,पृथिव्यां यानि याति हि ॥१२ 
पाताले चापि वतन्ते स्वर्गे चापि तथा भ्रुवि । 
सवंत्र पुज्यते शम्भुः सदेवासुरमानुषैः ॥१३ | 
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` त्रिजगच्छम्भुना व्याप्तं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
- अनुग्रहाय लोकानां लिगरूपेणसत्तमाः ॥ १४ 
श्री सुतजी. ने कहा-हे मुनिश्रेष्ट ! इस समय आप लोगों ने समस्त 
लोगों के हित की भावना लेकर अच्छा प्रश्‍न किया है। हे ब्राह्मणो ! 
मुझे आप लोगों से बहुत ही स्नेह है, अतः मैं सब्र कुछ संक्षिप्त रूप से 
आपके सामने वर्णन करता हूँ ।८। हे मुनीश्वर ! भगवान्‌ शिवके समस्त 


लिंगों की. संख्या. बतला देना असम्भव है ओर उन्हें पूर्णतया बतला देने ' 


. की सामर्थ्यं किसी में नहीं हो सकती है, . बंयोंकि सारा भूमण्डल एवं 
जगत्‌ .लिग सय ही है ।९। समस्त तीर्थ लिगमय हैं और सभी कुछ सिम. 


के द्वारा ही प्रतिष्टित है तथा लिंग में स्थित हैं । उनको संख्या बर्णेना- 
तीत है तथापि मैं दिव्य ज्योतिलिङ्ग का. वर्णन करता हूं ।१०। इस. 
जगतीतल में जो कुछ भी दर्शनीय पदार्थ है तथा जिनका वर्णन किया 
जाता है वह सब भगवान्‌ शंकर का ही स्वरूप है। इसके अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी नही है ।११। हे श्रे ऋषिवृन्द ! तो भी पृथिवी तल में 
जितने दिव्य लिंग है उनका वर्णन अपने श्रुत के अनुसार मैं करता हू. 
आप प्रे मपूर्वक सुनो ।१२। भगवान्‌ शंकर के ज्योतिलिङ्ग पृथ्वी, स्वगे 
और पाताल में सर्वत्र विद्यमान हैं ओर'वे देव, असुर तथा मनुष्यों के 
द्वारा सभी स्थलों में पूजित एवं वन्दित होते हैं ।१२। हैं ऋषि-श्रे छ ! 
देव, दैत्य और मानवों के-सहित यह त्रिभूवन महेश्वर से व्याप्त हैं और - 
भगवान्‌ शंकर संसार के कारण के लिए अनुग्रह करते हुए स्त्र लिग. ` 
` स्वरूपं में विराजमान रहते हैं । १४। -: 
-अनुग्रहाये लोकानाँ लिंगानि च महेश्वरः । 
, दधाति विविधान्यत्र तीर्थे चान्यस्थले तथा ॥१५ 
यत्र यत्र यदा शंभुर्भेक्तया भक्त श्व संस्मृतः । 
तत्रतत्रोवतीर्याव कारये कृत्वा स्थितस्तदा ॥ १६ 
लोकानामुपकाराथं स्वलिगं चाप्यकल्पयत्‌ । | 
. . तल्लिगं पूजयित्वा तु सिद्धि समधिगच्छति ॥ १७ ` 
` पृथिव्यां.यानि लिगानि तेषां संख्या न विद्यते । 
` तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजाः ॥१८ - . 


CC-0.Pinini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वादश ज्योतिलिङ्ग माहात्म्य- | ` प्या (९: 
Digitized by Arya Samaj Foundation (0808 and eGangotri . 


प्रधानेषु च यानोह मुख्यानि प्रवदाम्यहम्‌ । 
` यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्‌ ॥१९ 
ज्योतिलिङ्गानि यानीह. मुख्यमुख्यानि सत्तम। 
` तान्यहं कथयाम्यत्र शरं त्वा पापं व्यपोहति ॥२० 
सौराष्ट्र सोमनांथं च श्रीशैले मल्लिकाजु नम । 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे अमलेशवंरस्‌ ॥२१ 
. भगवान्‌ महेश्वर लोक कल्याणाथें अनुग्रह करके समस्त तीर्थस्थलों 
में विविध प्रकार के लिङ्गों का स्वरूपं धारण करते हैं ।१५। अब जिस 
समय जहाँ-जहाँ पर शिव भक्तों ने अएरे :भोष्ट शिव का मरण किया 
है, उसी समथ ड वहाँ पर : .दार लेकर भक्त-कायं पूर्ण करके महे- 


~ 
५5 


, इवर विराम .. 4 हैं ।१६। सांसारिक लोगों के उपकार करने के .. 


लिए मद्रेएडर ने. अपना लिंग स्वरूप प्रकट कर दिया है । उसी लिंग - 
प्रतिमा का समर्चन कर ससार में मनुष्य अनेकानेक सिद्धियों को प्राप्त 


` किया करते हैं ।१७। हे द्विजवंरो ! यद्यपि इश पृथ्वी पर विराजमान 


लिग गणना करने योग्य नहीं है, तथाऐ मैं. कतिपय प्रमुखः लिंगों का 
वर्णन करता हूँ ।१८। इस भूमि-मण्डल के प्रधान स्थलों में जहाँ-जहाँ 


पर भो मुख्य-मुख्य शिवकी लिग मू्तियाँ विराजमान हैं मैं इस समय 


उन्हीं का वर्णन करना चाहता हूँ, जिनके आख्यानों का श्रवणकर मनुष्य ' 
उसी समय समस्त स्वबिहित पापों से छुटकारा पा जाता है ।१६। हे 


. - सत्तम ! जितने. भी मुख्य-२ महेश्वर के ज्योतिलिङ्ग हैँ, अब उनके ही : 


विषय में कुछ वर्णन करता हूँ, उसको सुनकर प्राणी. पापों से. विमुक्त हो 


' जाता है ।२०। सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जयिनी पुरी में महाकाल, श्री 


शेल में मल्लिकांजु न और ओंकार में, अमलेश्वर ज्योतिलिज के रूप में 


. स्थित हैं ।३१। 


केदारं हिमवत्पृष्ठ डाकिन्यां भीमशंकरम्‌ । 
वाराणस्यां च विश्वेशं तर्यम्बकं गोतमी-तटे ॥२२ 
वेद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकाचने । 
सेतुबन्धे त्र रामेशं घुश्मेशं च शिवालये ॥२३ 
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"द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत्‌ । 

` सर्वपापविनिमु क्तः सर्वेसिद्धं फलं लभेत्‌ ॥२४ 

`यं यं काममपेक्ष्यैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः । 
प्राप्स्यंति कामं तं तं हि परत्रेह मुनीश्वरा ॥२५ 
ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः । 
तेषां च जननीगर्भे वासो नेव भविष्यति ॥२६ 
-एतेषां पुजनेनेव वर्णानां दुःखनाशनस्‌ । , 
इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम्‌ ॥२७ 
ग्राह्ममेषां.च नैवेद्य भोजनीयं प्रयत्नतः। ` ‹ ` 
तत्कतु : सब्बंपापानि भस्मसाद्यान्ति वे क्षणात्‌ ॥२८ 


[हिमाचल पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमश कर, वाराणसी पुरी में ` 


विश्वनाथ और गोतमी नदी के तट त्र्यम्बकेश्वर नाम के ज्योतिलिङ्ग 


है ।२२। चिता भूमि में वैद्यनाथ, सेतुबन्ध में रामेशवर, दारक वन में. 


' नागेश और हिमालय में घुश्मे शवर नामवाले शिवके ज्योतिलिङ्ग संस्थित 
हैं ।२३। जो इन द्वादश शिवाके नामों का प्रात:काल में उठते ही स्मरण 
करता है वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करती है 


।२४। हे मुनीश्वर ! जो श्रेष्ट मानव हृदय में जिस-जिस मनोरथ का _ 


उद्देश्य लेकर इन शम्भु के शुभ नामों का पाठ एवं स्मरण करेंगे वे उन 
मनोरथों को इस लोक और परलोक में अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे ।२५। 


, जो मानव निष्काम भावना से ही अपना कतव्य समझते हुए उपास्य देव 
श्री महादेव के इन बारह नामों का स्मरण करेंगे उन्हें फिर 


ससार में मांता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा ।२६। उक्त 
अष्टादश ज्योतिर्लिङ्ग के अचेन करने मात्र से समस्त वर्णों के दुःखदारिद्र 


का नाश.हो जाता है और इस लोक में सुखोपभोग तथा परलोक में 
मोक्ष मिलता है ।२७। इन ज्योतिलिङ्ग स्वरूप शिव प्रतिमाओं पर चढ़ा 


हुआ नैवेद्य (मिठाई) ग्रहण करना चाहिए ओर उसे प्रयत्न पूवंक खा- 
लेना उचित है । ऐसा करने वालों के समस्त पाप उसी समय भस्मीभूत 


हो जाया करते हैं ।२८। ` 
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ज्योतिषां चेव लिङ्गानां ब्रह्मादिभिरलं द्विजाः । 

विशेषतः फलं वक्‍तु शक्यते न प रैस्तथा ॥२९ 

एक च पूजितं येन षण्मासं तन्निरन्तरम्‌ । 

तस्य दुःखं न जायेत मातृकुक्षिसमुद्‌भवस्‌ ॥३० 

हीनयोनौ यदा जातो ज्योतििङ्ग' च पश्यति । 

तस्य जन्म भवेत्तत्र विमले मत्कुले पुनः ॥३१ 

सत्कुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेदपारगः ।' 

शुभंकर्म तदा कृत्वा मुक्ति यात्यंनपायिनीसु ॥३२. 

म्लेच्छो वाप्यन्त्यजो वापि पण्डो वापि मुनीश्वराः । 

द्विजो शूत्वा भवेन्भूयस्तस्मात्तदशेनं चरेत्‌ ॥३३ 
. ज्योतिषां चेव लिङ्गानां किळिचत्पोक्त फलं मया । 

ज्योतिषां चोपलि ङ्गानि श्रूयन्तामृषिसत्तमा. ॥३४ 
-सोनेश्वरस्य यल्लिगमन्तकशमुदाहृतस्‌ । 
महयास्सागरसंथोगे तल्लिङ्गमुपलिङ्ग+स्‌ ॥३५ 

है द्विजवरो ! इन द्वादश 'ज्योतिलिङ्गों का वन्दनार्चन द्वारा प्राप्त 

फल का यथा तथा वर्णन करने की सामर्थ्यं. व्रह्मा आदि बड़े-२ देवताओं 


. में भी नहीं है, अन्य साधारणकी तो बात क्या है।२४।जो पुरुष निरन्तर 


नित्य ही छःमास तक,किसी भी एक ज्योतिसिङ्ग का पजन -करता है 
उसे फिर माता की कुक्षि में निवास करने की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती 
है । ।३०। जौ किसी निकृष्ट योनि में जन्म लेकर भी शिव की लिंगमयी 
प्रतिमा का दर्शन करता है, तो उनको अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल प्राप्त हो 
जाता है ।३१। इस तरह शुद्ध एवं श्रेष्ठ कुल में जन्म पाने के साथ 


` धनाढ्य और वेद-शास्त्र का पारगामी विद्वान्‌ भी हो जाता है। जिससे 


श्रेष्ठ कमं करके विनाशःविहीन विमुक्ति प्राप्त कर लेता है ।३२। हे. 
मुनीश्वरो ! चाहे कोई म्लेच्छ हो अथवा अन्त्यज हो तथा नपु'सक हो- 
कसा भी कोई क्यों न हो वह यदि शिवभक्त, यज्ञ, शिवपूजन करता 
है, तो दुसरे जन्म में द्विज होकर अवश्य ही मुक्त हो जाता है । अतएव 


महेश्वर का दर्शन हर एकको अवश्य करना चाहिए ।३३।हे श्रोष्ठ ऋषि- 
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` ` णो ! अभी तक मैंने आप लोगों के सामनें शिव के. ज्योतिलिज्ञों के 
पजन-एवं दर्शन के फल का वर्णन किया है । अब मैं उनके उप-लिगों 
के फल का वर्णन करता हूँ, आप उसे श्रवण करें ।३४। भूमि भौर समुद्र 
के संयोग में सोमेश्‍वर का जो लिङ्ग अन्तकेश नाम से. प्रसिद्ध हैं, वह 
उर्पालग है ।३५।, 
मंल्लिकाजुं नसम्भूतमुपल्लि ्गमुदाह्ृतस्‌ । 
रुद्रे श्वर॒मिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहम्‌ ॥३६ 
- - महाकालभवं लिंगं दुरधेशमिति विश्रू तस॒ । 
नमंदायां प्रसिद्ध तत्सवेपापहरं स्मृतस्‌ ॥३७ 
३‡कारजं च यल्लिगं कर्दमेशमिति श्रूतस्‌। | 
प्रसिद्ध बिन्दुसरसि सर्वकामफलप्रदम्‌ ।।३८ 
केदारेश्वर संजातं भूतेशं यमुनातटे । 
महापापहरं प्रोक्तः पश्यतामंचेतान्तथाः.।।३९ 
भीमशंकरसंभूत' भीमेशवरमिति स्मृतम्‌ । .` 
सह्याचले प्रसिद्ध, तन्महाबलविवद्ध नस्‌ ॥४० 
' . .नागेश्वरं समुद्भूतं भतेश्वरमुदाहूतस्‌ । 
मल्लिकासरेस्वतीतीरे दर्शनात्पापहारकमु ।४१ 
रामेश्वराच्च यज्जातं गुप्तैएवरमिति स्मृतम्‌ । 
` घुश्मेशाच्चेव यज्जातं व्याघ्रे शवरमिति स्मृतस्‌ ॥४२ . 
= ज्योतिलिङ्गोपलिगानि प्रोक्तानीह मया द्विजाः । - 
दर्शनात्पांपहारीणि सर्वेकामप्रदानि च `॥४३ 
एतानि. सुप्रधानानि मुख्यता: कथितानि च। 
-अन्यानि चापि मुख्यानि श्र:यतामृषिसत्तमा: . ॥४४ 


भृगु कक्ष में मल्लिकाजु न से प्रकट होने वाला परमसुख का दाता | 


_ झद्रेएवर नाम वाला उपलिंग कहा जाता है।३६। नमदा *नदी के .तट 


“दर महाकाल ज्योतिसिङ्ग से उत्पन्न हुआ दुग्धेश .नाम वाला उपलिंग' 


` है जो कि समस्त पाप राशिका हरण करने वाला बताया गया है ।३७। 


श्री ओंकार से समुत्पन्न कर्दमेश नामक एक उपलिंग है जो कि विन्दु 
सरोवर में विख्या[ (है,और सब काम्रनाओं का देने बाला: बताया गया 
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है ।३८। यमुना के तट पर केदारेश्वर ज्योतििङ्ग सें समुद्भूत होने 
वाला भूतेशनाम से विख्यांत्‌ उपलिंग है, जिसके दर्शन तथा पूजनाचंन | 
करने से महापाप भी दूर हो जाया करते हैं ।३९। भीमशंकर में समु- 
त्पन्त भीमेश्वर नाम वाला उपलिंग है, जो ब्रह्म नाम्रक़ पर्वत पर 
विख्यात है ओर बहुत भारी बल का प्रदान करने . वाला है, मल्लिका 
सरस्वती नदी के तट पर नागेश्वर ज्योतिलिरङ्ग से उद्भव प्राप्त - करने - 
वाला भूतेश्वर नामक शिव का उपलिग है जिसके दर्शन मात्र से ही 


- पापों से छुटकारा हो जाता है ।४०:४१। श्री रामेशवर भगवान्‌ 


से उत्पन्न होने वाले गुप्तेश्वर शम्भु के ज्योतिर्लिङ्ग से उत्पन्न व्याघ्रे- 
शवर उपलिगं है ।४२। हे ढविजगणो ! अब यह मैंने आप लोगों के सामने 


ज्योतिलिङ्गों के समीपस्थ उपलिंगों का वर्णन किया है जिनके दर्शन का - 
. भी महान्‌ पुण्य एवं फल होता है और समस्त पाप छट जाते हैं .एवं 


सम्पूर्णं मनोरथ पुरे हो जाते हैं ।४३। हे ऋषि श्रेष्ठो | ये वणित - सभी 


'उपलिंग बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मुख्य रूप से. कहे गये हैं । इसके अन- 
स्तर अब विख्यात्‌ लिंगों का वर्णन भी करता हूँ जिसे आप लोग श्रवण 
` करेगे ।४४। 


अन्यान्य शिर्वालगों का माहात्म्य म 
. गंगातीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा । - ` ह 
सा हि लिंगमयी ज्ञ या शिववासस्थली स्मृता ॥ १ 
लिंगं तत्रेव मुख्यं च सम्प्रोक्तञ्च्‌विमुक्तदस्‌ । . 
कृत्तिवासेश्वरः साक्षात्तत्त ल्यो बद्धवालक: ॥२ 
तिलभाण्डेशवरश्चेव दशाश्वमेध एव च | 
गंगासागरसंयोगे संगमेश इति स्मृतः ॥॥३ 
भूतैश्वरो यः संप्रोक्तो भक्तसर्वाथदः सदा । 
नारीशवर इति ख्यातः कोशिक्थाः स समीपगः ।।४ 
वते गण्डकीतीरे बटुकेश्वर एव स । 
पुरेशवर इति ख्यातः फल्गुतीरे सुखप्रदः ॥‰ 
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सिद्धनाथेश्वरश्चैव दर्शनात्सिद्धिदो नृणास्‌ । 
, दूरेशवर इति ख्यातः पत्तने चोत्तरे तथा ॥६ 
` श्रुज्धों श्वरश्च नांम्ना वै वैद्यनाथस्त्थेव च । 
जप्येशवरस्तथा ख्यातौ यो दधीचिरणंस्थले ॥७ 
. श्री सूतजी ने कहा-भांगीरथी के परम पावन तट पर बसी हुई, 
मुक्ति के प्रदान करने वाली, अति विख्यात काशी नाम की नगरी है वह 
समस्त लिंगमयी तंथा भगवान्‌ विश्वनाथ के निवास कीं भूमि कही. गई 
हैं ।१। काशीपुरी मे मुक्ति के प्रदान करने वाली भगवान्‌ शिव की मुख्य 
प्रतिमा. विराजमान है और कृत्तिवास शिव भी बहाँ पर स्थित हैं । 
वहाँ काशी में नित्य निवास करने वाला, -चाहे वृद्ध हो या बालक, 


साक्षात्‌ शिव के तुल्य हो जाया करता है ।२। वहाँ तिलभाण्डेशवर तथा" 


दर्शाश्वमेध नाम वाले भी शिव हैं । गंगा सागर के.सामने के सङ्गम में 


. संगमेश शिव विराजते हैं ।३। भूतेश्वर एवं नारीश्वर नामों से विख्यात 
होने वाले कौशिकी नदी के समीप में विराजमान है जो अपने भक्तों को 


निरन्तर समस्त वस्तुओं को प्रदान, करने वाले हैं ।४। गण्ड की नदी के 
तट पर बटुकेश्वर नाम वाले महादेव हैं और फाल्गुननदी के किनारे पर 


सुख दाता प्रेश्वर नाम वाले भगवान्‌ शंकर हूँ । उत्तर नगर में सिद्ध 
नाथेइवर शिव हैं जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को सिद्धि देने वाले 


* प्रसिद्ध हैं और वहां पर ही दूरेशवर नामक शिव भी विराजमान हैं 
।५-६। दधीचि मुनि. के युद्धस्थल में शृ गेश्वर, वंद्य नाथ तथा जप्येश्वर 
नामक प्रसिद्ध शिलिंग गिराजमान हैं ।७। 

गोतेश्वरः समाख्यातौ रङ्गेश्वर इतिस्मृतः । ` 
वामेश्वरश्च नागेशः कामेशो विमलेश्वर: ॥८ 
व्यासेश्वरश्च विख्यातः सुकेशश्च तर्थव हि । 
भाण्डेशवरश्च विख्यातो हु कारेशस्तथैव च ।।६ 
सुरोचनश्च विख्यातो. भूतेश्वर इति स्वयम । 
संगमेशस्तथा प्रोक्तो महापातकनाशनः ॥ १० . 
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सिद्ध श्वरश्च. विख्यात: सेनेशश्च तथा स्मृंतः ।।११ 
रामेशवर इति प्रोक्तः कुम्भेशश्च पुरोगमः। 
नन्दीश्वरश्च पु जेशः पूर्णायां पूर्णंकस्तथां ॥१२ 
ब्रह्म श्वरः प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापितः पुरा । ˆ 


दशाश्वमेधतीर्थे हि चतुवंगंभलप्रदः॥। १३ 
तथा सोमेश्वरस्यात्र सर्व्वापद्विनिवारकः । 
भारद्वाजेश्वरश्चेव ब्रह्मवर्ज:प्रवद्ध क: ॥ १४ ` 
- जहाँ पर गोपेश्वर, वामेशवर, नामेशवर, नागेश, कामेश और विमो- 
लेश्वर नामवाली शिवको मूतियाँ स्थित हैं ।८। इनके अतिरिक्त व्यासे- 


शवर, सुकेश, भाण्डेश्वर, 'हुङ्कारेश नाम की प्रतिमाये भी हैं।६। और 
भी सुरोचन, भूतेश्वर तथा संगमेश नाम से परम विख्यात भगवान्‌ शम्भु 


के ज्योतिलिङ्ग हैं, जिनके दर्शनाचेन से मनुष्यों के पापों का क्षय हो 
` जाता है ।१०। तन्तका नामक नदी के तट पर शिव की सिद्धेश्‍वर, 


कुमारेश्वर ओर सेनेश नाम वाली प्रसिद्ध प्रतिमाये हैं ।११। पूर्वं में « 
रामेश्वर, कुम्भेश, नन्दीश्वर, पु'जेश ओर पूर्णंक नाम याम वाले शिवकी 


मूतियाँ हैं ।१२। प्रयाग में प्राचीन समय में ब्रह्माजी के द्वारा.संस्थापित 


दशाइवामेध तीर्थं पर ब्रह्मे शवर नामक शिव धर्मं, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चार फलों को देने वाले. विराजमान हैं ।१३¦ वहां पर सोमेश्वर 


नामधारी शिव समस्त आपत्तियों के हटा देने वाले हैं और भारंद्वाजे- 
प्रवर ब्रह्मतेज के प्रदान करने वाले हैं ।१४। 
शूलटंकेशवरः साक्षात्कामनाप्रद ईरितः । 
' माधवेशश्च तत्रेवः भक्तरक्षाविधायकः ॥१५ 
` नागेशाख्यः प्रसिद्धो हि साकेतनगरे -द्विजाः । 
सूर्य्यवंशोभद्वानां च विशेषेण सुखप्रदः ॥१६ 
पुरुषोत्तमपुर्यान्तु भुवने शस्ससिद्धिदः । 
'लोकेशश्च महालिग: सर्वानन्दप्रदायकः ।।१७ 
- कामेश्वरः शंभ्रुलिगो गणेशः परशुद्धिक्त्‌ । 
शुक्र शवरः शुक्रसिद्धो लोकाकां हितकाम्यया ॥१८ 
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तथा बटेशवरः ख्यात: सर्वकामफंलप्रद. ।. ` 
सिन्थुतीरे कपालेशो ववत्रेश: सर्वपापहा ॥ १६ . 
धौतपापेश्वर: साक्षादंशेन परमेश्वरः ।- ` ` 
. ` ` भीमेश्वर ! इति प्रोक्तः सूर्यश्वर इति स्मृतः ॥:० 
. नन्देश्वरशच विज्ञेयो ज्ञानदो लोकपूजितंः। ` 


- नाकेश्वरो महापुण्यस्तथा रामेश्वर: स्मृतः ॥२१ 
सम्पृणं कामनाओं को पूणं करने वाले शूलटकेंश्वर महादेव हैं तथा 


भगवान्‌ -माधवेशवर अपने भक्तों की रक्षा करने वाले विराजमान हैं । ` | 


।१५। हे विप्रवृन्द | अयोध्यापुरी में नागेश नामक परम प्रसिद्ध शिव 


हैं, जो सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को विशेष रूप : से सुख- 


सौभाग्य प्रदान, किया करते हैं । १६) पुरुषोत्तमपुरी में -भुवनेश शिव की 
प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ लोकेश-नाम वाले महालिङ्ग मनुष्यों 


को पुर्ण आनन्द देने वाले हैं ।१७। भगवान्‌ की कामेश्वर नामक मूर्ति _ 


` उयोतिलिङ्गः के रूप में है तथा गणेश शुद्धि करने वाले और शुक्र श्‍वर 
एवं शक सिद्ध भगवान्‌ शिव लोकों के हित सम्पादन करने की इच्छा 
, से वहाँ स्थापित हुए हैं ।१८। भगवान्‌ वटेश्दर नामक परम प्रसिद्ध शिव 
. समस्त कामनाओं के फल का प्रदान करने वाले हैं तथा सिन्धू नदी. के 
- तट पर श्रीकपालेशवर ओर वक्त्रेश समस्त पापों का हरण करने वाले 

हैं ।१8। साक्षात्‌ शिव के स्वरूप वाले तथा धौतपापेशवर, भीमेश्वर और 
. सूर्थेश्वर नाम से. प्रसिद्ध प्रतिमायें विराजमान हैं ।२०। समस्त संगार में 

` पूजित नग्देशवर शिव ज्ञान के प्रदान करने वाले, नाकेशवर - महान्‌ पुण्य 


के प्रदाता तथा रामेशवर भगवान्‌ महान्‌-पुण्य के फलों के देने वाले स्थित ' - 


हैं ।२१। . 5 ; 

_ विमलेश्वरनामा च वैकंटेण्वर एव च। _ 
पूर्णताएरसंयोगे धतु केशस्तर्थेव च ॥।२२ 
चन्द्रेशवरश्त्र विज्ञे य्रशनन्द्रक्रान्तिफल प्रदः । 
सरवेकामंप्रदश्चेव सिंद्धोशवर इति स्मृतः ॥२३ 
विशवेशवरशव विस्थातश्चान्धकेशस्तर्थव च । 

` येत्रवा ह्यन्थको दैत्यः शंकरेण हृतः पुरा ॥२४ 
: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. 
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अयं स्व रूपमंशेन धृत्वा शम्भुः पुनः स्थितः । . 225 
शरणेश्वरविख्यातो लोकानां सुखद: सदा ॥२४ 

. ` कुदेमेश: परः प्रोक्तः कोटीशश्वाबु दाचले । 

. हाचलेशश्च विख्यातो लोकानां सुखदः सदा ॥२६ 
नागेश्‍वरस्तु कौशिक्यास्तीरे तिष्ठति नित्यशः । 
अनन्तंशवरसंज्ञश्च कल्माणशुभभाजनः ॥२७ 
योगेश्वरशच विख्यातो वेद्यनाथेशवरस्तथा । 
कोटीश्वरश्च विज्ञेयः सप्तेश्वर इतिस्मृतः॥२८ 
भद्रे शवरश्च विख्यातो भद्रनामा हरः स्वयम्‌ । 
चण्डीश्वरस्तथा प्रोक्तः सङ्गमेश्वर एव च ॥२९ 
पूर्ण सागर संयोग के निकट में विमलेश्वर, बं ङ्कूटेशवर और धतु - 


केश शिव के ज्योतिलि्ध विराजमान हैं ।२२। चन्द्रमा के समान काम्ति 
प्रदान करने बाले चस्द्रे वर और सब मनोरथ-दाता सिद्धेश्‍वर -शिव 
. बताये गये हैं ।२३। जिस स्थान पर प्राचीन काल में भगवान्‌ शिव ने 
“अन्धक नाम वाले दैत्यका वध किया था वह अन्धक्रेश तथा विश्वेश्वर- 
नाम से प्रसिद्ध है ।२४। भगवान्‌ शम्भु. ने अपने अश -से यही स्वरूप 
धारण करके. यहाँ पर शरणेश्वर नाम मे प्रसिद्ध होकर अपनी स्थिति 
की है । जो संसार के प्राणियों को परम सुख प्रदान करने वाले हुए हैं 
,।२४। भुँ द (आबु) नामक पत पर सदा मनुष्य को सुख प्रदान करने 
.वाले कदेमेश, कोटीश और अचलेश नाम से भगवान्‌ शिव विराजमान हैं 


. ।२६। कौशिकी नामक नदी फे तट पर नागेश्वर तथा अनन्तेशवर नाम 
से विख्यात शिव प्रतिमायें कल्याण करने वाली हैं ।२७। इनके अतिरिक्त 


` योगेश्वर, वंद्यनाथेश्वर, सप्तेश्वर और कोटीवर नाम वाले शिव परम 
विख्यात हैं ।२८। भद्र नामक' साक्षात्‌ शिव भद्रेश्वर इस नाम से एव 


` चण्डीश्वर और सङ्गमेशवर नामों से विख्यात हैं ।२६। 
उत्तर दिशा. के अस्ट्रमाल, पशुपति रादि शिवलिंग 
शृणुतादरतो विप्रा औत्तराणां विशेषतः । 
माहात्म्यं शिवलिंगानां प्रवदामि समासतः ॥१ 
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गोकर्णक्षेत्रमपरं महापातकन।शनस्‌ । 
महावनं च तृत्रास्त्रि पवित्रमतिविस्तरम्‌ ॥२ 
तत्रास्ति चन्द्रभालाख्यं शिवलिंगमतुत्तमस्‌ । 
रावणेन समानीतं सद्भचा सर्वैसिद्धिदस्‌ ॥३ 
तस्य तत्र. स्थितर्वद्यनाथत्ताथस्यैव मुनीश्वराः । 
सवंलोकहितार्थाय +रुणासागरस्य च ॥४ ` 
स्नानं कृत्वा तु गोकर्णे चन्द्रेशालं समच्य॑ च। 
शिवलोकमवाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः ॥।५` 
चन्द्रभालस्य लिङ्गस्य महिमा परमादभुत: । 
न शक्यो वणितु व्यासपदुभक्तर्ने रतस्य हि ॥६ 
चन्द्रभालमहादेवलि ङ्गस्थोमहिमा महान्‌ । 
` यथा कथंचित्स प्रोक्तः परियस्य वै शृणु ॥७ 
. श्री सूतजीने कहा-हे विप्रवृन्द ! अब मैं आपके सामने उत्तर दिशा 
में विराजमान शिव के ज्योतिलिङ्ग के. माहात्म्य का वर्णन संक्षेप में 
करता हूँ, उसे आप सभी परम भादर तथा प्रम से श्रवण करो ।१। 
“महान्‌ पातकों का नाश करने वाला अन्य यौकर्ण नाम वाला क्षेत्र है । 
ओर वहाँ अत्यन्त विशाल, विस्तृत तथा परम पवित्र बन है । उस स्थान 
- पर चन्द्रभाल नाम से विख्यात शिंवका एक श्रेष्ट ज्योतिलिङ्ग रावण के 
(दवारा भक्ति सहित स्थापित किया हुआहै जो समस्त सिद्धियों का प्रदान 
करने वाला है ।२-३॥ हे मुनीश्वर वृग्द | समस्त संसार की भलाई के 
' लिए दया के. सागर भगवान्‌ चन्द्रभाल शिव के लिग के वैद्यनाथ के तुल्य 
ह स्थिति है ॥४ यह सवंथा पुर्ण सत्य है और नितान्त निःसन्देह-है कि 
कर्ण में स्वान कर चन्द्रभालं शिवलिंग का अचंन-वन्दन करने वाले 
पुरुषों को शिव-लोक की प्राप्ति हो जाती है ।५। अत्यन्त भक्त-वत्सल 
चन्द्रभाल शङ्कर की महिमा परम अद्भुत है जिसका यथाथ वर्णन करने 
में स्वयं व्यास मुनि भी असमर्थ होते हैं ।६। यंथपि चन्द्रभाल शिवकी - 
महिमा बहुत ही बड़ी है तो भी मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका 


कुछ वर्णन करता हूँ, आप लोग उसको श्रवण करे ।७। ` 
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दाधीचं शिवलिङ्ग तु मिश्रषिवतीर्थके । 
दधीचिना मुनीशेन सुप्रीत्या च प्रतिष्ठितस्‌ ॥८ 
तत्र गत्वा च तत्तीर्थं स्नात्वा सम्यग्विधानतः । 
शिवलिङ्ग समर्चेद्दे दाधोचेश्वरमादरातु ॥९ 
दाधीचमूतिस्त्थेव समर्च्या विधिपुर्वकम्‌ । 
शिवप्रीत्यर्थंमेवाशु तीर्थयात्रा फंलाथिभि: ॥१० 
एवं कृते मुनिश्र छा: कृतकृत्यो भवेन्नरः । 
-इह्‌ सवंसुखं भुक्त्वा परत्र गतिमाप्नुयात्‌ ॥११ 
नैमिषारण्यतीथ त निखिलषि तिष्ठितम्‌ । 
`, ऋपीश्वरमिति ख्यातं शिर्वालङ्ग सुखप्रदस्‌ ॥१२ ` 
तद॒दर्शनात्पूजनाच्च जनानां पापिनामपि । 
'भुक्तिमु क्तिश्च तेषां तु परत्रेह मुनीश्वराः ॥१३ 
हत॑माहरणतीथं तु शिर्वालगमंघापहस्‌ । 
पृजनीयं विशेषेण हृत्याकोटिविताशनम्‌ ॥१४ 
* मिश्च ऋषि नामक तीर्थ पर दधीच नाम वाला शिव का लिंग 
. विराजमान है जिनको दधीचि मुनि ने परम प्रीति एव भक्ति के साथ 
वहां स्थापित किया था ।५। वहाँ पहुंचकर सविधि स्नानादि करने के 
पश्चात्‌ दाधीचेश्वर शिव की अर्चना करनी चाहिए ।६। अतिशीघ्र तीथं- 
यात्रा के फल प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को भगवान्‌ शिव को 


'प्रसन्न करने के लिए दाधीच ऋषि को संस्थापित प्रतिमा का विधिपूर्वक " 


पूजन करना आवश्यक है ।१०। हे श्रेष्ठ मुनियो.! इस रीति से शिवार्चन 


करने से मनुष्य इस लोक में कृतकृत्य होकर अन्त समय में परलोक की 
सद्‌ गति को प्राप्तः हो जाया करता है ।११।बैमिषारण्य की पवित्र तपो- 


भूमि में वहाँ के तपोनिष्ठ ऋषिगण के हारा संस्थापित ऋषीश्वर नाम- 
` घारी शिव का ज्योतिलिङ्ग है, जो मनुष्यों को सुखं दिया करते हैं ।१२। 


हे मुनिवृन्द ! भगवान्‌ ऋषीश्वर के दर्शन से पापात्मा मनुष्यों का भी 
उद्धार हो जाता है ओर वे भी अपनी समस्त पाप-राशि से उन्मुक्त 


होते हुए इस लोक में भुक्ति और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति 
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कर लिया करते हैं ।१३। हत्याहरण नामक तीर्थ में सम्पूर्ण पापों के 
नाश करने वाले और घाइतौर से करोड़ों हत्याओं के विनाशक परम 
. प॒ज्य शिव का लिंग विराजमान है ।१४। - 
.  देवप्रयोगतीर्थे तु ललितेश्वरनामकस्‌ । 
शिवलिङ्ग सदा पूज्यं नरेस्सर्वाधनाशनस्‌ ।।१५ 
नयपालाख्यपु्य्या तु प्रसिद्धायां महीतले । 
लिङ्ग पशुपतीशाख्यं सर्वकामफलप्रदस्‌ ॥१६ 
शिरोभायस्वरूपेण शिवलिङ्ग तदस्ति हि। 
. ` तत्कथां वर्णेयिष्यासि केदारेश्वरवणेनेः॥ १७. 
` तदारान्मुक्तिनाथाख्यं शिवलिङ्ग महाद्भुतम्‌ । 
` दर्शनादर्चनात्तस्य भक्तिम्‌ क्तिश्च लभ्यते ॥ १८ 
इति वश्च समाख्यातंहैलि ङ्गवर्णन मुत्तमम्‌ । 
` चतुदिक्षु मुनिश्रेष्ठा किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥ १९ 


'देव प्रयाग नामक तीथं के स्थान में सब पापों.का क्षय करने वाले ` 


_ललितिश्वर नाम वाले शिव का सब पुरुषों को पूजन अवश्य ही करना 
चाहिए ।१५। परम विख्यात्‌ नयपालपुरी में अर्थात्‌ नेपाल में पशुपती- 


शवर नाम वाले अति प्रसिद्ध तथा समस्त मनोरथों की प्ति करने वाले 


` ज्योतिलिज्ध त्रिराजमान हैं।१६। यह शिव का लिंग शिरके भाग स्वरूप 


में ही संस्थित है इनकी कथा. का वर्णन मैं केदारेश्वर के इतिहास में ' 


बतलाऊँगा ।१७। इनके समीप में ही मुक्ति-भाव वाले परम अद्भत 


- शिव का लिङ्ग हैं जो दर्शन एवं पूजित होकर भुक्ति-मुक्ति दोनों को 
प्रदान किया करते हैं ।१८। हे श्रेष्ट मुनिगण ! इस प्रकार के चारों 


दिशाओं में विराजमान्‌ शिव हैं | अब कया श्रवण करना चाहते हो ? 
86: 5४: 
| विष्ण हारा शिव सह्तराम का कोतंन 
- श्रयतामृषयः श्रेष्ठाः कथथामि यथाश्रतस्‌ । 
विष्णुना, प्राथितो येन सन्तुष्टः परमेश्वर: । 


.तदह्‌ं कथयाम्यद्य पुण्यं नामसहघकमु.॥१ , 
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* शिवो हरि मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः ।- ` 
. अथिगम्यः सदाचारः शवे: शंभुमंहेश्वरः ॥२ 
चन्द्रापीडश्चन्ट्रमौलिविश्वं विश्वामरेश्वर: ।` 
वेदांतसारसंदोहः कपाली नीललोहितः ॥।३ . 
श्री सूतजी ने कहा-हे श्रेष्ठ ऋषि2नद ! जैसा मैंने सुना है वही 
अब बतलाते हैं । आप लोग इसका श्रवण ध्यानपूर्वक करें । विष्णु भग- 
वान्‌ की प्रार्थना से शिव जिससे परम सन्तुष्ट हुए थे बंह परम पवित्र 
सहस्रनाम मैं आपको सुनाता हूँ ।१। भगवान्‌ विष्णु ने कहा-'शिव' यह्‌ 
भगवान्‌ शङ्कुर का. नाम त्रिगुण से रहित परम . मङ्गल वाचक होकर 
मङ्गल करने वाला है । शिव का 'हर' यह नाम सृष्टिं के अन्त में रब 
का संहार करने के कारण ही से पड़ा.। 'मूड'-यह सुख का प्रदान करने 
से शिव का नाम पड़ ग्या है । 'रुद्र-यह शिव का पदित्र.नाम प्रजा को 
. अन्त समय में संहार करते हुए रुलाने से हुआ है ।. अथवा समस्त दुःखों. 
को दूर भंगा देने से रुद्र नाम पड़-गया है । या दुष्टों को दुःखों के दायक 
होने से रुद्र कहे जाते हैं । 'पुष्कर' यह पुष्टि करने से शिव का नाम 
हुआ है । 'पुंष्पलोचन'-यह नाम पुष्प अर्थात्‌ कमल के समान, सुन्दर 
नेत्र वाले होने से हुआ है । 'अथिगम्य'-यह शिव का शुभ नाम भक्तों 
को स्वर्ग मोक्षादि की कामना पूरी करने के कारण हुआ है । 'सदा- 
. चार"-- यह नाम सत्पुरुषों के आचरण रखने वाले होने से -हुआ । .. 
'शर्व'-शिव का नाम समस्त स का अन्त करने से हुआ है । शम्भु 
- यह शिव का नाम भकों को सुख देने से हुआ है । 'महेशवर-यह नाभ 
अर्थात्‌ 'परमेशवराय पर महेश्वर'-इस श्रूति वचन' के अनुसार जो 
सबसे ऊपर है वह महेश्वर होता है, सबसे बड़े स्वामी होने के कारण 
ही हुआ ।२। भगवानु शिव का 'चन्द्र--यह शुभ नाम अपने मस्तक में 
चन्द्रमा धारण करने के कारण से हुआ है । 'च-द्रमोलि'-यह नाम अपने 
. मस्तक का चन्द्रमा भूषण .बनाने के कारण हुआ है । विश्वम्‌' 
यह नाम शिव को परब्रह्म स्वरूप वतलाता है 'विश्वामरेश्वर यहु ` 


नाम संसार और समस्त देवों के रवामी होने के कारण हुआ है । 
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'वेदान्तसार सन्दोह' यह नाम वेदान्तशास्त्र के पूर्ण रूप में ज्ञाता होने 
से पड़ा है। 'कपाली' कपाल धारण करने से 'नील लोहित -यह नीले 
और लाल रङ्ग वाली जटा धारण करने से नाम हुए हैं ।३। 
` ध्यानाधारोऽपरिच्छेद्यो गौरीभर्ता गगेश्वरः । 
गष्टम्‌तिविश्वमूतिस्त्रिवगेसाधन: ।।४ 
ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञो देवदेव स्त्रिलोचनः.। 
वामदेवो मंहादेवः पटुः परिवृढो. हृढः ॥५ 
विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचिसत्तमः । 
संवंप्रमाणंसंवादो वृषांको वृषवाहनः ॥६ 
'ध्यानाधार'-यह नाम योगियों के ध्यान का आधार बनने से हुआ 
हैं । 'अपरिच्छेद्य-यह नाम देश और काल से. परिच्छन्न न होने के 
कारण शिव का हुआ है । गौरी भर्त्ता यह पावंती के पति होने से, और 
प्रमथादि गणों के नियन्त्रण करने वाले होने से 'गर्णेश्वर'-यह नाम हुआ 
है । आकाश.आदि आठ मूतियों में स्थिति रखने के कारण शिव का 
. अष्ट मूर्ति' नाम हुआ है । समस्त जंगत की सूति स्वरूप होने से 'विश्‍व- 
मूर्ति' नाम है । 'त्रिवगं स्थग साधनः यह शिव का शुभ नाम धमे, अर्थ 
और काम एवं स्वगं के अचिन्त्य सुखके देने वाले होने के कारण हुआ है 
।४। 'ज्ञान गम्य'-यह नाम ज्ञान मात्र से ही वेदान्त के अर्थे जानने योग्य 
ˆ होने के कारण शिव का है | 'हढ़ प्रज्ञ-यह नाम सर्वथा ज्ञान से युक्त- 


देवदेवः यह्‌ देवों को भी श्रेष्ठ कर देने वाले द्वेवता अथवा शक्ति-प्रदान 
कर उनको, पूर्ण प्रकाश तथा आनन्द देने वाले-'त्रिलोचन'-तीन नेत्रों के 


. धारण करने वाले अथवा तीन गुण तीन लोक और तीन वेदों के ज्ञान से 
युक्त बिम्बा अकार उकार और मकार ॐ ये तीन अक्षर के नेत्र: बाले 
यद्वा शास्त्र आचाये और ध्यान त्रिदर्शन इस साधन स्वरूपी तीन नेत्रो 
वाले होने से यह नाम पड़ा है । महाभारत ग्रन्थ की टीका के रचयिता 

` नीलकर ने भी यही इसका अथं लिखा है । 'रामदेव'-यह नाम शिव का 
इसलिए हुआ है कि ये दुरात्माओं के मद को निकलवा देने वाले हैं 


अथवा लोकोत्तर एवं सुन्दर देवता है, किम्बा कमं-फलों के विभाजन 
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करने के कारण सुन्दर देवता हैं । 'महादेव' इसका अथं ब्रह्मादि देवों के 
भी वन्दनीय बड़े देव हैं । 'पटु' यह नाम दुशंखों के नाश करने वाले 
अथवा अपने भक्त वगंके. कल्याण करने में परम कुशल होने से हुआ है । 
'परिवृढ' और .हृढ़' जगत्‌ के प्रभु ह्ढ-महाबलवान होने के कारण ये 
नाम हुए हैं ।५। 'विशवरूप' समस्त जगत्स्वरूप-'विरूपाक्ष' विषम नेत्र 
वाले-'वागीश' वेदवाणी के स्वामी-'शुंचि' सत्तंम' तीनों माया गुणों से 
रहित होने के कारण, परम विशुद्ध, सर्वे प्रमाणसवादो-बेदादि के समस्त 
प्रमांणों के वेत्ता वृषाङ्क-वृष के चिन्ह को धारण करने अथवा. धर्म युद्ध 
और 'वृषवाहन? तन्दीश्यर नामक वृत्र के वाहन वाले होने से ये सब 
शिव के नाम हुए हैं ।६। ज्य 

ईशः पिनाकी खट्वांगी चित्रवेषश्चिरन्तनः । 

तमोहरो गहायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्जटिः ॥७ 

कालकालः कृत्तिवासाः सुभगाः प्रणवात्मकः । 

उन्नध्रः पुरुषोजुष्यो दुर्वासाः पुरशासनः ॥८ 

दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः | 

अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधवः ॥६ 


.'इशञः सम्पूर्ण जगत के स्वामी, पिनाकी पिनाक नाम वाले धनुष को 
` घारण करने वाले-'खट्वांग' खाटके एक अङ्गको अपना आयुध बनाने 
वाले, 'चित्रवेष' समय पर कार्य के अनुकूल अनेक वर्षों को धारण करने 
` बाले-चिरन्तन' तीनों कालों से बाधा न पाने वाले अर्थात्‌ परम प्राचीन 
'तमोहर' अज्ञान के अन्धकार को हरण करने वाले अर्थात्‌ अविद्या 
नाशक, “महायोगी' यम, नियम प्राणायामादि योगके आठों अङ्गों के तत्व 
ज्ञाता, 'गोप्ता' सवं प्रकारसे रक्षा करने वाले-'ब्रह्मा' जगतुमे सभी कुछ 
की उत्पत्ति करने वाले और महान्‌ समस्त गुणगणों से परिपूर्ण होते 
से उक्त सभी नाम भगवान्‌ शिव के हुए हैं (२५), 'घूजंटि' तारधूतजटा 
वाले अथवा गङ्गा को जटाजूट में धारण करने वाले. हैं ।७। 'कालकालः' 
अर्थात्‌ मृत्यु और काल के प्रभु अर्थात्‌ करने वाले, 'कृत्तिवास' अर्थात्‌ 
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व्याध्रं-चरमे के वस्र धारण करने वाले शिव हैं 'पिनाक हस्त कुत्तिवास' 


यह श्रृत्ति का भी वचन आता है अर्थात्‌ 'शिव पिनाक हाथ में धारण 


करने वाले तथा चर्म वस्त्र वाले हैं । 'सुभग'-सुन्दर स्वरूप वाले 
अथवा अत्यन्त ऐशश्‍वयेधारी-'प्रणवात्मक' ओंकार के स्वरूप धारण, करने 
वाले-यहाँ 'ओमत्टेकार' ब्रह्म यह श्रति भी वही बतलाती है । उन्नध् 
अर्थात्‌ पापात्मा पृरुषों को.पाश से वाँधने वाले । 'पुरुष-यह शिव का 


नाम इसलिए हुआ है कि. शिव ग़वके. शरीर में. व्याप्त हैं अथवा अन्त- 
याँमी रूप से शयन करते हैं, अथवा सब . प्रकार से परिपणं. होने से 


, भी शिव का नाम पुरुष है.। 'जुष्य' सबके मन, वचन ओर कमे के द्वारा 


सेवा करने के योग्य हैँ-'दुर्वासा' यह नाम वल्कादि के वस्त्र घेण, 


करने से हुआ हैं अथवा दुर्वासा नाम अभि के यहाँ'पुरुष रूप से अवतार 


होने वाले होने से. हैं | 'पुरशासन' त्रिपुर नामंक असुर के सहारकत्ता 
हैं । (६०) 'दिव्यायुध' पिनाक प्रभृति अत्युत्तम आयुधों के कारण करने 


, बाले हैं । 'स्कन्द गुरु अर्थात्‌ षडानन कातिकेय के पिता. .हुँ । परमेष्ठी 


अपनी अनन्त गुणमथी महिमा से युक्त और आकाश में स्थित होने से 


शिव के नाम हुए हैं। परात्पर! अर्थात्‌ अव्यक्त पर से भी परे हैं. 


अनादि मध्य निधन' अर्थात्‌ देश और काल से भी ऊपरिछिन्त हु 
'गिरीश' अर्थात्‌ मेरु आदि समस्त पर्वतों के. स्वामी हैं। 'गिरिजाधव 


~" 


“अर्थात्‌ शिव हिमाचल को पुत्री पाती के स्वामी हैं ।८-९। 


कुबेरवन्धुः श्रीकंठो लोकव णोत्त मो. मृदुः । 
समाध्चिवेद्यःः कोदंडों नीलकण्ठः. परस्वधी: ।।१० . 
विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेश: सूर्यतापनः । 
धर्मधाम क्षमाधोत्रं भगवान्भगनेत्रभित्‌ ।।११ 
.„ उग्र पशुपतिस्ताक्ष्येः प्रियभक्तः परन्तपः | 
दाता दयाकरो दक्ष: कपर्दी कामशासनः ॥१२ 
कुबेर बन्धू' अर्थात्‌ यक्षाधिपति कुबेर के भाई हैं । श्रीकण्ठ. अर्थात्‌ 


अपने कण्ठ में सुषमा किम्बा वेद को रखने वाले हैं। यहाँ शिव के शुभ - 


नाम की पुष्टि ऋकू सामानि यजु ऋषि रस श्री स्मृतिततास श्रूति के 
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श्रूति के इस वचनं से होती हैं । 'लोल वर्णोत्तम' अर्थात्‌ शिवके भास्वर 

रूप को लोक द्वारा देखा जाता है अथवा लोक से, ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ 
हैं (७०) 'मृदु' अर्थात्‌ भक्तों के लिए सोम्यरूप वाले हैं। 'संमाधि वेद्य, 
'कोदण्डीर अर्थात्‌ धनुधनी है । नीलकंठ अर्थात्‌ प्राणीमात्र के प्राण के 
लिए महाविष के पान करने से नीलकठ वाले हैं । परस्वधी, अर्थात्‌ 


अपना सर्वस्व धन देकर भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं, किम्वा भक्तों 
को अपनी जैसी बुद्धि प्रदान करने वाले है । (८०) 'विशालाक्ष' बड़े. 
नेत्रों से युक्त, 'मृगव्याध' मृग पशु के समान जीवके संहार करने के लिए 
व्याध से सदृश अथवा अजुन पर कृपा करने के लिए व्याध का स्वरूप, 
रखने वाले । सुरेश अर्थात्‌ समस्त देवों' के स्वामी । सूर्येतापन-अर्थात्‌ 
दुर्जेनों को सूर्ये की भाँति ताप प्रदान करने वाले किम्वा सूर्य को भी 
. तपाकर भय देने वाले हैं । इस बात का पूणं पोषण करने वाला- 
“पोषणे ति: सूये यह श्र,ति का वचन भी हैं । धर्माध्यक्ष-अर्थात्‌ और 
वर्ण आश्रम प्रभृति धर्मों के स्थान हैं (६०) 'क्षमाक्षेत्र'-अर्थात्‌ क्षमा के 
उद्भंव स्थान हूँ । 'भगवान्‌' अर्थात्‌ भग नाम छः प्रकार के ऐश्वर्यों से 
` संयुक्त है, भगनेत्र भित्‌-अर्थात्‌ दक्ष के यज्ञ में भग नामक. देवता के 
. नेन्नों का भेदन करने वाले हैं । उग्र, अर्थात्‌ महाप्रलय के समय में 


समस्त सृष्टि का संहार करने के कारण शिव उग्ररूप वाले हैं। पशुपति 
पंशु-जीवों के पालन कर्त्ता शिव का स्वरूप होने से उनका यह नाम हुआ ` 


है । 'ताक्ष्' कश्यप का स्वरूप है । “प्रिय भक्तः-अर्थात्‌ अपने भक्तों 
“के ऊपर अत्यन्त प्यार करने से उनके परम प्रिय. शिव हैं | 'परत्त्तप:- ' 
अर्थात्‌ शत्रुओं को ताप देने वाले है। जहाँ 'प्रिय-माह' ऐसा पाठ है 
वहाँ प्रिय भांषण करने वाले हैं । 'दोता-इसका मतलब है कि शिव, . 
भक्तों को ऐश्वर्य के देने वाले हैं । 'दयाकर:'-जगतजनों के उद्धार करने- _ 
के लिए पूर्व अनुग्रह करने वाले हैं, 'दक्ष' इस जगत्‌ के स्वरूप में बुद्धि 
- पाकर समस्त कर्म कलाप. के करने में कुशल हैं । कपर्दी अर्थात्‌ संन्यासी 
किम्वा कपर्दी मुलीकृत मिक्षुसूत्र के जानने बाले अथबा कपर्दीन के. रूप. 
. से प्रकट होकर ज्ञान का दान करने वाले शिव हैं। कामशासन'-अर्थातू 
` कामदेव को भस्म करने वाले।१०-१२। | 
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इमशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थो महेश्वरः । 
लोककर्ता मृगपतिमंहाकर्ता महौषधिः ॥१३ 
सोमपोऽमृतपः सौम्यो महातेजा महाद्युतिः । 
तेजोंमयोऽमृतमयोऽन्नमयश्च सुधापतिः ।।१४ 

: .उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
नीतिः सुतीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी ॥ १५ 


इमशाननिलयः-अर्थात्‌ श्मशान भूमि में अपना निवास बनाने वाले | 


शिव होते हैं ! 'सूक्ष्म'-इसका अर्थ है शिव शब्दादि. के स्थूल कारण से 


रहित है । यहाँ श्रुति का वचन “सर्वगतः सुसूक्ष्म यही बात पृष्ट करु देता . 


है । 'श्मशानस्थः' अर्थाव्‌ श्मशान में ठहरने वाले “महेश्वर -सवसे वडे 

: स्वामी, 'लोककर्त्त--इस विश्व के बनाने. वाले, _ “मृगपतिः'_ अर्थात्‌ 
पशुओं की रक्षा करने बाले ओर महाकर्ता अर्थात्‌-पांच महाभूतो के 
निर्माण करने बाले हैं। इस विषय के पोषक विश्वस्य कर्ता भूवनस्य 

` गौप्ता' इत्यादि आगमों के वचन भी हैं । यहाँ पर भगवान्‌ शिव के 
सहस्त नामों का एक शतक पूरा होता है । (१० ० ) शिव का नाम 

. महोषधि भी है । इसका अर्थ, होता है शिव ब्रीहि गवादि के रूप वाले 
हैं अथवा संसार बन्धन स्वरूप रोगों के छुड़ा देने वाले हैं । 'सोमपः' 
यज्ञादि में देव स्वरूप के 'सोम के पान करने वाले हैं ।.किम्बा धर्म की 
मर्यादा को दिखाते हुए थजमान के स्वरूप से सोमपान करने वाले हैं । 
अमृतषः अर्थात्‌ अपनी ही आत्मा का अंमृतपान करने वाले है । “तौम्य' 
भक्तों के लिए परम सोम्य शान्त स्वरूप वाले हैं । 'महातेजा' इसका 
अर्थे है परम तेजस्वी हैं जिनमें सूर्यादि तेजोनिधि भी तपते हैं । यहाँ 


व्येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध' यह श्रृति का वाक्य भी इसकी. पुष्टि करने ` 
“वाला हैं । 'महाद्य,तिः'-अर्थात्‌ महान्‌ कान्ति वाले यह. भी 'स्वज्योति' ` 


. यह श्रुति वचन है | कहीं पर 'महानीतिमहामतिः' ऐसा भी पाठान्तर 
है । तिजोमथ' अर्थात्‌-'अमृतमयः' अर्थात्‌ मरण से रहित या अंलमंयहै । 


'अमृतांय आपः'-यह्‌ श्र.ति वचन है । शिव की अष्ट मूति के अन्तगेत्‌ 


.' एक जल का स्वरूप भी है अथवा मोक्ष के आनन्द से.. परिपूर्ण हैं । - ' 
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` 'सुखी'-अर्थात्‌ आनम्द से युक्त हैं, किम्वा भक्तों को सुख प्रदान करने. 

वाले हैं । 'अंन्नमय'-अर्थात्‌ अन्न के स्वरूप वाले हैं। यहाँ परं भी 'अन्न- 

. , मय आत्मा? “अन्न ब्रह्म इत्यादि श्रुति के वचन हैं। 'सुधापति' अर्थात्‌ 
देवों को अमृत पान कराने के लिए उनकी रक्षा करने वाले स्वामी हैं .। ` 
'उत्तर' इसका अर्थ है शिव संसार में आवागमन के समूह से पार ' करने 
में सर्वोत्कृष्ट हैं । यहाँ 'विशवस्य रुद्र उत्तरः' यह. श्रूति का वचन भी 
इसका पोषक होता है । गोपति-अर्थात्‌ पृथ्वी, स्वगं, पशु, वाणी, रश्मि 
और जल के स्वामी है। 

'गोप्ता'-समस्त भूतों के पालन करने घाले हूँ । 'ज्ञानगम्य-इस 
शिव के नाम का तात्पय होता है कि भगवान्‌ शम्भु केवल कमं से प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ समुत्पन्न ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य हैं ।' 'पुरातनः' 
काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण परम प्राचीन है । 'नीति' दण्ड से 
व्यक्तियों को प्रणत करने वाले हैं । 'सुनीति' अर्थात्‌ निर्मल चित्त वाले, 
“सोमः? अर्थात्‌ चन्द्र -के स्वरूप से औषधियों की पुष्टि करने वाले अथवा 

- उमा के सहिंत रहने वाले हैं (११ ०) 'सोम-रतः' चन्द्र, अमृतः सोमलता 
के रस में अनुराग करने वाले हैं। यहाँ एप ह्योनमान्दयति' यह श्रूति 
का वचन भी है ।१३-१५। AS 

. अजातशत्रुरालोकः संभाव्यो हव्यवाहनः । 
लोककरो वेदकरः सूत्रकारः सनातन: ॥५६ 

. महबिः कपिलाचार्यो विश्व दीप्तिसित्रलोचनः । . 
पिनाकपाणिभू देवः स्वस्तिदः स्वस्तिङ्गत्सुधीः ॥१७ 

धातृधामा धामकरः सर्वगः सर्वंगोचरः। . 

ब्रह्मसुग्विश्वसूंक्सगं: कणिकारः प्रियः कविः ।।१८ 

'अजातशत्रु' शत्रु से रहित है क्योंकि आप शिव स्वयं ही सबके 
शासक हैं, 'आलोकः' अर्थात्‌ स्वयं ही प्रकाश स्वरूप" हैँ । संभाव्य:- 

. अर्थात्‌ समस्त देव असुरों के माननीय हैं । 'हृव्यवाहन' अर्थात्‌ शिव 

` 'देवेभ्योहव्य वाहून: प्रजाताम्‌' यह श्रू तिका वाक्य भी प्रमाणित करता 
है'। 'लोककरः' लोकों के सृजन करने वाले, वेदकर, .ऋग्वादि वेदों के 
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'प्रकाश करने वाले, सूत्रकार-न्यासादि के रूप में होकर सूत्रों की रचना 
करने वाले और 'सनातनः' सदा सवंदा रहने बाले शिव है । सहषि 
कपिलाचार्य-सांख्य दर्शत के हारा शुद्ध आत्मा के जानने वाले कपिल के 
रूप में अवती होने वाले है । जो वेद के एक ही देश को मानते हैं वे 
महषि कहे जाते हैं । यहाँ ०र-'ऋषि प्रसूत कपिल महान्तम यह्‌ श्र्ति 
वाक्य भी इसकी पुष्टि करता है । 'विशवदीप्ति' अर्थात्‌ यह समस्त 


संसार शिव की ही दीप्ति का रूप है । यहाँ-यस्य भासा सर्वमिदम्‌' 


यह वेद का वचन भी इसका पोषक है 7 वक 
'त्रिलोचन:'-अर्थात्‌ तीन.नेत्रो वाजले हैं .। 'पिनाकपाणि-अर्थात्‌ 
पिनाक धनुष अथवा त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाले हैं। 'भूदेव 
भूमि में दुर्वासा आदि ब्राह्मण. के स्वरूप में अवतीर्ण होने बाले हैं । 
"स्वस्तिदः भक्तों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं । सुक्ृतः-अर्थात्‌ 
भक्तों के मङ्गल करने वाले है । 'सुधी: श्रेष्ठ ज्ञान से परिपूर्ण हैं ।१७। 
'धातृधामा'-यर्थात्‌ विश्व कें धारण करने वाले तेज से युक्त हैं । 'धाम- 
करः'-सूर्यादि तेज ओर समस्त प्राणियों. की देह के बनाने वाले हैँ । 
'सवेग'-सबमें व्याप्त रहने बाले शिव हैं । 'सवंगोचरः-सम्पूर्णं जगत्‌ 
को प्रत्यक्ष करने वाला है । “रह्म सुकः अर्थात्‌ ब्रह्मा अथवा सृजन करने 
वाले हुँ । विशवसृक्‌-अर्थात्‌ संसार को रचना करने वाले हुँ ।. 'सर्ग:- 


स्वयं सृष्टि के स्वरूप में होने वाले, 'कवि'-सभी कुछ के ज्ञाता हैं । ` 


यहाँ पर श्रूति का वचन है-'कविमंतीषी-परिभू: स्वयम्भू' इत्यादि । 
नान्योऽतोऽतिक द्रष्टा इत्यादि ।१६-१५। 
- . शाखो विशाख्री गोशाखः शिवो “षगनुत्तमः । 
'चङ्गाप्लवोदको भव्यः पुषकलः स्थिरः सुधी ॥१६ 
विजितात्मा विषयात्मा भूतवाहनसारथिः । 
सगणो गणकायश्च सुकीतिश्चिन्नसंशयः॥२० 
कामदेवः कामपालो भस्मोद्धूलितविग्रहः । . 
भस्मप्रियो भस्मशायो कामी कान्तः कृतागमः ॥२१ 
'शाखः'-इसी नाम वाले ऋषि का स्वरूप, “विशाख-एंक ऋषि 
के स्वरूपधारी अथवा स्कन्द से स्वरूप से उत्पन्न होने वाले हैं । 


- “गोशाखः शिवः' अर्थात्‌ वेदों की शाखा के आश्रय स्वरूप अथवा इस 
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सम्पूणं जगत्‌ के शयन करने का आधार किम्बा निगुण रहित होने के 
कारण शिव हैं | यहाँ दो शब्दों का एक ही शिव का नाम है । यहाँ पर 
ब्रह्मांश शिव इत्यादि श्र्‌ति का वचन है । भिषक्‌ धन्वन्तरि के स्वरूप 
में अवतीर्ण होकर ससार के समस्त रोगों के न)शक हैं । यहाँ पर भी- 
भिषक्तमत्व भिषजां श्ृण्वेति इत्यादि श्रूति के वचन हैं जो उक्त नाम ` 
की पूर्ण पुष्टि करते हैं । अनुद्यम. अर्थात्‌ संसार में सबसे श्रे है, यहाँ 
जिससे उत्तम कोई नहीं ऐसा बहुब्रीहि समास होता हे. । 'यस्मात्पर 
'नायमस्ति किचित्‌ यह श्र्‌ति का वचन समर्थक है । 
'गज्भाप्लवोदक'-भागीरथी गङ्गा के जल-प्रवाह के समान हैं । जन 

तारकः'-अर्थात्‌ भक्तों येः उद्धारक हैं । 'भव्य'-समस्त कल्याण से परि- 

पुणं है । 'पृष्कलः-सबमें व्यापदः रहने वाले हैं.। “स्थापित' स्थिर 

अनन्त ब्रह्माण्डों वेः रचने वाले अथवा माया के कंचुकी है । यहाँ पर ये 

दोनों शब्द, मिलकर शिव का एक ही नाम बतलाते हैं । "विजितात्मा. | 
आत्मा को जीत लेने वाल हैं । 'विषयात्मा'--इन समस्त प्रपञ्च जगत्‌ 

की आत्मा हैं। कहीं 'विघेयात्मा' ग्रह पाठान्तर भी होता है । “भूत 

वाहन सारथि'-ध्राणियों के कमंफलो को प्राप्त कराने वाले, ब्रह्मा को 

सारथि रखने वाले हैं । 'सगण' अर्थात्‌ प्रमथादि गणों से मुक्त रहने 

वाले । गणकाय-गणों के शरीर वाले निम्न अपरिच्छेद्य काया वाले . 
. 'सुकीति -सुन्दर कोति से. युक्त । छिन्त संशय:-सवेज्ञता के कारण सब. . 
~ प्रकार से.संशयों से रहित हैं ।१६-२२ ` - 
कामदेव' अर्थात्‌ धर्मार्थादि पुरुषार्थो की इच्छा करने वाले शिव 
_ हैं 'कामपांल,' कामीजन की कामनाओं को पुरा करते वाले । 'भस्मो” 
ड.नित विग्रह'-भस्म लगाने से धुलित शरीर वाले. । 'भस्म प्रियो 
अस्मशाथी'-भस्म प्यारी लगने के कारण उसी में शयन करने वाले । 
यहाँ ये दोनों शब्द मिलकर एक ही शिव का नाम वतलाते हैं । 'कामी' 
पर्ण काम अर्थात्‌ जिनकी सभी कामनायें स्वतः परिपूर्ण हैं । यहाँ- 
सोऽकामाय' इवयादि श्र्‌तिवाक्य भी उनको कामना रहित बतलाता 
_ है। 'कान्त'-मनोहर किम्वा द्वितीय पराधे में ब्रह्म के भी अन्त करने 
` बाले हैं । 'कृतागम:'-श्र्‌ति तथा स्मृति आदि आगत स्वरूप लक्षण व्यक्त 
करने वागे हैं ।२१। 3 सी 
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समाव्तोंऽनिवृत्तात्मा धर्मंपुञ्जः सदाशिवः । 
-अकल्मषश्चतुर्बाहुदु रावासो दुरासदः ॥२२ 
दुर्लभो दुर्गमो दुर्ग: सर्वायुधविशारद: । 
अध्यात्मयोगनिलय:-सुतपुस्तन्तुवधन: ॥।२३ 
गो लोकसारङ्गो जगदीशो जनादन: । 
भस्मशुद्धिकरो मेरुरोजस्वी शुद्धविग्रहः ॥२४ 
शिवका एक नाम समावत्त होता है । इसका अर्थ संसाररूपी चक्र 
को घमाने वाला होता है । अनिवृत्तात्मा अर्थात सवंत्र व्याप्ति के कारण 
उनकी विद्यमानता रहती है । अतः अनिवृत्त आत्मा वाले हैं। धमपु ज 
- घमं की राशि खूप हूँ । सदाशिव अर्थात्‌ शिव सवंदा कल्याण स्वरूपवाले. 
हैं । शिव का एक नाम 'अकह्मष' है इसका अर्थ होता... है, नित्य शुद्ध 


रहने वाले । 'चतुर्बाहु' अर्थात्‌ चार भुजाओं वाले विष्णु'का सा स्वरूप - 


वाले । 'दुरावासः' योगीजनों की समाधि में भी बडी कठिनाई से ध्यान- 
. गत होने वाले । यहाँ 'सर्वावास' ऐसा भी पाठान्तर मिलता है उसका 
' मर्थं है सवंत्र सबमें निवास करने वाले शिव । दुरासद, बड़ी कठिनता 
से प्राप्त होने के योग्य. हैं । दुलभ अर्थात्‌ अत्यन्त भक्ति से ही प्राप्त होने 
वाले हैं । दुर्गम बड़ी कठि मेहनत से. जानने के योग्य (१८०) दुगे 
अर्थात्‌ वहुत ही दुःख उठाकर पाने के योग्य सर्वायुधविशारइ: समस्त 
शास्त्र कौ विद्याओं के परिपूर्ण पण्डित । 


अध्यात्म योग निलयः-अर्थात्‌ असंप्रज्ञात समाधि के स्थान सार की 
बुद्धि या छेदन करने वाले, 'शुभांग' श्रेष्ठ अङ्गों वाले, लोक सारङ्ग 


के सहश लोक का सार ग्रहण करने वाले किम्वा ओंकार के द्वारा जानने 


के योग्य । जगदीश' समस्त जगत्‌ का नियन्त्रण करने वाले 'जनादन'- , 


इस जगत्‌ के संहार करने वाले । 'भस्म शुद्धिकर ' अर्थात्‌ भस्म से शुद्धि 
करने वाले | (१६०) । मेरु-पवंत के स्वरूप में संस्थित । ओजस्वी 


आत्मा के बल ओज से परिपूर्ण | “शुद्धि विग्रह अर्थात्‌ चित्स्वरूप वाले 
।२२-२४। 
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असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्यमकंटरूपधुक्‌ । 
हिण्यरेताः पौराणी रिपुजीवहरोबलः ॥२५ 
महाह्वदो महागत्तः सिद्धवृन्दारुवन्दितः । 
व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः ॥२६ 
अमृताशोऽमृतवपुः पाञचजन्यः प्रभंजनः । 
पञ्चविशतितत्वस्थः पारिजातः परावरः ॥२७' र 
असाध्य' चरित्र हीन पुरुषों के द्वारा प्राप्त न होने वाले । साधु: 
साध्य” सच्चरित्र एवं साधुवृत्ति वाले भक्तों के द्वारा प्राप्त होनेके योग्य 
'भृत्य, मर्केट रूप धुक्‌' अर्थात्‌ हनुमान्‌ के स्वरूप में स्थित हीने वाले । 
` 'हिण्यरेता' अग्नि के समस्वरूप वाले अर्थात्‌ परम तेजस्वी ।' पौराणी' 
समस्त पुराणों के द्वारा ब्रह्म के रूप में प्रतिपादन करने के योग्य । रिपु 
_ जीव हरः-शत्रुओं के प्राणों. का हरण करने वाले । 'बलः' महान्‌ बल 
की शक्ति करने वाले (२००) । यहाँ शिव के नामों का द्वितीय शतक 


. ४६ 


: समाप्त हो गया । महाह्ृदः-ऐसे महान्‌ ॥सरोवर का स्वरूप जिसमें, 
योगी विश्राम लेकर सवंदा आनन्द में मग्न रहा करते हैं । . महागत्त | 


बाले किम्वा गहान्‌ दुरत्यय मापा से युक्त । सिद्ध -वृम्दारुवन्दित' परम 
सिद्ध और देव समूह के द्वारा बन्दना किसे जाने वाले, “व्याघ्र चर्मा- 
म्बरः'-अर्थात्‌ बाघ के चर्म का वस्त्र धारण करने वाले । “व्याली अर्थात 


महान विषधर वासुकि आदि अनेक सपो के भूषणधारी । 'महाभूत -. 


--महान्‌ विराट को उत्पन्न करने वाले अथवा तीनों कालों में अवः 


(छन्नं महत्तत्वु स्वरूप वाले । यहाँ 'गया-ब्रह्माण्ड विदधाति पूर्वे कते' यह . 


श्रतिंका वचन भी पोषक होता है । महानिधि ऐसे विशाल स्वरूप के 


धारण फर्ता जिसमें समस्त प्राणी समा जाते हैं ।२५-२६) “अभूताशः' 
अपने आत्मानन्द रूपी अमृत का सदा पान करने वाले । 'असृतवपुः 
मृत्यु रहित शरीरके धारण करने वाले । यहाँ 'अजरो$मरः यह वेदका 


वाक्य भी शिवके मरणा भाव की पुष्टि करता है । पाठचजस्यः अर्थात्‌ 
पाँच जनों में रहने वाले अग्नि स्वरूप । यहाँ पर भी अग्नि ऋषिः पव- 


मान 'पाँचजन्यपुरोहित' यह भति वाक्‍्यहै । किसी जगह 'पंचपक्ष' ऐसा 
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भी पाठान्तर मिलता है । वहाँ इसंका अर्थ यज्ञों के उत्पादंक शिव हैं । 


'घ्रभञ्जन!-भक्तो के मायात्मक आवरण के नाशक अथवा वायु के. स्वरूप 
में संस्थित । 'पज्चविशति तत्वस्थ:'-अर्थात्‌ प्रकृति आदि पच्चीस तत्वों 


में विराजमान रहने वाले । यहाँ तान्सृष्ट्वा तिदेवानु : प्राशिशवू'-यह्‌ 
.-श्रति का वचन उक्तार्थं का समर्थक है 'पारिजातः' अर्थात्‌ मनुष्यों के 


मनोवछित फल देने वाले कल्प वृक्षं के स्वरूप से युक्त । पवावरं: ब्रह्म 
तथा जगत्‌ के-रूप वाले ।२७। ` 
` सुलभः सुव्रतः शरो ब्रह्मवेदनिधिनिधिः । 
वर्णाश्रमगुरुवेर्णी शत्रजिच्छनृतापनः ।।२८ 
आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवानचलेश्वरः । 
प्रमाणझूतो दुज्ञ यः सुपर्णो वायुवाहनः ।।२६ 
धनुर्धरो धनुर्वेदी गृणराशिगु णाकर: । 
सत्यः सत्यपरो दीनो धर्माङ्गो धर्मसाधनः 80. 
सुलभः? पत्र-पुष्पादि के अत्यन्त साधारण उपचारों से पूजित होने 
पर'प्राप्त होने वाले । किम्वा भोजन नियत करने वाले शूरः अर्थात्‌ सूर्य 
के स्वढ्प में स्थित यहाँ इन दोनों शब्दों में शिव का एक ही नाम व्यक्त 
होता है । -ब्रह्मवेदनिधि:' वेदों के प्रादुर्भाव होने का स्थल । यहाँ अस्य 
महतो भूतस्य निःश्वतऋग्वेद” अर्थात्‌ इस. महान्‌ देव का जो निःश्वास 


. है वही ऋग्वेद.है यह श्रति का वचन भी उक्त नामार्थं की पुष्टि करता _ 


` है 'वाङमर्यकतिधिः' कहीं ऐसा भी पाठान्तर मिलता है । वर्णाश्रम 
गुरु: अर्थान्‌ योगिजन द्वारा स्थापित ब्राह्मण आदि चरणो ओर ब्रह्म- 


चयं आदि आश्रमों के उद्भव करने वाले अथवा उपदेशक हैं । वर्णी 
ब्रह्मचारी के स्वरूप में रहने वाले ( २२० ) "शत्रु जिच्छत्रुतापनः-- 


वेद के शत्रु को जीतने तथा उन्हें सन्ताप देने वाले । यहाँ भी दोनों 


शब्दों द्वारा एक ही शिव का नाम होता हैं । 'आश्रम'- आश्रम के सहश 
. ससार में भ्रमणशीलों को विश्राम प्रदान करने वाले । 'क्षपणः' निज 


भक्तों के पापों का क्षय करने वाले । 'क्षाम' प्रलयकाल में प्रजा को 
"क्षीण करने वाले ॥ 'ज्ञांनयान्‌'--नित्यज्ञात से युक्त ।. 'अचलेश्वर 


पृथ्वी प्रभृति के वामी । प्रमाण भूत' प्रत्यक्षमादादि प्रमाणों .के 
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उत्पादक । दुज्ञेय--अत्यस्त घोर श्रम से जानने योग्य । सुपणं-धरम-अधमं 
रूपी पक्षासे युक्त अथवा गढड़के स्वरूप में संस्थित किम्वा सबके उत्पन्न 
करने वाले यहाँ-'ुपर्णा' विप्राकबयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति, | 
इत्यादि श्रूति वचन हैं जो उक्त नाम के अर्थे को बतलाता है। अथवा. 
: छन्द स्वरूप पूणं वाले । वायु वाहन-वायु सोपान संयुक्त रथ वाले अथवा 
जिसके भय से वायु समस्त प्राणियों का वहन करता है । वहाँ उसका 
पोषण-भीषा स्माद्वात पर्वत इत्यादि श्र्‌ति का वाक्य है। धनुर्धारी धनु- 
बेंदी-अर्थात्‌ धनुर्वेद को प्रकट करने वाले पिनाक के धारक । यहाँ पर 
ये दोनों शब्द एक ही शिव नाम के वाचक होते हैं गुण राशि: गुणाकर 
योगादि गुणों के संघात वाले और योग, सांख्य, तप, विद्या बिधि, क्रिया, ` 
ऋतु, सत्य, दया,श्रे , सति,अहिसा, शान्ति, दम,ध्येय, ध्यान, भति घृति, 
प्रज्ञा, मेधा,.नीति, कान्ति, इष्टि, लज्जा, पुष्टि, सरस्वती, प्रसाद, क्रिया 
प्रतिष्ठा आदि अनेक गुणों की खान । यहाँ भी दोनों शिव का ही एक 
ही नाम बतलाते हैं । सस्य-सत्य पर साधुओं के समाज में सत्यस्वरूप 
` वाले और यथार्थकथन करने में निष्ठा रखने वाले। यहाँ पर भी दोनों 
शब्द एक ही नामको प्रकट करते हैं । दीन-सामाग्य ब्रह्म इष्टि रखनेवांले 
के लिए श्मशान में निवास. करने से एक दरिद्र के समान दीखने वाले 
किम्वा सब अदीन अर्थात्‌ सन्तुष्ट रखने. वाले । यज्ञाङ्ग धर्म साधन 
--अर्थात्‌ वज्ञादि के धार्मिक अङ्गो वाले । जैसा कि हरिवंश पुराण में. 
प्रथम पर्व २१ अध्याय में विस्तृत रूप.से वणित किया गया है और 
लिखा है-वेद रूप, चरण यज्ञ स्तम्भ स्वरूप, द्रष्टा रूप हाथ वाला 
वाराह मूतिरूप है, जिसका विति ख्पत्वेचा, अग्नि ,स्वरूप जिह्वा, डाम 
« (कुशा) रूप रोम, ब्रह्यात्मक दिन, दिन-रात्रि स्वरूप नेत्र, दिव्य वेदान्त 
तथा श्रुति रूप आभरण, घृत नासिका, स्वा स्वरूप तुण्ड, सामवेदा- 
त्मक शब्द, धर्म सत्य स्वरूप शोभा, कर्म-विकमं सत्किया संयुत, 
प्रायश्चित्त रूपी नख और पशु रूप जानु ओर विकृत भुजा उप्रता से 
युक्त हर स्वरूप वाला लिंग, फल, बीज, महौषधि वायु से समन्वित 
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अन्तरात्मा वाला वेदरूप, सोम स्वरूप रक्त, . वेदी रूप सकन्द, हवि 
रूप गन्ध, हव्य-कव्य स्वरूप' वेगवान, प्राग्वंश रूपी शरीर, विचित्र 
दीक्षाओं से समपित, दक्षिण. रूप हृदय योगी महायज्ञ से युक्त उप कम 


` कर्मेखूपी ओष प्रवर्यावतं रूप भूषण तथा अनेक.प्रकार के वेदरूप गायन, 


गप्त उपनिषद्‌ रूपी शांसन और छाया पत्नी के सहित मेरुश्चुङ्गके तुल्यः ` 


नत बाहर इप हैं एवं धर्म के साधनों के विधान है । यहाँ पर भी 
दोनों शब्दों से एक ही शिव कें.नाम की अभिव्यक्ति होती है ।२८-३०। 

अनन्तहष्टिरानन्दौ दंडी दमयिता दम: । 

` अभिवाद्यो महामयोविश्वकर्मा विशारदः ।।३१ 
वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामोऽजितप्रियः ॥३२ 
कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः । 
तपस्वी तारको धीमाग्प्रधानप्रभुरव्यः ॥३३ 


अनन्त हृष्टि-भर्थात्‌ असंख्य दृष्टियों वाले । आनन्द-अर्थात्‌ अत्यन्त 


- सुख के स्वरूप हैं । यहाँ आनन्द ब्रह्म इत्यादि भति से भी उनका नाम 


व्यक्त ८ता है। दंडी दमयिता-दमन करने वालों को भी दण्ड रूप आरः - 


इन्द्रादि के रूप से प्रजा के दमन करने वाले हैं । यहां भी दोनों का एक 
ही नाम होता है । दम-इन्द्रियो के निग्रह स्वरूप वाले। अभि वाद्यो 


महामायो-सुरासरों द्वारा वंदित और माया-संयुतों को मोहन वाले हैं ये '' 


दोनों भी एक ही हैं ।२४०। विश्वकर्मा बिशारद-विशव को रचना कंरने 
वाले और सकल कलाओंमें प्रवीण जिनके द्वारा श्रेष्ठ सरस्वती का प्रादु- 
भाव हुआ है । ये दोनों एक ही हैं । वीतरोग-भक्तों के राग-द्वेष को 


मिटाने वाले । विनीतात्मा-भक्तों के स्वभाव को विनम्र वना देने वाले । . | 


तपस्वी अर्थात्‌ तप से युक्त । भूतभावन-प्राणियों की वृद्धि के सम्पादक, 
उन्मत्त वेष प्रच्छन्न दिगम्बर (नग्न) होने के कारण गूढ़ रूप वाले । 


“यहाँ. भी दोनों से एक ही नाम का प्रकाशन होता है । जितकाम-काम- .. 


देव पर विजय प्राप्त करने वाले । अजित प्रिय-विष्णु के प्यारे । 
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किसी स्थान में-'जितरोचिः प्रियाकवि' ऐसा पाठान्तर भौ है । 
कल्याण प्रकृति-उत्तम स्वभाव से युक्त । कल्प सब चराचर के आदि: 
कारण (२५.०) सवलोक वजापति-सम्पूणं लोकों तथा समस्त प्रंजा के 


पालक, स्वामी । तपस्वी-अपने भक्तों की रक्षा करने के कारये में वेग 
सहित शीघ्रता करने वाले । तारक-इस ससार रूपी सागर से तार देने . 


वाले । धीमान्‌ श्रे बुद्धि एव ज्ञान से युक्त | प्रधान प्रभु-उस चराचर 
प्रकृति के स्वामी अव्यय नाम से रहित ।३१-३३। 


लोकपालोऽन्तहितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः. 

वेदशास्त्रार्थतत्वज्ञोऽनियमो त्तियताश्रयः ॥३४ 

चन्द्रः सूये: शनिः केतुं रांगो विद्र मच्छविः । 

भक्तिवश्यः परब्रह्म मृगवाणपंणो5नघ: ॥३५ 

अद्रिरद्र्यालयः कांतः परमात्मा जगद्‌पुरुः । 

सर्वेकर्मालयसतुष्टो मंगल्यो मंगलावृतः ॥३६ 

'्ञोकपालः -लोकों के पालन-पोषण करने वाले, अन्तरात्मा-कायां 
के प्रभाव से अपने स्वरूप को छिपाकर रखने वाले । 'कल्पादिः' समस्त 


शास्त्रों के आदि कारण । 'कमलेक्षणः' कमल के तुल्य सुन्दर नेत्रों वाले 
किम्वा अपनी दृष्टि में लक्ष्मी का निवास रखने वाले । (२६०) वेद 


शास्त्रार्थे तत्वज्ञः'-मृतियों को वेदों एवं शास्त्रों का असली तत्वार्थ का 


ज्ञान प्राप्त कराने वाले या स्वयं वेद शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता 'अनि- 
यम? स्वयं शिक्षा रहित सबको शिक्षा देने वाले । नियताश्रय' सम्पूर्ण 


जगत्‌ के आधार स्वरूप ।३४। “चन्द्र” सबको प्रसन्नता देने से चन्द्र के 
स्वरूप वाले । सू्ये-कमों में सब लोकों को प्रेरित करते वाले आदित्य . 


स्वरूप | 'शनि' शन्ति के रूपवाले । 'केतु' या धूमकेतु.का स्वरूप वाले.! 
बरांग:-शोभापूर्ण अङ्गों वाले । कहीं 'विरामः' ऐसा भी पाठान्तर है । ` 
'चिद्रमच्छवि-मू गे के समान कान्ति वाले अर्थात्‌ मङ्गल स्वरूप । भक्ति 
वश्य-भक्ति के द्वारा वश में हो जाने वाले (२७०) पंरब्रह्म-परात्पर ब्रह्म 
के स्वरूप वांले । मृगवाणापंणो-अर्थात्‌ अपने भक्तों के लिएं मृग 'के ' 
` अन्वेषण में मन रूपी वाण का अर्पण करने वाले । अनघ सब प्रकार के 
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पापों से रहित । अद्रि-मेरु आदि पर्वत के स्वरूप चाले । अद्रयालय- 
कैलास पवत में निवास करने वाले । कान्त -अत्यन्त सुन्दर अथवा ब्रह्मा 
“ को अपना सारथि रखने वाले । परमात्मा-सब में व्यापक होकर निवास, 
करने से सर्वोत्कृष्ट महान्‌ आत्मा -वाले अर्थात्‌ सर्वेत्र विद्यमान । .जगद- 
गुस-सम्पूणं जग्रत के हितःका - उपदेश देने वाले । सवं कर्मालय-अर्थात्‌ 
सबके नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो के अर्पण करने के आधार । तुष्ट-परम 
सन्तोष तथा आनन्द के स्वरूप । मङ्गल्या-मङ्गलावृत अपने भक्तों के 
'अङ्गल में हित स्वरूप तथा अनेक मङ्गलों से युक्त-ये दोनों शब्द एक ही 
शिव के शुभ नाम के द्योतक हैं ।३५- 
महातपा दीर्घतपाः स्थविष्टः स्थविरो ध्रवः । . 
. अहः संवत्सरो व्याप्ति: प्रमाणं परमं तग: ॥३७ 
संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः संदर्शन 
-अजः सवेश्वर: सिद्धो महारेता महाबलः ॥३८ 
होगी योग्यो महातेजाः सिद्धि: सर्वादिरग्रहः । 
वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वेपापहरोहरः ॥३९ 
र महातपा संसार को समुत्पन्न करने को महान्‌ तप करने वाले । : 
यहाँ यस्य ज्ञानमथ, तप,-इत्य।दि वेद के वचन का प्रमाण. है । दीर्घतपा- 
स्वयं अजर अमर होने से दीघंतम तपस्या करने वाले भगवान्‌ शिब हैं। 


स्थविष्ट अत्यन्त स्थूल । स्थविर-अत्यन्त ब॒द्ध अर्थात्‌ सबसे प्राचीन 
. बड़े । प्र व-अटलः स्वरूप वाले । अहं-प्रकाश स्वरूप । संवत्सर-वर्षात्मक 


` काल के स्वरूप से युक्त । व्याप्ति-सवंत्र विद्यमानता रखने के स्वरूप 
_ वाले । प्रमाण-प्रकृति स्वयं प्रमाण | यहाँ श्रूत्त वचन इसका पोषक- 
प्रज्ञान-ब्रह्म होता है । परमम्‌-परम क्षीभा से समन्वित अथवा मूक्ति 
Ee स्वरूपिणी लक्ष्मी के दांता । तप-ऋतु सत्य स्वरूप से युक्त । ऋतस्तपः | 
इत्योदि श्र॒ति वाक्य है ।३७। संवत्सर कर काल चक्र के प्रवतंक अथवा 
प्रभाव प्रभृति वत्सरों के उत्पन्त करने. वाले, मन्त्र प्रत्ययऋग्यजु: साम 


स्वरुप मन्त्रों के द्वारा प्रतीति होने वाले सवं दर्शन-सभी कुछ प्रत्यक्ष 
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विष्णु हारा शिव सहस्रनाम का कोतन [ ४५४ 
करने वाले । यहाँ विशवतश्चक्षुःविश्वाक्षम्‌ इत्यादि श्रूति के वचन इस 
उक्त अर्थ की पुष्टि करने वाले हैं । 

सर्वेश्वर-ईश्वरों के भी परमेश्‍वर | 'एष सर्वेश्वर' इत्यादि वेद के 
वाक्य यहाँ पर पोषक हैं । सिद्धि अर्थात्‌ नित्य निष्पन्न स्वरूप महारेता 
महान्‌ वीयं -वाले । यहाँ ऊध्वं रेता विरुपाक्षम्‌-यह श्रतिवचन योग से 
युक्त अर्थात्‌ योग में प्रवृत्त होने वाले । यहाँ के दोनों शब्द एक ही नाम 
को प्रकट करने वाले हैं-(शिव नामों का यह तृतीय शतक समाप्त हो 
गया ) तेजो महान्‌ प्रभाव से युक्त किम्वा दुष्टों के अत्याचार न सहन ' 
करने वाले । सिद्धि-अनन्त काल का स्वरूप होने के कारण सिद्धियुक्त,' 
सर्वादि समस्त के आंदि कारण | अग्रह-पुण्य से हीनों के द्वारा न ग्रहण 
करने के योग्य) वसू-अर्थात्‌ समस्त प्राणियों को अपने अन्दर निर्वाह देने. 
वाले, वसुमना-राग-द्वे षादि से कालुष्य रहित चित्त वाले । सत्य अर्थात्‌ 
आवतंक स्वरूप । यहाँ-सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म, यज्ञ, वेद, .वचन इसका 
पोषक हैं । सर्वपाप हरोहर-अर्थात्‌ कायिक प्रभृति समस्त पातकोके हरण 
करने वाले यहाँ ये दोनों शब्द एकही नाम को बतलाने वालेहैं । ३८-३8। 

सुकीतिः शोभनः श्रीमानबाङ सनसोऽगोचररः । 

अमृतः शश्वतः शांतो बाणहस्तः 'प्रतापवान्‌ ।॥॥४० 

कमंडलुधरो धन्वी वेदांगो वेदविन्मुनि 

श्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ॥४१ 

अंतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः । 

कालयोगो महानादो महोत्साहो महाबलः ॥४२ 

सुकीतिः' सुन्दर समुज्ज्वल यज्ञ से युक्त । शोभत्त-विविध प्रकार 
के बैभवों से युक्त शोभा वाले श्रीराम-ऐश्वयं लक्षण शोभा की _ समस्त 
` सामग्री युक्त, अवाङ,मन गोचरः-चक्षु आदि.का तो कथन ही क्या है 
वाणी और मन से परे यहाँ यती वाली निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌. 
इत्यादि श्रूति वचन पोषक हैं । . अमृत: शाश्वत-अमर और नित्य, 
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यहाँ पर भो-भजरोऽमृतः इत्यादि भ्रूति वाक्य है, ये भी दोनों एक ही 
होते हैं ।४०। 
कमण्डलु धर-कमंडलु हाथ में धारण करने वाले. धन्वी धनुष के 

धारक । वेदांग-वेद की बोधक अंङ्ग रूप । वेदविन्मुनि-वेदों के ज्ञाता 

मुनि स्वरूप । भ्राजिष्णु एक रस प्रकाण के स्वरूप वाले । भोजनम्‌ इस 

. भुवन मोहिनी माया का भोजन करने वाले । भोक्ता पुरुष स्वरूप से 

भोग करने वाले । लोकनाथ-सम्पूणं लोकों के. स्वामी किम्वा सबके 

शासन करने वाले । दुराधर-दैत्यादि के द्वारा आराधना करनेके अयोग्य. 
एवं आश्रय ।४१। अतीन्द्रियों महामाया-शब्दादि का स्वरूप न होने के 

कारण इन्द्रियों के अविषय । यहाँ अशब्द सम्पर्क इत्यादि भ्रति के वचन 
पुष्टिकार है । जो स्वयं माया किया करते हैं उत्त परभी मायाका प्रभाव 

डालने वाले । यहाँ इन दोनों शब्दों से एक ही नामकी अभिव्यक्ति होतो 

` . है । सर्ववास-सब ` में निवास करने वाले, चंतुष्पथ-चापों पदार्थों 
के साधक मागे वाले ।. कालयोगी-कर्म के परिपाक होनेके समय प्राणियों 


को योग कौ प्रेरणा देने वाले । महानाद-अति गम्भीर स्वर से युक्त । 
महोत्साहो-इस जगत्‌ स्वर की उत्पत्ति और सहति करने के कायं में 


उत्साह पूवंक सदा उद्यत रहने वाले महावल-बड़ें भारी बलवानों से भी. 
बली ।४२। ; 


महाबुद्धिमंहावीर्यो भूतचारी पुरन्दरः। 

निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिमंहाद्य तिः ।।४३ 

अनिर्देश्यवपुः श्रीमान्सर्वाचार्यमनोगतिः | 

ब हुश्रूतो महामायो नियतात्मा ध्र्‌ वोऽध्र्‌ व: ॥४४ 

ओजस्तेजोद्य तिधरो नतक: सर्वंशासकः । 

नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः ।।४५ 

महाबुद्धि-अर्थात्‌ः महान्‌ बुद्धिके कारण वीर्यको धारण करने वाले | 
भूतचारी भूत पिशाच आदि के साथ सदा विचरण करने वाले पुरन्दर. 


-त्रिपुरासुर का विदारण करने वाले। निशाचर-रात्रि के समय में 
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[ ५७ 
_ विचरण करने वाले । प्रेतचारी-प्रोतों को साथ लेकर गमन करने 
वाले । महाशक्तिमंहाद्य.ति-महान्‌ शक्ति एवं महात्‌ ज्योति के धारण 
. करने वाले । यहाँ ज्योतिषी-ज्योति इत्यादि भति का अथं भी यही है 
कि वह प्रकाशकों.की भी ज्योतिहँ। ये दोनों एक ही हैं ।४३। अनिर्देश्य 
वपु ऐसे शरीर धारण करने वाले । जिसकाज्ञान किसीको भी नहीं होता 
है । श्रीमान्‌-ऐश्वयं की शोभा से युक्त । (२४०) सर्वाचायं मनोगति- 
समस्त आचार्यो के मनमें ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले । बहुश्रुत-अनेक 
शास्त्रका उद्भव करने वाले महामाया-बहुत बड़ी मायाको उत्पन्न करने 


वाले । नियतात्मा ध्र्‌व-नियत आत्मा स्वरूप में स्थित निश्चल, अध्व 
ध्रव जिससे नहीं है । ओजस्तेजोच्यू तिधर-प्राणजन के शोर्यादि गुणों को 


दीप्ति को धारण करने वाले । नर्तेक-तांडव नामक नृत्य के करने वाले- 
सवं शासक-समस्त प्राणियोंके नियन्ता । यहाँ अन्त प्रयिष्टशास्त जनातां ` 
सर्वात्मा यह भति वचन हैं । इसका अंथ है अन्दर प्रविष्ट होता हुआ 
“ जीवों का शासक, सबकी आत्मा में । नृत्य प्रियो नित्य नृत्य-नाच के 
प्रिय लगने के किरण नित्य ही शिव भक्तों के द्वारा उके निकट नृत्य 
दिखाये जाने वाले । इन दोनों शब्दों के द्वारा एक भाव होता है। . 
प्रकाशात्मा प्रकोशक-स्वयं ती प्रकाश-स्वरूप हैं, अतः सबको प्रकाशित 
करने वाले हैं। वे दोनों एक ही है । (४४-४५) 
स्पष्टाक्षरो बुद्धो समानः सारसंप्लवः । 
युगादिकृद्यगावर्तो गंभीरो वृषवाहनः ४६ 
इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्ट शलभः शरभोधनुः । 
` तीर्थेरूपस्तीर्थंनामा तीर्थाहश्यः स्तुताऽ्थेदः ।।४७ 
अपां निधिर्राधष्ठानं विजयोजयकालवितु । 
प्रतिष्ठित: प्रमाणंजो हिरण्यकवचो हृरिः ।।४८ । 
स्पष्टाक्षर-ओंकार लक्षण वाले। बुद्ध-सबका ज्ञान रखने वाले। समान 
भेदभेभाव से रहित । सारसंप्लव वेदान्तंके स्वरूपमें स्थित होकर संसार 
सागर प्रे पार उतारनेमें साधना/युगादि कृत युगावतं-स्वयं स्वरूप काल _ 
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होने के कारण युगादि भेद करने बाले तथा युगो के आवत्तंन कत ये 
दोनों शब्द भगवान्‌ शिव का ही नाम व्यक्त करते हैं । गम्भीर-ज्ञान 
'तंथा ऐश्‍वर्य प्रवृत्तिबल से अति गहने । ब्‌ष वाहन नन्दीश्वर नामके वृष 
को वाहन रखने वाले ।४६। इष्ट-अतिशयानन्दस्वरूपः होनेके कारण प्रिय 
किम्वा यज्ञ दि के द्राएा समपित । त्रिशिष्ट-सब्रसे उत्कृण्ट ।४६। शिष्टेष्ट 


महापण्डितों को प्रिय लगने वाले किम्वा शिष्ट पुरुषों के द्वारा पूजित । 
शलभ-सबंत्र गमन करने वाले । शरभ-शरभ अवतार धारण करने वाले 


धनुष पिनाक धनुपके धारण कर्ता। तीर्थ रूप-सवं विद्याओं के स्त्ररूप से. 
युक्त | तीर्थनाम-सांसारिक जीवों को सदगति देने के.लिए भागीरथी 


आदि के लाने वाले । तीर्यहश्य-गङ्गादि तीर्थो के द्वारा भी दुषप्राप्य होने 


वाले । स्तुत अर्थात्‌ ब्रह्मादिदेवों के द्वारा स्तुति तथा वन्दना किए हुए । 
तीथंदः पुरुषार्थो के .प्रदान करने वाले ।४७। अपांनिधि-समुद्र के स्वरूप 


वाले । अधिष्ठानम्‌ उपादान कारण से. समस्त प्राणियों. के आधार। . 
बिजय ज्ञान वैराग्य आदि तथा ऐश्वर्ये प्रभृति के गुणों के द्वारा संसार 
पर विजय प्राप्त करने वाले । जयकाल वित्‌ दैत्य तथा असुरों का नाश : 
और देवों कें विजय के समय का ज्ञान रखने वाले ।:. प्रतिष्ित-अर्थात्‌ . 
अपनी महिमा में स्थित । यहांसे भगव: करस्मन्प्रतिष्ठितई तिस्वे&गहेस्ति 
इत्योदि श्रू ति वचन से उससे प्रतिष्ठित होने की पुष्टि होती-है । ` 
प्रमाण-प्रत्यक्षादि प्रमाणों तथा समस्त प्राणियोंके प्रभाव के. ज्ञाता 
हिरण्य कवच-हेमके निमित्त कवचको धारण करने बाले । नमोहिरण्यहदे 
. हिरण्य वर्णायहिरण्य रूपसः इत्यादि श्रू ति के महावचन से उक्तमाम के - 
अर्थ का वर्णन होता है । हरि समस्त पापों को हरण करने. वाले वा... 
विमोचनः सुरगणो विद्येशो बिन्दु संश्रयः । | 
. बालरूपो बलोन्मत्तो विकर्ता गहनो गुहः ॥४९ 
करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचन: । 
व्यवसायो व्यवस्थानः स्थांनदो जगदादिजः ।।५० 
गुरुदो ललितोऽभेदो भावात्मात्मनि संस्थितः । | 
वीरेश्वरो वीरभद्रो बीरासनविधिविराट्‌ ॥५१ 
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विमोचनः-आध्यात्मिक तीनों विकारों फे नाणक । 'सुरगण'-सवं 
देव स्वरूप 'वद्य शः सम्पूर्ण विद्याओं के प्रवतंक स्वामी । (३८०) 
“बिन्डु-संश्रम-प्रणव (ओंकार) के आत्मभूत' । 'बालरूप! ब्रह्मा के ललाट 
से समुत्पन्न वालक के स्वरूप में स्थित” बलोन्मत्तः--बलेक द्वारा समस्त 
शत्रुओं के नाशक । विकर्ता विचित्र भवन करने वाले । 'गहुत्त' अपूव 


एवं अद्भूत सामर्थ्यं रखने वाले ऐसे गम्भीर जिसे कोई भी जान नही... 
सकता । गुह्यः अपने प्रबल माया के द्वारा अपना सत्यस्वरूप छिपाने . 


चाले, करणम्‌, इस जगत्‌ के उद्भव में सहायक स्वरूप ।, कारणम्‌: 
रचना में उपादन तथा निमित्त कारण .स्वरूप । कर्त्ता-परम-स्वतन्त्र 


अर्थात्‌ सभी कुछ करते वाले ।४६। 
सर्वबन्धविमोचनः/ अपने ज्ञान के प्रदान से ,अविद्याकृत समस्त 
बन्धनों से विमुक्त कर देने वाले । 'व्यवसाय'-सतू, चित्‌ और आनन्द 


के स्वरूप में स्थित, व्यवस्थानः-वर्णो और आश्रमों -के विभाग कर . 
व्यवस्था करने वाले | स्थानदः-सब्रको उनके कर्मों के अनुसार स्थानके 


दाता । जगदादिजः-हिरण्यागर्भं के स्वरूप से इस जगत्‌ के आदि में होने | 


वाले ।५०। गुरुदःशत्रुओं का अधिक रूपसें खण्डन करने वाले । ' ललित- 
सर्वाधिक सुन्दर स्वरूप वाले । भेद-अढ॑ त स्वरूपस्थित । भावात्मा- 


त्मनि संस्थितःप्राणियों के पाँच भूतों द्वारा बने हुए शरीर और जीवान्मा 
में अन्तर्यामी रूप से स्थित । वीरेशवर-शूरों के पति । वीरभद्र-वीरभद्र 


नाम-वाले एक शिवं फे गणस्वरूप में स्थित । ( ४०० ) यहाँ चतुथं 
शतक नामों का .समाप्त होता है । वीरासन विधि:-त्री रों के आसन में 


विधान वाले, विराट्‌-समस्त जगत्‌ के स्वरूप में संस्थित ।५१। 
वीरचडामणिवेत्ता तीब्रानंदो नदीधरः. ` 
आज्ञाधारस्त्रिशूलो च शिपिविष्टः शिवालयः ॥५२ 
बालखिल्यो महाचापस्तिगमांशुर्बेधिरः खगः । 
अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः ॥५३ 
मघवान्कौशिको गोमान्विरामः सर्वेसाधन: । 
ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत्‌ ॥५४ 
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बीर चूड़ामणि-भर्थात्‌ वीरों के शिरोभूषण । वेत्ता-सबके ज्ञाता । 
तीव्रानंदः-अत्यन्त आनन्द स्वरूप । नदीधरः -- मस्तक पर भागीरथी 
के धारण करने वाले समुद्र स्वरूप । 'आज्चाधर'-सन्तति स्वरूप जगत्‌ के . 
द्वारा अविच्छिन्न रूप से आज्ञाके आश्रय । त्रिणूली-न्रिशूल आयुध के 
` वारक । शिपिविष्ट-यज्ञ में विष्णु के रूप से विराजमान । 'यज्ञो वे 
विष्णु-पशवः शिषियज्ञ एवं पेमुषु प्रविश्य तिष्ठति इत्यादि अ्रूति-का 
वचन प्रमाण है । अथवा रश्मि में रहने वाले । शिवालय-कल्याण . युक्त 
मंगलमय स्थानों में निवास करने वाले |५२। . ' ४ 
बालखिल्य-बालखिल्य नामक ऋषि के रुबरूप में स्थित । महाचापः 


विदेह राजा जनक के द्वारा अर्थित धनुष वाले, तिग्मांशु सूर्यं स्वरूप में 
स्थित । बघिर:-धोत्रन्द्रिय से रहित । खग-अन्तरिक्ष में विचरण करने 


वाले । अभिराम-समस्त योगियों के समूह या रमण का आधार । सुश- 
- रण-पीड़ित प्राणियों की शरण (रक्षक) में होकर त्राण करने वाले । 


सुब्रह्मण्य:-समस्त वेद ज्ञान तथा' ज्ञान के ज्ञाताओं के हित-सम्पादक 
सुधापति:-अमृत के स्वामी ।५३। मघवान्‌ कोशिक-इन्द्र के स्वरूप में 


विराजमान । यहाँ से दोनों एक ही नाम के द्योतक हैं (४०२) गोमानूः- 
संसार रूपी गो वाले । इतकी. कथा लिंग पुराण में वणित है । विराम:- 


प्राणियों के अवसान का आधार । सवं साधकः-समंस्त पुरुषार्थो के देने 
` वाले साधन युक्त । ललाटाक्षः-मस्तक में तृतीय नेत्र धारण करने वाले । 
विश्वदेहः-जगत्‌ स्वरूपी देह वाले | सारः-महाप्रलय काल में भी स्थित: 
रहने वाले । संसार चक्र भृतु-सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रपंचरूपी चक्र के धारण 
करने वाले ।५४। शर 

अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवचंसी। 


परमार्थः परोमायी शबरो व्याघ्रलोचनः ॥५५ 
` > रुचिविरञ्चिः स्वबंन्युर्वाचस्पतिरहुर्षति: । 
रविविरोचन: स्कन्धश्शास्ता वेवस्वतोयम: ॥५६ 
युक्तिरूत्नवकीतिएच सानुरागः पुरञ्जयः । 
कलाशाधिपति: कांत: सविता रविलोचनः ॥५७ 
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अमोद्य दण्ड-सफल करने वाले । मध्यस्थ-न्याय में स्थित रहते हुए 
पक्षपात से रहित रहने वाले । हिरण्य-सुवणे अथवा तेज के स्वरूप में 
विराजमान । ब्रह्म वर्चसी-ब्रह्म की दीप्ति का प्रकाश वाले | परमाथं- 
मोक्ष स्वरूप अथेकी सिद्धि करने वाले । परोमायी-उत्कृष्ट माया वाले । 
यहाँ दोनों एक ही हैं । क 

शबर--परमोत्क्ृष्ट कल्याण के दाता किम्वा जल. के स्वरूप में 


स्थित {व्याघ्र लोचन अर्थात्‌ बाघ के समान दुष्टों पर क्रूर नेत्र वाले 
` ॥५५ रुचि-दीप्ति स्वरूप वाले । विरंचि ब्रह्मां के स्वरूप में विराजमान 


स्वन्घु-स्वगे-लोक में वन्धु-भाव के रूप में फल प्रदान करने वाले । 
वाचस्पति-समस्त विद्याओं के स्वामी, ईशान, सवं विद्यानाम्‌ इत्यादि 


श्रूति वचन उसके वचन स्वामी का समर्थन करता है। अहृषति सूर्ष 
स्वरूप में स्थित ।४७०। रवि-रमों को किरणों द्वांरा ग्रहण करने वाले । 


विरोचन-अग्नि अथवा सूये स्वरूप में स्थित. । स्कन्ध प्रभृति के रूप में 
सब में और वायु के रूप में शोषणकर्त्ता । शास्ता वैवन्चतोी यम-सब 


पर शासन करने के लिए सूये पुत्र धमे राज के तुल्य । यहाँ तीनों शब्दों 
के द्वारा एक ही को बतलाया जाता है।५६। युक्तिरन्नकीति-आठ 


अङ्गों वाले योग से युक्त न्याय स्वरूप महती कीति वाले । यहाँ दोनों 


एक हैं । सारांग-भक्तों पर प्रीति रखने वाले । पुरंजय-शत्रुओं की युद्ध न 


में जीतने वाले । कैलाशधिपति-कैलास गिरि के स्वामी । कान्त-परम 
` सुन्दर । सविता-समस्त जगतको प्रसूत करने वाले । (४४०) रविलोचनः 


सूर्य रूपी नेत्रों को धारण करने वाले । अरिन मूर्धा चक्ष पी चन्द्र सूर्य 
इत्यादि भति का समर्थक यहाँ वचन है ।५७। - 


विद्वत्तमो वीतभयो विश्वभर्ताऽनिवारितः | 
नित्यो नियतकल्याणः पुण्यः श्रवणकीतंन: ॥५८ 
दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः । 
उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुःसहोऽभवः ॥५६ 
` ` अनादिू भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः । 
- विश्वगोप्तो विश्वकर्ता सुवीरोरुचिरांगदः ॥६० 
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. विंद्वत्तमः अतिशय श्रेष्ठता से युक्त । वीतभयः-संसार के ` समस्त 
भय से शून्य । विश्वभर्त्ता-संमस्त विश्व के भरण-पोषण करने वाले | : 
` ` नित्यः-उत्पत्ति एवं विनाश से रहित सवंदा एक रस रहने वाले । 
. नियत कल्याणः-निश्चित कल्याण से युक्त । पुण्य श्रवण कीतेत-परम 

- पावन श्रवण और कीतंन वाले ।५८। दूरश्रवाः-ुदूर देश को भी श्रवण 
करने वाले । विश्‍वसह:-संसार के सहने वाले । . (४६०) ध्येयः-ध्यान 
तथा विचारने योग्य । दुःस्वप्न नाशनः--वुरे दिखाई देने वाले स्वप्नोंके 
नाशक । उत्तारण-संसार से पार कर देने बाले । दुष्कृतिहा: दुष्टों के 
नाश करने वाले । वित्रेय-विशेष रूप से / जानने योग्य |  दुःसह-दुःख 


के साथ भी असुरादि-के द्वारो सहन न करने - योग्य ।. अभेव-जन्म से 
` रहित ।५६। अनादिः-सब चराचर के कारण होने आदि से रहित। 


भूभू वो लक्ष्मी:-भूभ व स्वरूप लोक की लक्ष्मी की आत्मविद्या वाले । 
'किरीटी-नामक शिरोभूषण धारण करने वाले । (४४) त्रिदशाधिपः- 


देवगण के स्त्रामो । विशवणोप्ता-समस्त जंगत के रक्षक । विश्वकर्ता:- 
इस जगत के उत्पन्न करने वाले । सुवीरः-अनेक तरह की. गति वाले । 
रुचिराँगदः सुन्दर बाजूबन्द धारण करने वाले ।६०। 

जननोजनजन्मादिः प्रीतिमान्नीतिमान्धव: । 

'चसिष्ठंः कश्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥६१ 

प्रणव: सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः । 

जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः ॥६२ 

तत्वं तत्वविदेकात्मा विभुविश्वविभूषण: । 

ऋषिर्ब्राह्मण ऐश्वर्यजन्ममृत्युजरातिगः ६३ 

` जनन-समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले। जन जन्मादिः 

समस्त प्राणियों के जन्म के आंदि कारण । प्रीतिमान्‌-नित्य ही प्रीति से 
पुरणे, नीतिमानः-मर्वेदा नीति से युक्ता धूव-सबकेः स्वामो।४८०। वसिष्ठ 
-प्रलय के समथ में भी विद्यम!न । कश्यपः-नामक ऋषि के स्वरूप में 
« अवस्थित । भानुः-प्रकाशसे युक्त तपूव भान्तमनु भायि सवे म, इत्यादि 
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अति का वचन भी यहाँ इसका प्रतिपादक है। भीमः-दुष्टों के लिए 
` भय कारणस्वरूप । भीमपराक्रमः-अधुरादि दुरात्माओ को भय-युक्त 
पराक्रम वाले ।६१। प्रणव -ओंकार' स्वरूप । शिव अथर्वशीर्षं में लिखा 


है । अथकस्मादुच्यते प्रणवो मस्मादुच्यते प्रणवो यस्मादूच्चायंमाम एवचों 
यजू षि सामान्यथर्वागिरसश्च यज्ञ . ब्राह्मणेभ्यः प्रणमन्ति. तस्मादुच्यते 
प्रणवः ।' अर्थात्‌ ओंकार प्रणव क्यों कहा जाता है-यह प्रश्‍न पूर्वक उत्तर 
में कहते हैं कि जिससे ऋचाओं यजुवद के तथा सामानि अथर्वाङ्गिरस 
के मन्वों के उच्चार्यमाण होने पर यज्ञ में ब्राह्मणों के लिए प्रणाम कर- 
वाता है ।-अतएव इसे प्रणव कहते हैं! | 

 सतलथाचारः-अर्थात्‌ सन्मार्ग में गमन करने वाले | ' महाकोशः 
अन्नमय प्रभृति महाकोशों से युक्त । महाधनः-असीम धर्नश्वयं वाले . 


जन्माधिपः-जन्म और उत्पत्ति के स्वामी (४००) । महादेवः-समंस्त . 


भावों को त्यागरे हुहु आत्म-ज्ञान के ही ऐश्वर्य में पहुँचने से महान्‌ देव 
हैं । सकलागमपारगः-सम्पूर्ण वेदों के अन्त तक ज्ञान रखने वाले।६२। 
तत्त्रमू-द्रह्म स्वरूप में स्थित । तत्ववित्‌ ब्रह्मा के स्वरूप को. ठीक-ठीकं 
जानने वाले । एकात्नाः-एक ही आत्मा स्वरूप । आत्मा का इदम « 
एकाग्र आसीत्‌-इत्यादि श्रूति वचन उक्तार्थं का. पूर्ण पोषक है । विभुः 


`. सबसे व्यापक । विशवभूषण-जगत्‌ के भूषण अथवा जगत्‌ के आभरण 


चाले-इन्द्रियों पर से ज्ञान रखने वाले अर्थात्‌ जो अगोचर है उसे भी 
जानने वाले । 'याँ विश्‍वाधिपो रुद्रो महेपि इत्यादि वेद वाक्य उसे प्रमा- 
णित करता है । ब्राह्मणः-उत्तर वर्ण स्वरूप ऐश्ब्रये जत्ममृत्यु जरातिगः- 
अपने ऐश्वये जन्म प्रभृ त षट्‌ विकारों का अतिक्रम. करने वाले.शिव 


' हैं। (५००) यह पाँचवाँ शंतक समाप्त हो गया ।६३। 


पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिविश्वेशो. विमलोदयः+। 
आत्मयोनिरनाद्यन्तो वत्सलो भक्तलोकधूक्‌ ॥६४ 
गायत्रीवल्लभः प्रांशुविशवासः प्रभाकरः । 
शिशुर्गिरिरतः सञ्राट्‌ सुषेणः घुरशन्नुहा ॥६५ 
अमोघोऽरिष्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्वरः । | 
स्वयंज्यो तिस्तनुज्योति रात्मज्योतिरञ्चञ्च्रलः ॥६६ 
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पञ्चयज्ञ संमुत्पत्ति-देवादि पञ्च यज्ञों की उत्पत्ति करने वाले । 
विश्वेश:-समस्त विश्व के स्वामी । विमलोदयः-समस्त मङ्कलों के उदय 
क़रने वाले | आत्मयोनि संव चराचर के कारण स्वरूप । अनाद्यस्त:- 
` आदि तथा अन्त दोनों से रहित | वत्सल-सब पर प्यार करने वाले - 
अर्थात्‌ प्रिय । भक्तलोकधुक-भक्तजनों के धारण करने वाले ।६४। गायत्री 
'वल्लभः-शिंव गायत्री रूपिणी शक्ति वाले । प्राशुः-सुषुम्ना प्रभृति किरणों 

- के प्रकृष्ट स्वरूप से युक्त । विश्ववास-संसार में व्याप्त । (५१०) 
प्रभाकरः-अत्यन्तं दीप्ति का प्रकाश करने वाले। शिशु-वालक के 
स्वरूप में स्थित रहने वाले। इस सम्बन्ध में एक कथा लिंग पुराण में 
पावंती स्व यम्वर के प्रकरण में लिखित है । गिरिरतः-कंलास पवंत में 
_ निवास को प्रिय समझने वाले । सञ्राट-सवके अधिपति प्रभु-किम्बा _ 
'नियन्ता । सुषेण-सुरशत्रुहा-गणों की एक बिशाल एवं ' सुन्दर सेना के 
स्वांमी और दैव शत्रुओं के संहारक । यहः द।नों एक ही है। अमोधो- 
ऽरिष्टनेमिः-स्तुति करने पर प्रसन्न होकर सव कुछ फल देने वाले । 
 सत्यसद्छुल्प-यह श्रूति इसको प्रमाणित करने वाले स्वरूप में स्थित है । 
थे दौनों शब्द एक ही हैं। मुकुन्द: भार को हटाकर पृथ्वी , को परम 

प्रसन्नता देने वाले । यहाँ मुकुन्दो मुक्ति-ऐसा पाठान्तर मिला है । 
विगतज्वरः-समस्त. तापों के सन्ताप से पृथक्‌ रहने वाले। स्वयं ` ` 


. ज्योतिस्तनु ज्योतिः-स्वप्रकाशकात्मक सूक्ष्म तेज के स्वरूप वाले शिव हैं 
यहाँ नीवार शूकवत्तन्वी पीता भावत्मणूपमा । तस्या: शिखापा मध्ये च 


परमात्मा व्यवस्थितः, इत्यादि क्ष ति वचनसे इस उतक्ताथंकी पुष्टि स्पष्ट 


है । थे दोनों ऐक ही हैं | आत्मज्योति-आत्मस्वप ज्योति वाले 'येन सूयं 
तपति तेजसद्धः-इत्यादि अचञ्चलः स्थित स्वरूप वाले । वृक्ष अत्र 


स्तव्यो दिवि तिष्ठति इत्यादि श्रति के वचनसे यह सम्थितार्थं हैं ।५१०। 
` श्रूति वाक्य है जिससे स्थितरता की पुष्टि हो जाती ।६५-६६। े 
पिंगलः कपिलश्मश्चुर्भालनेत्रस्त्रयी तनुः । 
. जानस्कन्दो महानीतिविश्वोत्पत्तिरुपप्लवः ॥६७ ` 
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भयो विव्रस्वानांदित्थो योगपारो दिवस्पतिः । 
कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शनः ॥६५ 
उदारकीतिसुद्योगी सद्योगी संदसत्मयः। 
नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपडाश्रयः ॥६९ 
भिगल:-बाघ के चर्माम्वर धारण करने के कारण पिंगले वणे वाले 

हैं। वपिलश्मशु पिंगल वर्ण." दांढी-मुछ रखने वाले। भाल नेत्र- 

मस्तक में तृतीय नेत्र रने ब्राले। त्रयी तनु वेदमय शरीर के धाती 
ज्ञान रुः न्दो-महानी ति-अर्थात्‌ ज्ञान के दाद द्वारा भक्तों को मोक्ष-दाता 
आर संसाररूपी समुद्र के शोषक । इस जगत स्वरूप यन्त्र या निर्वाह 
साधन य रमे बाली नीति “ने वाले प्रभु शिव हैं। विश्वोत्पत्ति-इस' 
समस्त विश्व को -उत्पन्द करने वाले । उपप्लंव दुष्टों को पीडित कःने 
बाले । यगोबिवर्वानादित्यः-ग-विवस्वाच्‌ और आदि देवों के स्वरूप 
रखने वाले । यहाँ इन तीनों शब्दों के द्वारा एक ही शिव वा नाम होता 
है । योगपाए-योग वेः साँग ज्ञान रखने से सम्पूर्णता वाले। योगधार:- 
अर्थात्‌ योग के वर्ण आश्रम ऐसा भी पाठान्तर हेता है ।३३०। दिवः 


स्पति स्वर्ग के स्वाभी इन्द्र के स्वरूप वाले । ६ ल्टाण गुणनाझा शिव | 


शम्भु आदि मञ्च वाचः नामों वाले । पापहा:भवतोके पापी या नाश 
करने वाले । पण्थदर्शनः-परभ पाएन पुण्श्रस्वरूप दर्शन वाल ।६७ ६८। 

उदार यीति-वन्दनीय सुन्दर भीति वाले । उद्योगी-उंगत्‌ * सृष्टि 
करने के राये में अतिशय उद्योग करने वाले । सद्योगी-सवदा सुन्दर 
योग के साधना में परायण । सदगन्मयंः-भले बुरे इस जगत के स्वरूपसें 
अवस्थित । नक्षत्र मांली-आदश के स्वरूप में विराजमान होकर नक्षत्र 
रूपी मालाओं के धारण 3.रने वाले । नाकेश-स्वर्ग के अधिपति । वहीं 


लाकेश-ऐसा भी पाठान्त . मिलता है (४४०) स्वाधिष्ठान षडायश्रथ . 


निज-निज स्वरूप सें लय स्थान वालों के आधारभूत ।६९। 
पृत्रित्रः-पापहारी-च मणिपूरो नभोग*के 
हृतपुण्डरीकमासीनः शक्र: शांतों वुधाकाप: ॥।9० 
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उष्णो गृहपति: कृष्ण: सभर्थो$्नथंनाशत 
` .अघ्रमः शत्रुरज्ञय: पुरुहुत: पुरत्रुत्त ॥७१ 
बहागर्भो. बुहुद्गर्भो धम धेनुध नागम 
. जगदृहितेषी सुगतः कुमारः कुशलागमः ॥७२ | 
पवित्रपापहारीं:--पंरम पुनीत और भक्तों के पापों फे हरण करने 
'बाले। मणिपुर:--रत्नादि के द्वारा भक्तों के मनोरथो को पूर्ण करने 
वाले, नभोगति-आदाश में विचरण करने वाले, हृतपुण्डरीय-मासीन-योगी 
जनों के हृदय-रूपी कमल में सर्वदा निवास करने वाले । शक्र-इन्द्र के 
स्वरूप. में स्थित रहने वाले । शांत-सर्वदा शान्त स्वरूप वाले । वृषा- 
कर्पि:-धुमं को स्थिरता रखने के यारणभूत ।७०। उप्ण-हनाहल. महा 
विष्पान करने के कारण उष्णता से पूर्ण । गृहपतिः-सब गृहो के पालन 
करने वाले (५६०) - कृष्णः--खाले कण्ठ वाले अथवा 'कुंष्णूझेपेचर 
स्वरूप । सम॑थः-समस्त बायाँ वेः करने की सामर्थ्यं वाले |" अनथ 
चाशनः-संसार के सभस्तः दुःणों का नाशे करने वाले । 
अधम शत्रुः-अधरमं करने में तपर .पापियों के नाशक. वि.म्वा दुष्टों 
पर शासन करने वाले । अज्ञेय-योगिजन के द्वारा भी न “जानने योग्य 
किम्वा अगम्य । पुरुहृत-बहुतों के द्वारा. उपासना में रहने वाने। ' 
पुरु्ुततः-ऐमा भी. पाटान्तर है । . अर्थात्‌, बहुत से गुरुओं के 
हारा श्रवण होने वाले । यहाँ दोनों एक ही नाम . बताने. वाले हैं ।४। 
ब्रह्मगर्भ-अपने गर्भ में वेदों &ी स्थिति रखने बाले । बृहद्गर्भ-इस महान्‌ 
ब्रह्माण्ड को गर्भ में धारण करने वाल । धर्मधेनु-'ध्मोत्पत्ति के स्थान 
स्वरूप । धनागमः-समस्त प्रकार के धनःवँभव फे आगम करने वाले । 
(५६३) जगहितेषी-उस समस्त जगतीतण- के कल्याण करने की 
कामना रखते वाले । सुगतः-संसार का मोह न ब.रने के का: ण भग- 
` वानु बुद्ध के स्वरूप में अवतीर्ण होने वाले । कुमार-चल स्वरूप में रिथत 
` बिस्वा अपने प्रमुख कामदेव ८) पराजित १.२ देने वाले । कुणलागम' . 
~अर्थात्‌ समस्त कल्याणो के प्रदान करने वाले ।७१-७२। - 
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हिरण्यवर्थो ज्योदिष्मान्तानाभुतरतो ध्वन्निः। ` 
- अरागो नयनाध्यक्षो दिश्वासिंत्रो धनेश्वरः ।।७३ 
ब्रह्मज्यो तिवंसुधा मा महाज्योतिरनुत्तमः । , 
` मातामहो मातरिश्वा-नभस्वन्नागहारधुक्‌ ॥७४. 
पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जातकण्ये: पराशर 
_ - निरावरणातिर्वादो वेरच्यो विष्टरश्रवाः ॥७५ 


. 'हिरण्य वर्ण:-स्वर्ण के समान कान्ति वाले । 'नमो हिरण्य वर्ण- 
भूतेः’, ये दोनों एक ही हैं । 'नानाभूत रतः'-अर्थात्‌ भूत पिशाचादि से . 
२.मणानन्द लेने वाले । ध्वुनि:-नारद स्वरूप वेषधारी । 'अरागः- 


राग से रहित । “।यननाध्यक्षः'-सेऽस्त लोकों के मेत्रों में वर्षमान रहते . 


के कारण चक्षुओं के प्रवर्तन कराने वाले । विश्वामित्र:-अर्थात्‌ विश्वा- 
मित्र नाम वाले गाधितनय के स्वरूप में अवस्थित ऋषि रूप वाले । 


`` . (५००) 'घनेश्वर्‌ः-कुवेर के स्वरूप में विराजमान । ब्रह्मज्योति:-सबकों ` 


प्रकाश देने वाले । 'महाज्योतिरनुत्तमः-अति अहीन्‌ तेज वाले होने के 
कारण. सबसे - परमोत्क्ृष्टा ये दोनों एक हैं “मोतामहः-जभतु की गाता 
के भी पिता । भातारिश्वानभस्वान्‌ वायु के स्वरूप में स्थित । 'नाग- 


.- हार धुक्‌'-सपों के हारों को धारण करने वाले ।७३-७४। 'पुलस्त्यः 


नामक ऋषि के स्वरूप मं स्थित रहने वाले । .'पुलह-पुलह नामधारी 
ऋषि फे स्वरूप में स्थित । 'अगस्त्य'-अर्थात्‌ अगस्त्य नाम बाले ऋषि 
के रूप में स्थित । (५८०) 'जातकण्ये-जातकण्ये ऋषि के स्वरूप स 
स्थित । 'पराशरः'-पराशर के स्वरूप में रहने वाले । “निवारण अनि 
र्वादः-अर्थात्‌ माथाके वन्धनसे परे होने के कारण धारण करनेमें अशंसय । 
'निवारथ विज्ञानः'-कहीं . ऐशा भी पाठान्तर होता है । वेरच्य-अर्थात्‌ 
ब्रह्म के >वरूप से प्रादुभु त । - ‘विष्टरश्रवाः -विप्णु के रूप में स्थित ।७५। 


आत्मध्र रनिरुद्धोऽत्िज्ञातसरति्मं हायंशाः । 


लोकवी राग्रणीर्वीरश्चण्डः सत्यप राक्रमः ।७६ 
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व्यालाकल्पो महाव ल्प: कल्पवृक्ष: वलाधर: । 
अलंकरिष्णुरचलो रोचिष्णुविक्रमोन्नंत: ।।७७ 
आधु: शब्दप^ःबंगी प्लवः शिखिसारथिः । 
असंयृष्टोएतिशि: शत्रंप्रमाथी पादपासनः ।।७२- 
आत्मभु स्वयं प्रदाश स्वरूप । अनिरुद्धऽदि सी -भी प्रादुर्भाव से कभी 

किसी के द्वारा निरुद्ध न होने वाले । अत्रि-'अत्रि' नामक ऋषि ये 

स्वरूप से स्थित ।. ज्ञान मूर्तिः-ज्ञान के स्वरूप वाले । यहाँ सत्य-- 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म इत्यादि श्रुति-वाक्य इंसवा पोषक है । 'महायशाः- 
अतुल वीतिधारी । (५६०) “लोकं वीराग्रणी,' लोक के वीर विष्णु आदि 

भी परम 4ंप्ठ शव प्रमुख । 'वीर: -म्ह्राच्‌' शुर । चण्ड दुष्ट ओोवा' 
पर अत्यन्त क्राध करने वाले सत्य पराक्रम” सपल शक्ति के धारण 
करने वाले ।७६।-ब्याल-बर्प'-'महा विषधर सर्पों के भुषणोंसे विभूषित । 
महावल्प:-अत्यस्त साम्यं वाले । 'द ल्यवृक्ः- भक्तों के-एन की काम 

'नाओं को पूर्ण क रने वाले । *. लाधः:--भक्तो के रून प्रसन्न कब्ने के 

कारण चन्द्र से स्वरूप वाले । 'डलड्डस्व्णु” अरूकृत दरने के कारण 

विशेष कान्ति वाले ।  'अचलः'-स्थिर स्वरूप वाले (५०) (यहाँ भगवान्‌ 
शिव के नामो. का छठवाँ शतय सग्पप्त हो गया है। ) रोचिप्णु- 
अत्यन्त दीप्ति वाले । 'विक्रमोग्नतः-नाना प्रवर के पराक्रम से यक्त 
होने के कारण सबसे बड़े हैं ।७७। “थायु शब्दपतिः-अथाल समस्त 
प्राणियों बी आयू और वेद वी वाणी के निमन्त्रण मरने वाले । वेगी- 
पलबः-अ्थात्‌ बहुत. शी ता ' के साथ भक्तों के सम्पुर्ण मनोरथों क 
पुण. करत वाले । यहाँ ये दोनो एवही शिवको बताते हैं। शिखिसाः थि- 
अग्नि की सहायता वाले । '३संसृष्टः-अर्थात्‌ माथा के सब त ह्व के संसगः 
से शुन्य । 'अतिथिः'-अपने भक्तजन शी अर्चना अतिथि के स्वरूपसे' ग्रहण 
` करने वाले 'शत्रुंप्रगाथो -असुरों की सेना के विले,हन करने में पूरी 
तरह समथ पाठपासनः ण्य के सहीप अपना आरन झसाव र बटने 


वाले ।७५। a , 
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वसुश्रवा हव्यवाह: प्रतप्तो विश्वभोजन: । 
जप्योजरादिशमनो लोहितात्मा तनूनपा तृ ॥७९ 
बृहदश्वो नभोशोनिः सुप्र्ीब स्तमिस्नहा । 
निदाघस्तपनो मेघः स्वक्षः परपुरञ्जयः ॥८० 
सुखा'नजः सुःनष५न्नः सुरभिः शिशिरात्मकः ! 
वसन्तो माध्वो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः ॥८१ 
वद्ध श्षवा: -मंधुर श्रवण से युक्त । (६२०) 'हव्यवाह'-देवगणों के 
- समीप हरि'को प्राप्त कराने वाले अग्नि के स्वरूपमें ममस्थित । प्रतप्त 
उग्र तपस्या रने वाले । विशवभ,जन-सभस्त विश्व का पोपण करने 
वाले । जप्य-ठप तथा उपासना करने के योग्य । जरादि शम्न-वाधव्य 
आदि को पीड़ा .शान्त करने वाले । लोहियात्मा तनुन्पात-भक्तों के 
शरीर को न गिराने बाले, रक्त वर्ण से. अग्नि के स्वरूप में स्थित । 
यह दोना. शब्द एक ही को. बताने वाले हैं:।७६। 


| इ 


वृहदश्व-चड अण्वा से युक्त। नभोश्ोनि-सभी के रारण होते के 
फारण.आकाश फे भी कारण हैँ । सुप्रतीएः-सुरम्य अथयवों से संयुक्त । 
 तमिस्रहा-अज्ञान के अन्धकार को दूर भगा देने वाल । (६२०) 'निद 
घरतपन-ग्रीष्म के और सूर्य के स्वरूप में स्थित । .ये दोनों एक हो हैं । 
'मेघ'-मेध के स्वरूप में विद्यमान २हने वाले । 'स्वश्न! -परम सुन्दर नेत्रां 
` वाल, परघुरजय-शत्रुभोके गुर को जय करने वाले ।5०। सुख्ानिज-सुख- 
प्रद वायु के समृत्पन्न करन वाले । सुनिष्पन्न इस परम सुन्दर जगत्‌ 
को उत्पन्न 5.रने वाले सुरभि शिशिरात्मः-अर्थात्‌ अत्यन्त प्रसन्नता 
के प्रदान करने वाल, शिशिर ऋतु के स्वरूपमें स्तिथ । ग्रहाँ दोनों प 
ही हैं। वसन्ती माधव-म%रन्द से युक्त वसन्त ऋतु के स्वरूप में स्थित 
रहने वाजे। ग्रीष्म-समस्त रसों के.श,षण करने वाले ग्रीष्म ऋतु के 
स्वरूप में अवस्थित । नभस्य-ाब्रण मारा गें होने बाली वर्षा ऋतु के 
रूप में संस्थित । (५३०) वीज वाहन-धान्य की प्राप्ति कराने वाले 
शरद और हेमन्त ऋतुओं के स्वरूप में स्थित ।5१। - 
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_ अङ्गिरा गुरुरात्रयो विमलो विश्वपावंनः । - 
पावनः सुभतिविद्वांस्त्रेविद्यो नरवाहनः ॥८२ 
` मनोबुद्धिरहंकारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालबःः । 
जमदरिनि्बलनिधिविशालो विशवगालबः ॥८३ 
. अधीरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेयो निःश्रे रसां पथः । 
शैलोगगनवुन्दाभो दासवारिर्रारिदभः ॥८४ 
अङ्गिरा--अङ्गिरा नागक ऋषि के स्वरूप में स्थित रहने वाले.। . 
गु<रात्र यो-दत्तात्रेय के स्वरूप में स्थित गुरू । यहाँ ये दोनों शब्द एक 
ही शिव के नाम को प्रकट करने वाले हैं ' विमल:-मल से रहित परम' 
: शुद्ध । विशव पावन:-सम्पूर्ण जगत्‌ के निर्वाहन करने वाले पावन:-पापों 
` का नाश कर पवित्र वना.देने वाले । सुमतिविद्दान-जेष्ठ बुद्धि वाले 
' होने के कारण सभी कुछ के ज्ञाता | ये दोनों एक ही हैं। अंविद्यः-- 
ऋक्‌, यजु और साम-इन तीनों वेद विद्याओं के ज्ञाता नरवाहनः-- 
कुवेर के रूप में स्थित ।८२। भनोंबुद्धिः-मून के सहित बुद्धि स्वरूप । 
. (६४०) अहार अहार नाम तत्व के रूप में स्थित रहुने बाले। 
` दोत्ज्ञः-लिङ्ग शरीर स्वरूप क्षेत्र के ज्ञाता.। क्षेत्रपालकः-सिद्ध स्थानों ` 
,की रक्षा झरने वाले । जमदर्निः-जमदर्नि नाम वाले ऋषि के रूप में 
स्थित । तलनिधिः-समंस्त शक्तियों के अधिष्ठान स्वरूप में स्थित । 
विशालः-मोक्षरूपी अमृत का विशेष रूप में पान करने वाले । विश्व- 
गालवः-संसार में गालव नाम वाले ऋषि के स्वरूप में स्थित ।८३। 
'अधीर-धीरता से रहित होकर अति भयङ्करः। अनुत्तर-सबसे महान 
अर्थात्‌ जिनके आगे. अन्य कोई: भी नहीं है । यज्ञ-ज्योतिष्टोम प्रभृति 
यज्ञां के स्वरूप वाले । थेयः-कल्याण-स्वरूप, -निःथेयसां पथः-फल- 
प्राप्ति अथवा लक्ष्यसिद्धिके मार्ग स्वरूप । शैलः-विशाल, गगनकुन्दाभः- ' 
सूये के समान आभा वाले । दानवारि-दैत्य दानवों. के संहारक । 
` अरिन्दमः-भक्तअरनो के शत्रुओं के नाशक ।८४। 
रजनीजनवःश्चारुविशल्यों लोककल्पधृक्‌ । 
चतुर्वदश्चतुर्भावश्चतुरश्चतुरप्रियः ॥८५ 
आम्नायः समाम्नायस्तीथंदेवशिवालय: । . 
बहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्चराचरः ॥८६ 
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न्यायनिर्णायको न्यायी न्यायगम्यो निरन्तरः | 
` सहस्परूर्द्धा देवेन्द्रः सवं शस्त्रप्रभञ्जनः ॥८७ 
रजनीजनक-कालरात्रि रूपिणी शक्तिके उत्पादक । चारु-विशल्य- 
दुःखा से रहित रखने याली सूक्ष्म बुद्धि से युक्त । लोक कल्प धृक-लोकों 


PRR 


| 


ककी सृष्टि आदि के धारण वरने वाले, लोक शल्यधुक्‌ ऐसा भी कहीं ` 


पाठान्तर प्राप्त होता है । यहाँ लोकों के दुःखों का हर्त्ता भर्थ होता हैं। 
चतुबदः-चारा वेदा का प्रादुर्भाव करने वाले । (६६०) चतुर्भावः-धर्म,- 
अथ आदि, चारों भावो को प्रकट करने बाले । 'चतुरश्चतुरः-प्रिय-परम 
प्रवीण और कुशलो से प्रेम करने वाले । यहाँ दोनों एक ही नाम के 
बोधक.हैं ।८५॥ 'आम्नाय'-वेद स्वरूप `'समाम्नाय'-वेद के भी प्रमाण- 


भूत किम्वा वह जिससे सबके प्रभाण स्वरूप वेद प्रकट हैं अथवा वेद. 
के तुल्य । 'तीर्थे देव शिवालय: तीथों में स्थित देवों के कल्याण के - 


स्थान। 'बहुरूपः-असस्य स्वरूप वाले । “महारूप:-महान्‌ एवं पूज्य 


* स्वरूप क॑ धारण करने वाले। “सवरून “जगत क समस्त वस्तुआ के 


स्वरूप-। 'चराचर:-स्थिर लेक्ष्मी के ञाश्रर्‍य स्वरूप ।८६। 


याय निर्णाथको न्यायी-सदा सत्पक्ष के निर्वाह गरजे वाले और 
-नीति के युक्त । यहाँ दोनों एक ही नाम के बोधक हैं । - (६७०) 'न्याय 
गम्य'-एक सहस्र अथवा असंख्य शिरों वाले। 'निरन्तरः--भेद से रहित। 
“न्यायगम्यः-जिन्हें न्याय (दर्शन) द्वारा जाना जा सके.। सह्नमुर्धा- 
एक सहस्त अथवा असंख्य शिरों वाले । देवेन्द्र-समस्त देवगणके स्वामी । 
सवंशस्त्र' भ्रभञ्जनः-समस्त प्रकार के शरत्रो के तोड़ने वाले ।८७। 
मुण्डी विरूपो विक्रांतो दण्डी दांतो गुणोत्तंम: । 
४पगलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामय: ॥फ८ 
सहस््रबाहुं: सवेश; शरण्यः सवं लोकधृक्‌ । 
पद्मासनः परं ज्योति परं हारः फलप्रदः ॥८९ 
पद्यागर्भो महागर्शो विश्वगर्भो विचक्षणः । 
चराचरज्ञो वरदो वरेशस्तु महावलः ।।६० 
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ही!-- मूण्डित केशों वाले । 'विरूप:-सत्रसे' जष्ठ रूपे-लावण्य वाल .। 
` विक्रान्त-अत्यन्त मंहान्‌ वबल-विक्रम- वाले । दण्डी-काल दण्ड को 
धारण २°ने वाले । दाँत-शान्त ' दमत्रणीले अर्थात्‌ इर्ट्रियों को जीतने . 
वाले । (६८०) गुणोत्तमः-गुण गान से युक्त । पिङ्गलाकषः-पिञ्गल वर्णके 
'नेत्रों वाले । जनाध्यक्ष-समस्त मनुष्यों के स्वामी । नीलग्रीव-हलाहल 
_ महाविष क में रख लेने वे काण . नीले रङ्गा'खी गर्दन वाले । 
_ निशामय-सरूस्त ` {गों से शून्य अर्थात्‌ परम स्वस्थ ।८। सहुस्रवाहु-एक 
३ ह्न अथवा असंख्य भुआओ वाले । सर्थेशः-सबके अधिपति। शरण्यः 
सबके रक्षः अर्थात्‌ श«णागति में सझागत के पालक । सर्वलोव-धक्‌ 
, भू: प्रभूति समस्त लोको वे धारण वर्त्त | पद्झासन--विद्या से विराज- 
. स.न अथवा हृदय-कमल में पद्भाएन रो स्थित । (३९०) परंज्योति- 
' सर्वाधिक तेज वाले । परंपां :-संसार दुःख से अत्यन्त खिच्नों को पार 
लगा देने वाले । फलप्रद-परम ]रुषार्थ-(मक्षप्रद) स्वरूप । मू, 


, पद्गर्भ-रमस्त शंसार घे! अपने गर्भ में रखने बाले अथवा हृदथ- 
"कमल. वणिः में उपासको के ध्यान के लिये विराजमान । 'मंहागर्भ- 


_=हावन्दनीम विराट्‌ स्वरूप । 'विश्वगर्भ' सम्पूर्ण जपतु को अपने गर्भ 
में रखते वाले । .'विचक्षण'-निशिष रूप से वेदादि के ज्ञान का कथन 
करने वाले । वरद-भक्त को अभीष्ट ब-दान देने दाले 'वरेग'-वरदान के 
प्रदाताओं में सर्वश्रेष्ठ (७००) (यहाँ श्री शिव के नामों वा यह सप्तम 

. शतक समाप्त हो. गया) महावलः समस्त महाशक्तियों के समुत्पादेक. 
।&०। 

° देतासुरगुरुदंत्रो देवासुरमहाश्रयः । 

'देवाधिदेवो देवारिनर्देवार्निसुखदः प्रभुः ९१ 

देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुरमहेश्वरः । 

देवदेवमयोऽचित्यो' देद देवात्मसंभव. ॥।९२ 

सद्योनिरसुरव्याघ्रो देवसिहों दिवाकरः । - 

विबुध्चाग्रवरश्रेष्ठः सर्वृदेवोत्तमोत्तमः ।।६३ 

'देवासुर' महाश्रय, देवगण और समूह के महान्‌ आधार स्वरूप में . 
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स्थित । देवासुर गुरुदेव-देव और असुरों को उपदेश देने बालों के भी 
ज्ञानदाता गुरु । यहाँ ये दोनों. एक ही हैं । देवाधिदेव--्रह्मादिक के भी 
उत्पन्न करने वाले देवों के आदि देव । देवाग्नि-अग्नि को प्रकाशमान 
भ.रनें वाले । देवाग्निसुखद प्रभु-'देवगण को अग्नि ४ द्वारा सुख प्रदाता 
और स्वतन्त्र । ते दोनों एक ही शिव नाम को वताते हैं ।६१। देवासुरे 
श्वर-देवगण और असुर वर्ग के स्वामी । दिव्य-अलौकिक उत्तर स्वरूप 
वाले । देवासुर महेश्वर-देवगण और असुरो के परम पूज्यनीय प्रभु 
स्वरूप । देवदेवमय-देवताओं के पूज्य देव - ब्रह्मादि स्वरूप वाले । 
(१००) व 

अचिम्त्थ ध्यान करने पर भो'चिन्तन में न आने वाले । देव देवात्म 
सम्भव ब्रह्मादिक देवों के भी देवता जिस ब्रह्मा से समस्त जीवो की 
सृष्टि हुई है ।६२। सद्योनि-संसार की समस्त वस्तुओं के का*ण। असुर 
व्याश्न असुरों के लिए वाघके तुल्य भयङ्कर प्रहार वाले, देवसिह-देंदगण: 
के सिंह के सहश । दिवाकर-दिन के बनाने वाले सूर्य स्वरूप । विवुधा- 
ग्रवर हैं, शिव उन ब्रह्मा से भी ष्ठ हैं ।६३। 

शिवज्ञानरतः श्रीमाज्छिखीं श्रीपवंतप्रिय: । 

वज्नहस्त: सिद्वधिखङ्गी नरसिहनिपालन. ॥ ९४ 

ब्रह्मचारीलोकचारी धर्म चारी धनाधिप: । 

नन्दी नन्दीण्वरो$नन्तो नग्नब्रतधर: शुचि ॥९५ 

लिंगाध्यक्षः सुराध्मक्षो योगाध्यक्षो युगावह: । 

स्वधर्मा स्वर्गतः स्वर्गस्वर: स्वरमयस्वनः ॥९६ 

शिवज्ञानःत-अपने स्वरूप कें ज्ञान में सदा तत्पर । शीमानु-सवर्ण 
सम्पत्ति से युक्त होने वाले । शिखी श्रीपवेत प्रिय-चुड़ाधारी - कुमार : 
मातिकेय के किए. भीपवंत से प्रेम करने वाले यह कथा 'ज्योतिलिङ्ग 
माहात्म्य' में देखनी चाहिए । वज्रहरुत-हाथ में वजधारी इन्द्र के स्व- 
रूप में स्थित । मिद्धिखङ्गी-समस्त सिद्धियों से समन्वित खङ्ग को 
धारण करने वासे। 'नर्शसहनिपातन' “शरभ'-के रूप से नरसिंह को 
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चुर-चूर करने वाल ।8४। ब्रह्मचारी-वेद में शील सम्पन्न-लोकचारी--- 
भूप्रश्ृतिः लोकों में विचरणशील । धर्मचारी-क्षमे के कार्य करने वाले । 
धनाधिप--समस्त प्रकार के धन, वैभवों के स्वामी । नन्दी-नन्दीश्वर 
नाम वाले अपने ही गण के स्वरूप में स्थित । 'नन्दीशवरः'--नादियों 
के स्वामी (७२०) अनन्त--देश और काल के परिच्छेद से शुन्य । नग्न! 
ब्रतधः--दिगम्बरः रहने के ब्रंत (नियम) को रखने वाले अर्थात्‌ सव मूलई ` 
` वेश को धारण झरने वाले | शुचि-म्पूर्ण ` दोषों से हीन अर्थात्‌ . 
पूर्ण निर्दोष ।९५। लिंज्ञाध्यक्ष-वाण आदि लिक (चिन्ह) रूप में सबके 
अध्यक्ष अथवा लिग रूप देह में अधिष्ठित । सुराध्यक्ष--समस्त देवो के. 
` स्वामी । 'योंगाध्यक्ष~ योग-शास्त्र के प्रवंतेक परमाचार्य । युगावह-सत- , 
युग त्रेता आदि युग प्रभृति की समयानुसार प्राप्ति करने वाले । स्व- 
` धर्मा जगत्‌ की रचना करने के अपने धर्म से युक्त । स्वर्गतः स्वर्ग में 
निवास करने वाले । स्वर्ग स्व२-स्वर्ग लोक में गमन वाले । स्वरमयः 
षड्ज ऋषभादि सज्धीत के सात स्वरों के समुत्पत्तिः कारक ध्वर्ति वाले _ 
।९६। 

वाणाध्यक्षो बीजकर्ता व मं कृद्भमं संभवः । ` 

दंभो लोभार्थ द्रिच्छम्भुः सर्वं भूतमहेशवर। ॥९७ 

शमशाननिलयस्त्र्यक्षः सेतुरप्रतिमाकृतिः । 

लोकोत्तरस्फुटालोकस्त्र्यंबकी .भागभूषणः ॥६८ 

अन्धकारिमंखद्वे षी विष्णुकन्धरपातनः । 

हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूष्दंतभित्‌ ॥९६ ` 

. वाणाध्यक्ष--वाणासुर के अधिपति । बीजकर्ता--शुक्र के उत्पादक ` 

कर्मक्द्धमसम्भव-प+ म पुण्य करने वालोंके धर्मेका प्रादुर्भाव करने वाले । 
दम्भ-अपने यक्तों की .परीक्षा करने के लिए माया से विधि रूप धारण 
करने वाले । लोभ-लोभ से रहित। 'अर्थेवच्छम्भु-वेदशास्त्र आंदि 
` धर्म के ज्ञाताओं की सम्भावना करने वाले । सर्वभूत महेशवर-समस्त 
प्राणियों के सबसे बड़े स्वामी ` ।९७। श्मशान निलय--समस्त मृत्युगत 
प्राणियों के महा अनिष्ट स्वरूप महाप्रलय के नाशक स्थान में निवास . 
करने वाले । व्यक्ष-तीन नेत्रों को धारण करने वाले। (७३०) 
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सेतु-इस संसार रूप साथर से तारने के लिए सेतु रूप । 'अप्रति 
मक्त उपमा में शुन्य .आकृति वाले । लो 
उत्तम आत्म-स्वरूप वाले, जिसे नेत्रों के कारा ग्रहण किया जाता है। ' 
त्थम्वक-तीच नेत्रों से युक्त । भाग भूपण-सर्पो के विविध भूषणों से भूषित . 
जिनमें शेषनागादि प्रमूख सपं भी हैं ।९८। 'अन्धकारिः'-अन्धक नामक 
दैत्य को मारने वाले। भखह्व षी-भ्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने 
वाले । “विष्णु कन्धरः .पातनः'-दक्ष के. यज्ञ में: विष्णु के कन्धर का 
निपात करने वाले । हीनदोप~विपमवादि दोपों से रहित 'अक्षयगुण- 
नाश न होने वाजे अनेक अद्भुत गुण-गान से युक्त (६०) । दक्षारि-- 
अपने श्वसुर दक्ष प्रजापति के शत्रु । पुषदन्तयितु-पुपा फेः दाँतों के तोडने: 
वाले ।६६९। न 

पूर्ण पुरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः । ` 

सामगेय प्रियोऽक्न,रः पुण्यकीतिरनामयः ॥ १०० 

मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः । 

जीवितांतकरों नित्यो वसुरेता वसुप्रदः ॥१०१ 

सदेगतिः शत्कृतिः सिद्धि: सञ्जातिः खलकेटक्‌ः । 

कलाधरो महाकालोभूतसत्यपरायथः ॥१०२ | 

'पूर्ण-सम्पू्ण कलाओं से युक्त । 'पूरथिताः-सवक्रो अतुल सम्पत्ति ` 
प्रदान कर पूर्ण बना देने वाले। 'पुण्यः-स्मरण मान्न से पापों से छूट- 


-कारा देने वाले । “सुकुमार स्कन्द के सहश सुन्दर पुत्र वाले । 'सुलो- 


चनः-सुन्दर नेत्रों वाले । सामगेय प्रिय-सामवेद का गायं करने 
वालों को अत्यन्त प्रिम लगने वाले । 'अक्र्‌ २--क्र रता से रहित । : 

कीतिः-पाप बाशक यंश वाले। (७८०) । अनामयः. -व्याधियों से 
रहित ।१०१। 'मनोजवः-भक्तों के दुःख दूर करने के कार्य में मन के 
समान वेग वाले । 'तीर्थकर'-शास्त्रों के प्रमाणों के निर्माता । जटिया:- 


_ शिर पर सुन्दर जटा जुर्ट धारण करने वाले । जीयितेशवरः-समस्त . 


प्राणियोंको प्राण-दान करने वाले । 'जीवितान्तकरों नित्य-सब प्राणियों 
को संहार तथा नित्य, वसुरेताः-सुवर्णके बण तीर्थ-कःने वाले । बसु-प्रद- 
अपने भक्तों के कारण विविध रत्नों के प्रदाता ।१०१। स दगति-प्राणियां 
को अव्यभिचारिणी अच्छी गति के प्रदान करने वाले अथवा ब्रह्मादि 
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सन्तों द्वारा प्राप्त होने वाले । थहा पर 'सन्तमेन तवा. विन्दु-इत्यादि 
श्रति का वचन इस अर्थयो प्रमाणित १ ता है । सत्कृति-जःती तल के 
-क्षण कने वाली आकृति से युक्त (३९०) सिद्धि-समस्त . वस्तुओं कें 
संचित रूप अथवा अत्यन्त फलप्रद रूप । सज्जांतिं-साधु लोगों को 
जन्म देने वाले । खल कंट*:-दुए जनों का वध करने.-बाले कलाधर- 
शिल्पादि चौसठ कलायों से युक्त । महाकाल*काल- के भी काल़ । भूत- . 
सत्य परायण-सभस्त प्राणियों के परम आश्रय ।१०२। 

लोकाबण्यक च लोकोत्तरसुखालय: । 

चन्द्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढो महाधिपः ॥१०३ 

लोकव धुलेकिनाथ: कृतज्ञः कीतिभूपणः । 

अनपायोऽक्षर्‌ः कांत सर्व शस्त्रश्चुतांत्ररः ॥१०४ 

तेजोमयो द्य तिधरो लोकभामग्रणी रणः । 

शुचिस्मितः प्रसन्तात्मा दुर्जेयीदु रतिक्रमंः ॥१०५ 

लोक लावण्य व.त्ताल्लोको की. सुन्दरता के निर्माता । लोकत्तर 
गुखालयः-सबसे. उत्कृष्ट सुख-सोभाग्य को अपने अधीन रखने वाल । 
चन्द्र संजीवन-चग्द्र को जीवन देवर लोव.पीड़ा के नाशक । शास्ता- 
दुरात्माओं को भिक्षा देने वाले। (८००) (यहाँ शिव के नामों का 
अष्टम शतक समाप्त हो गया) लॉक गुढः-मानवों की बुद्धि रूपिणी गुहा 
के आश्रय होने फे काः'ण अप्रत्यक्ष । महाधिपः-सबसे महान्‌ स्वामी 
।१०३। लोकबन्ध्रुः-लोंकों के लिए वस्घु के तुल्य । कृत्य-जो कि श्रुति 
और स्मृति के स्वरूप में स्थित है, उसको, हिंताहित-के रूप में उपदेश 
करने वाले। लोफनाथ-चौदह भुदनों के ईश्वर । कृतज्ञ-प्राणिया के 
द्वारा किए हुए पुण्य और अपुण्प परम के ज्ञाता। कीतिभूषणः- 
यश ` रूपी भूधण से विपित । 'अनपामोक्षरःऽ-नाम रहित होने के 
कारणं नित्य स्वरूप । यहाँ दोनों एक ही नाम कों बताते हें । कान्त- 
यमराज के. फी नाशक । सर्वशस्त्रभृतांबंरः-पमस्त शस्त्रधारियों में. 
अति श्रेष्ठ ।१०४। तेजोमयो द्य तिधर-अतिंशय तेज की कान्त के 
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| - श्धारण करते वाले । (१०) -लःवाचामग्रणीः-सब्र लोकों में परमः 
| शष्ठ अण-अत्यन्त सूक्ष्म स्थरूप । यहाँ 'एपोऽगोरात्मा चेतना वेदितव्यः 
| इत्यादि श्रुति वचन है “जो इस अर्थ वाले नाम को वताता हैं। शुचि- 
| स्मितः मन्द हास न॑ युक्त । प्रसन्नात्मा प्रसाइ युक्त स्वभावं याले । 
दुजेय -भहा-त्रलबान्‌ शत्रुओं के द्वाराभी न जीते जाने वाजे । दुरितक्रम- 

` -दुःध से भी अथिक्रभण के अयेग्य अर्थाद्‌ भयः के सारण भूमादि हो भी 


भीति देने वाले । यहां 'भयांदस्मात्‌ दात पवते भयात्तपज्ति सुर्य भया द्विः 
. न्द्शवारिषश्च मृत्युर्धावति पर्जन्य’ -इस्वादि शशि था वाक्य प्रमाण है 
।१०५॥ 
~ 


ज्योतिसे णो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर: । 
`. तुम्भदीणो महाकोपो विशोतःः शोक नाशन: ८१०६ 
त्रिलोकप रित्रलोकेशः सकंशुङिः थोक्षज. । 
अव्यक्तलक्षणो देतो व्यक्ताव्यक्तो बिशांदनिः ॥ १०७ 
वरशीलो तरशुणः सारोमांनंधयो मय: । 
वह्या विष्णु: प्रजापालो इंसो हंसनतिवेयंः ॥१०८ 
ज्योतिर्न य-तेज के भु ज । जगम्नाथ-अनन्त झटि ब्रह्माण्डोंके अधी- 
शवर । निराशर-बिना अकार बाले अथवा निगुण स्वरूप । अलेश्‍वर- 
भौतिक वल अथवा सुर नदी भागी<थी के स्वाझी । (८२०) तुम्बबीण-. 
तुम्वी फल डी निमित वीणा से युक्त । गोप-नाशन-भक्तों के गे'ऊ नाश 
. करने वाला ।१०६। 'त्रिलोक-प'-त्रिभुवनों के पालक त्रियोफेश--त्रिभुवन 
को अपनी आत्रा से बर्मों में प्रवृत्त मने: वाले प्रभु । -गर्वशुद्धिनामस्त 
प्राणियों वी शुद्धि रने वाले। अधोक्षंऽ-इस्द्रिय जन्य ज्ञान को नीचे 
पतित करने वाले । अव्यक्त लक्षणों देव-अस्प;! चिन्ह वाले तेज पुज के 
स्वरूप अवस्थित देव । यहाँ दोनों एक हेने के बधक हैं । व्यक्ता- 
व्यक्त-सादार स्वरूप में गुण-उपाधि व्यक्त हेते हुएभी निगुण. निराकार 
` रूप हेने स. अव्यक्त। (८३०) । 'बिशांपतिः'-समस्त प्रजा के पालव, 
स्वामी ।१०७। वरशीजल-सर्वोत्तम शीलयुक्ता बिम्वा श्रेष्ठ शीलव!ले । वर 
गुणः-भर्वेशचेष्ठ गुण पाते से अलंकृत सारोमानधन-अत्यन्ण यल वाले 
और दुष्टों के नाण करने के मालवी क्षम समझने वाले। यहाँ दोनों एक 
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ही हैं । मय-सुख स्वरूप में स्थित, ब्रह्मा-अपनी त्रिभूति रूप चतुरानन 
के स्वरूप में स्थिति करने वाले, विष्णु-प्रजापाल:-व्यापक होते हुए प्रजा 
का आसन करते के कारण विष्णु स्वरूप में स्थित । ये दोनों एक ही 
नाम के बोधक हैं । 'हंस'-अज्ञान के नाश करने वाले परमात्मा के 
स्वरूप में विराजमान । हंस गति-योगीजन की गति अर्थात्‌ उद्धारक । 
_ 'वय'-रक्षी के स्वरूप में स्थित । यहाँ एक सुवर्णं से समुद्रमाद्रिमाविवेश 
. सइदं विश्व भुवनं विचेप्ठे द्वा सुपर्णा' इत्यादि श्रुति वचन प्रमाण है 
( ) ।१०८। 3 
वेधा विधाता धाता च खष्टा हर्ता चतुभु खः । 
केलाशशिखरावासी सर्वावासी सदागतिः ॥१०९ 
- हिरण्यगर्भो दुहिणो भूतपालोऽथ भुपति 
सद्योगी योगविद्योगी-वरदो ब्राह्मणप्रियः । ११० | 
देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तः॥: । 
विपभाक्षो विशालाक्षो बुषदी बृपवर्धनः ॥१११ 
' वेधा विधाता धाता-शिव इस जगत्‌ की.उत्पत्ति करने के कारण 
वेधा नाम वाले, सांसारिक मानवों के कर्म तथा उनके फल का दान 
करने के कारण विधाता. कहे जाते हैं और विविध रूप से समस्त जभत्‌ 
को धारण करने के कारण धाता हैं। यहाँ ये तीनों शब्द एक ही नाम 
के बोधक होते हैं । '्रष्ठा-संसार को उत्पन्न करने वाले। हृरत्ता-जगत 
. के संहारक । चतुमु ख-हिरण्यं-गर्भ स्वरूप से अवस्थित, कैलाश शिखरः 
वासी-कलाश नामक गिंरि की चोटी पर निवास करने वाले सर्वा- 
' वासी-सय में अन्तर्यामी स्वरूप से वास करने वाले । 'सदागति'-सत 
जीवों को गति देने वाले ।१६१। 
हिरण्य गर्भ-हिरण्य-गर्भ को उत्पन्न करने वाले किम्वा हर समय 
में व्याप्त होने से. हिरण्य-गर्भ अथवा ब्रह्मा के स्वरूप से अपनी ही 
आत्मा से स्थित । यहाँ हिरण्यगर्भ समवर्तेताग्रे--इत्यादि श्रुति वचन 


उक्तार्थं को प्रमाणित करता है । दू हिण-ब्रह्मा के स्वरूप में स्थित । 
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'भुतपःलः~-प्राणियों के पालक । (८५०) । भुतिः-श्ुमि के स्वामी । 
सद्योंगीं:-सत्वमाँ की योजना ६/ने वाले । 'योग-विद्योगी'-योग के 
पूण ज्ञाताओं को भी योग में प्रवृत्त कन्ने वाले ।- 'वर्दः'प्राणियों झो 
` वरदान देने बाले । 'ब्राह्मणप्रियः-विप्नों पर अत्यधिक प्णर वरते वाले 
| निम्बा विप्रो को प्रिय लगने वाले ।११०। 'देवप्रियः-देवगण के प्यारे 
अथवा दवा पर प्यार करन वाले ..'बेवनाथ “देवगण हेः स्वष्मी ! 
'दिवज्ञ:-देवों को ज्ञानी बनाने वाले, 'देवचिन्त+:-देवताओं ३ 
हारा चिन्तक होने बाले । 'विषमाक्ष'-विषम अर्थात्‌ तीन नेत्र वाले । 
(८५७) “विश्ालाश्ष-बड़े नेत्रों वाले । वृपदो वृषवद्धंनः-उपदेशकों के 
हारा धर्म बद्ध क तथा जिरासे धर्म समृद्ध होता है। यहाँ दोतो एफ 
ही हैं।१११। * 
निमेमो निरहंकारो निर्मोहो विरुपद्रव. । 
दर्षृहा दपंदो इप्तः सवर्त परिवर्तकः ॥११ 
सहस्रजित्सहस्रांचिः स्निरक्षप्रकृतिद शिण | 
भूतभव्यभवन्नाथः प्रभवो भूतिनाशनः ॥११३ 
अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्येकपंडितः । | 
£ नष्कंटः 5 [नन्द ren nS व्य t 
निष्कटफःः कृतानन्दो निर्व्याजो मानमर्देनः ॥११४ 
„~ निर्मेम-ममता के भाव से शुन्य । 'निरहृङ्कारःअहदखार से रहित । 
निर्मोहः विना मोह वाले । 'रिरुपद्रवः-उपद्रवों से रहित, दर्पहा-सवके 
अभिमान का हनन करने वाले तथा शत्रुओंके दर्प के दलन+र्ता ये दोनों 
एक ही हैं। 'इप्तः'अपनी ही आत्मा के, सुधा-स्वाद से सदा परम 
प्रसन्न । 'सवतुंपरिवर््तेकः-समस्त ऋतुओं के परिवतंन वर्ता ।११२। 


“ ‘सहस्रजित्‌ ~अनन्त असंख्य शत्रुओं पर जय प्राप्त कःने वाले । (८५६०) | 


'सहस्रा चि':-असंख्य 'दीप्तियोंसे युक्त । स्निग्ध प्रकृति दक्निणः-स्वाभाविक 
स्नेह के :।रण कुशल एवं स<ल । . "भूत भव्य भवन्नाय:-त्रिकाल के 
स्वामी । 'प्रभवः-संसार्‌ को उत्पन्न करने वाले। 'भुंति नाशनः 
शत्रुओं की सम्पत्ति के नाशक .।११३। अर्थः-मवके द्वारा प्रार्थनीय । 
अनथ-सव प्रकार के प्रयोजनों स रहित। 'महाकोशः-मह्यान्‌ धन 
सम्पन्न | / 
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बट मर [लिओ से रहित । (८७०) क्रथानन्द: अविच्छिन्न 
ज्क्ल्मानन्द सेः यक्त । निर्व्याजो मानभर्दनः-स्वयं कपट से दूषित भाव 
` में दूर रहते हुए अन्य के कपूर्ट नाशक । ये दोनों एक ठो हैं ।११४। 
सत्ववान्सात्विक: सत्यकी तिः स्नेहक्तागम: । 
अकंपितो गुणग्राही नेकात्मा नेककमकृत्‌ ॥११५ 
सुप्रतीतः सुमुखः सूक्ष्म: सुकरो दक्षिणानिलः । 
` नन्दिस्कन्यक्षरो धुग्रः प्रदटः प्रीतिवर्धनः ॥१६ 
अपराजितः रव॑सत्दो शोविदः सत्ववाहन 
अधृतः स्दधृतः सिद्ध: पूसमूतियंशोधन: ११७ 
सत्ववानू-शौर्य दीर्यादि गुणों से युक्त । यात्विग-सत्व गुण गी 
- ' प्रधानता रखने बाले । सत्य पीर्ति-वास्तबिक पीतिसे युक्त! स्नेह कृता- 
गमः-अपने भक्तों पर अशित स्नेहे होने के कारण उनके हित के लिए 
ही शास्त्रों सा प्रकाश कःरने बाजे । अकम्पितः-ब स्प से रहित अर्थात्‌ 
निश्चल । गुणग्राही-अपने भक्तजनों के सामान्य गुणों दश भी आदर से 
ग्रहण कर कृपा करने वाले नंडात्मा नेक कसक्रत-अनेक स्वरूपों से युक्त 
तथा समस्त परमो के फ्ता ।११५। सुप्रतीतः-अष्छ प्रीति से युक्त रहने 
` वाले । सुमुखः-सुन्दर मुख याले । सूक्ष्म-अंत्यन्त सुक्ष्म स्वरूप में व्याप्त ` 
कःचे वाले । वहाँ “सर्वगतं सुसूक्ष्मः'-इत्यादि श्रुति वाक्य इस कवितार्थ 
में प्रमाण हैं । सु--:-भक्तों फो बरदान देने के कारण सुन्दर कर (हाथ) 
` वाले । दक्षिणानिलः-आनन्द करने के कारण मलयाचल से आगत वायु 
.के स्वरूप में अवस्थित । र 
नन्दस्य न्धधर:-नन्दीके क.न्त्रे पर विराजमान । धुर्यः समसस्‍्थ प्राणियों 
से जन्म प्रभृति लक्षणों को धारण झरने वालें । प्रकट-सूर्यादि के स्वरूप 
से सवको प्रत्यक्ष दर्शन देने बाले । यहाँ पर-'उतंन गोप, अहशान्ना 
दहार्य-यह श्र ति का ब्राक्य है जो उक्तार्थ का समथन त.रता है । प्री ति- 
न-भक्तों के प्रेम को वढ़ाने वाल ।४१.६। अगराऊत-शनत्रुओं से प.भी 


भी न पराजित हैले वाले । गर्वेसत्व-ममन्त प्राणियों गा उद्भ कने 
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वाले । (६००) यहाँ श्री शिव के नाम का नवम शूतकं समास हो गया 
हैँ । गोविन्द-स्वगे अथवा गौ भक्तों. को देने वाले':। सत्ववाहन-मोक्ष 


के उपयोगी पराक्रम के प्रदातां। स्वधृत-अपनी आत्मा से धारण किए. 


हुए । बधूत-अनन्य आधार । समस्त प्रकार की सिद्धि में पूर्णं । पृत- 


मृति-रहित एवं विशुद्ध मृति वाले । यशोधन-यश रूपी धन से सम्पन्न . 


।११७। 
वाराहः शृ ङ्गधृक्छु'गी बलवानेकनायकः । 
श्रुतिप्रकाशः श्रतिमानेकवन्धुरनेककृत्‌ । ११८ 
` श्रीवन्सलः शिवारंभः शांतभद्र: समो यशः 7 
` भरुशयो भूषणो भूति भूतकृद्‌ भूतभावनः .। ११९ 
अकंपो भक्तकायस्तु कालहा नीललोहितः । 
सत्यव्रतमहात्यागी नित्यशांतिपरायणः । १२०. 
वाराह शुङ्ग धुक्‌ श्वज्जी-वाराह का दन्त तथा श्वज्ञ धारण करने 
वाले श्शुङ्गी । दोनों एक ही नाम को व्यक्त करते हैं । बलवान्‌-सव 
प्रकार की शक्ति से युक्त। एक नायक-अद्वितीय्‌ स्वामी ।६१०। श्रति 


प्रकाश-वेरों के द्वारा प्रकाशित । यहाँ तन्वोपद्धिषद्‌ पुरुष पृच्छामि . 
` इत्यादि श्रृति वाक्य इसको प्रमाणित करता है । 


श्र्‌तिमान--सवंदा वेदों से युक्त ।- एकवन्धु-अद्वितीय बन्धु । अनेकः- 
कृंत्‌-अपने आपके स्वरूप,को अनेक बना लेने वाले। यहाँ पर “दहुस्या 
प्रजायेति तदात्मानं स्वयमुकृत इत्यादि वेद में वचन से पुष्टि होती है 


।११८। श्री वत्सल-शिवारम्म-लक्ष्मी के प्रिय विष्णू के मङ्जल के सिए द 
आरम्भ करने ताले । शान्तः भद्र-सत्पुरुषों के मङ्गल के कर्ता । समोयश- . 


समस्त प्राणियों में सपान किम्वा सब ऐश्वरण, लक्ष्मी के सहित यश 


वाले । यहाँ दोनों शब्दों द्वारा एक ही शिब का नाम बताया गया है । 
यही समज्जस-ऐसा पाठान्तर दिखलाई देता है . भुशय-भूमि में शयन 


करने वाले । भूषण सब को भूषित बनाने वाले । भूति--समस्त सम्प- 
त्तियों के स्वरूप में स्थित (६२०) 
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“भुतकुत'--संमस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले। भूतभावनः-सम्पूणं 
. जीवों का यथा विधि निर्वाह करने वाले ।११६। 'अकम्पः-कम्प अर्थात्‌ 
चंचलता से रहित स्थिर स्वरूप में स्थित । 'भक्तिकायः'-भक्तिरूपी 
काया के धर्त्ता। कालहा सबको भक्षण कर जाने वाले महावली काल 
के भी नाशक ।. नीललोहितः-कठ में नीलवर्णं होने पर स्वयं नील वर्ण ` 
बाले । सत्यब्रत-से सम्पन्न तथा समस्त - पुरुषार्थो को देखकर अत्यन्त 
त्याग करने वाले । नित्य शान्ति. परायणः-्रिकाल में अबाध शान्ति के 
आधार ।१२०। / ै 
.पराथंवृत्तिवेरदो विविक्षुस्तु विशारदः । 
` शुभदः शुभकर्ता च शुभनामा शुभः स्व॑यस्‌ ।१२१ - 
` अनथितोऽगुणः साक्षी. ह्यकर्ता कनकप्रभः । 
` स्वभावभद्रो मध्यस्थः शी घ्रंनाशन:ः ।१२१ 
शिखण्डी कवची शूली जटो मु डी च कु डली] 
अमृत्युः सवंहविसहस्तेजो राशिमेहामणि: । १२३. ` 
-. परार्थं वृत्ति्वरदाः-विविक्षुस्तु प्राणियों का परार्थं वरदान देने वाली 
बृत्ति से युक्त माथा के आवरण को खंडित करने याले अथवा वरदाता। 
यहाँ दोनों एक ही के बोधक हैं। यहाँ फर 'तत्‌ भृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌' 
इत्यादि श्र.ति का वाक्य प्रमाण है । अथवा भक्तों के हृदय में सवदा 
प्रवेश की इच्छा रखने वाले. ६३०) विशारदः-समस्त' विद्याओं की 
कलाओं में नितान्त निपुण । 'शुभद'-अपने भक्तों को दान करने वाले । _ 
“शुभकर्त्ता-भक्तों के कल्याण-के उत्पादन करने बाले। "शुभे नामा- 
शुभ'- शुभ नाम के कारण करने वाले. होने के कारण - स्वयं भी परम 
कल्याण से सम्पन्न । यहाँ दोनों शब्द एक ही के. बोधक हैं ।१२१। अन- 
थित:-याचना से रहित रहने वाले। 'अगुणः-गृण रहित अर्थात्‌ निरा- 
. कार स्वरूप । साक्षी ह्कर्त्ता-इंस समस्त चराचर जगत से द्रष्टा होने 
." के कारण कर्ता है और माता की उपाधि, से युक्त होने के कारण 
ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता होना मांना जाता है । अतः ईश्वर स्वयं 
कर्ता नहीं है यहाँ दोनों एक ही के बोधक हैं। कनक प्रभ स्वर्ण 
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के तुल्य दिव्य एवं उवलन्त कान्तिके धारण करने वाले । 'स्वभाव भद्र: 


_.स्वकीय भक्तों की भावना के कारण हो मंगल स्वरूप अथवा मंगलों के 
. दाता । 'मध्यस्थः'-ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में । (९४०).॥ 'शीध्रग पी 
` निज भक्तों के कायं. सम्पादन करने के लिए शीघ्रता से गमन करने: 


वाले । .शी घ .नाशक-भक्तों के दुःखों को अति शीघ्र नाश कर देने 
वाले ।१२२। 'शिखण्डी कवची”शूली-चूड़ा, कवच और त्रिशुल धारण 
करने वाले । यहाँ तीनों शब्द एक ही नाम का बोध कराते हैं । र 
'जटो' मुण्डी, कुण्डली-शिर पर जटा-जूट से युक्त, मु डित शिर 
वाले ओर सर्पो के कुण्डल धारण करने वाले । तीनों शब्द यहाँ एक ही 


शिव नाम के बोधक हैं । (अमृत्यु:'-मौत से रहित नाम वाले । सर्वेहक्‌ू- ˆ 


सिंहु-सबके द्रष्टा तथा दुष्टों के सहार में सिंह के स्वरूप वाले । यहाँ. 


: ये दोनों एक ही नाम के बोधक हैं । 'तेजो राशि्मेहामणिः-तेज .का 
स्वरूप होने के कारणं महान्‌ मणि-कोम्तुभ आदि के. रूप वाने । यह) - 


दोनों एक हैं। १२३। ` 

असंख्येयोऽप्रमेयात्मा वीर्यवान्वीयेकोविदः । 

वेचश्चेव वियोगात्मा परावरमुनीश्वरःः ।१२४ 

अनुत्तमो दुराधरषां. मधुर प्रिय दर्शन: । 

सुरेशः शरणं सर्वे: शब्दत्रह्म सतांगतिः १२५ 

कालपक्षः कालकारी कंकशीक्ृतवासुकिः । 

महेष्वासो महीभर्ता निष्कलंको विश्वेद्लः ।१२६ . 

'असंख्येयः,अप्रमेयातमा अपार एवं अंपरिच्चेद स्वरूप वाले । वीयं- 
वान्‌, वीर्य कोविदः-वीयं सम्पन्न तथा समस्त पराक्रमों में परम प्रवीण i 
बँद्यः-मुक्ति के इच्छुक पुरुषों के द्वारा जानने योग्य ॥९५०) ।' वियो- 
गात्मा-विशिष्ट योगसे युक्त आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप वाले । 'परावर मुनी- 


शबरः' पर अवर ओर मुनिगण के भो ईश्वर ,१२४। अनुत्तमो दुराधर्ष: ` 


सबसे उत्तम अर्थात्‌ पर श्रेष्ट' और असह्य तेजयुक्त जिसके तेजको कोई 


` भी भाकानी से सहन नहीं कर संकता । मधुर प्रिय दर्शन-परम सौम्य 
` एव मधुर स्वरूप वाले तथा सबको प्रियदर्शन वाले । सुरेशः-देवगण के 
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स्याभी । 'शरणम्‌'-सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करने वाले । . सर्वे:-शिव के 
स्वरूप वाले विराजमान । शब्द ब्रह्मसताँ गतिः देवके स्वरूप में संस्थित 
` तथा साधु पुरुषों की गति अर्थात्‌ उद्धारक । यहाँ दोनों एक ही हैं । 
।१२१। 'कालपक्षः' सृष्टि की रचना के कार्य में काल की सहायता वाले 
'काल-कारी'-सबके उत्पादक काल को उत्पन्न करने वाले । (६६०) 
“कंकणी-कुत यासुकि'-वासुकि सपे को अपना कंकण वना लेने वाले । 
'महेष्वासः' अक्षय महान धनुपके धारी । 'महीभर्ता'--इस समस्त जगद्‌ 
के धारण करने वाले । 'निष्कलंक'-अविद्या के दोष से रहित । विश्य- 
` छुल'--माया के बन्धन से मुक्त ।१२६। क 
द्य मणिस्तरणिर्धन्यः सिंद्धिदः सिद्धिसाधनः । 
विश्वत: संवृ तः स्तुत्यो व्यूढोरस्को महाभुज:«। १२७ 
सर्वयोनिनिरातंको' नरतारायणप्रियः। खळ 
निलेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंगो ब्यंगनाशनः । १४६८. 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूर्तिनिरंकुश: ।. 
` निरवद्यमयोपायो .विद्याराशी रसप्रियः ।१२६ 
'द्युमणिस्तरणि'-सू्य के स्वरूप में स्थित होकर . संसाररूपी सागर 
से तारने वाले । 'धन्यः'-परम कृतकृत्य । 'सिद्धिद. सिद्धि साधनः 
अणिमा, महिमादि कष्ट सिद्धियोंके प्रदाता होने के साधनों द्वारा समस्त 
पुरुषार्थो के प्रदान करने वाले । ये दोनों एक ही हैं। विश्वतः स॑वृतः- 
सब ओर से माया के द्वारा आच्छादित स्वरूप वाले । 'स्तुत्यो-देव 
दनुज और मानेवों द्वारा स्तुति करने के योग्य (६७०) : “व्यूढोरस्कः ¬ 
परम विस्तृत वक्षःस्थलवाले । “महाभुजः लम्बी भूजाओंसे युक्त) ११७। 
'सर्वंयोनि:” सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न करने के स्थल तथा कारणः निरातंकः 
सांसारिक. व्याधि अथवा लौकिक सन्ताप से रहित । नर-ताराथण 
प्रिय: नर-नारायण मुनियों पर अतिशय प्यार करने वाले । 'निर्लेप- 
निष्प्रपंचात्मा'--कर्म के बन्धन से विमुक्त होते हुए पचभूतादि के समु- 
दाय स्वरूप प्रपंच से शुन्य शरीर के धारण करने वाले । यहाँ. दोनों 


एक ही शिवनाम के प्रकार हैं । 'निव्येज्ञोः-विशिष्ट अङ्गयुक्त -भ्राणियों 
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के उत्पादक । व्यङ्ग नाशः व्यङ्ग कर्मो ' के नष्ट करने वाले ।१२८। 
'स्तव्यः-स्तवन करने के ग्रोग्य । 'स्तव प्रियः’ ` स्तुति से प्रेम (प्यार) 
करने याले (९८०) स्तोता-प्रेम पूर्वक भक्तों के द्वारा स्तुति होने वाले । 
'व्यासमू्तिः'-व्यासमहृ्ि की मूर्ति के स्वरूप में विराजमान । निरंकुशः 
"माया स्वरूप अ कुश से शून्य । 'निरवद्यमयो-पोय'-_अमिद् स्वरूप, 
मोक्ष से सम्पन्न । “विद्या राशी --समस्त विद्याओं के समुह के स्वरूप 
में संस्थित 'रसप्रिय:--रस से प्रेम करने वाले ।१२९। 

प्रशांतबुद्धिरकुण्णः संक्रहो नित्यसुन्दरः । 

नेयाधर्यो धात्रीशः शाकल्यः शवरीपतिः ।१३० 

परमार्थंगुरुह ष्टि: शरीराश्रिंतवत्सलः। [ 

. सोमोरसज्ञो रसद: मर्वसत्वावलम्वन: । १३१ 

एवं नाम्नां सहस्रेण तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ । 

प्रार्थयाभास शंभु च पूजयामास पंकजैः | १३२ 

'प्रशान्त बुद्धि-परम शान्त एव सौम्य बुद्धि वाले । अक्षुण्ण: दूसरों 


के द्वारा तिरस्कृत न होने वाले । 'संग्रहः' भक्तजनों के संग्रह करने वाले 


'नित्य सुन्दर -पर्वदा सुन्दर दिखाई देने वाले (९९०) वियाश्रू यो:'-- 
वाघम्बर को सदा धारण करने वाले । 'धान्रीशः'- समस्त भूमण्डल के 
अधीश्वर ।'शाकल्य:” शाक्ल्य नामक ऋषि के स्वरूप में स्थिति कने 


. वाले । 'शबरी पति: -रात्रियों के सर्वेश्वर ।१३०। 'परमार्थेगशनुदः47- 


तारक मन्त्र का उपदेश करते हुए मुक्ति पद प्राप्त कराने वाले गुर 
'शरीराश्ित वत्सलः -शरीधारी जीवों पर अतिशय दया कवने: प्रापे 
'सोमः-उमा के सहित सर्वत्र विराजमान । 'रसज्ञोरसद;' -हुलाहैलीः महु 
विष के स्वाद के ज्ञाता तथा वीरय के प्रदान करने । सु्पानरहाल्हछाकर' 
संसार के समस्त प्राणियों के आश्रय भूत ।१३१। यहा शिदे; एषह भरहर 
नामों का वर्णन समास होता है। इस तरह इन उत्त फि क्रे एवळूक- 


नामों के द्वारा भगवान्‌ विष्णु ने शिव की स्तुति क्री त्रेहान्फ्दम कहें 


| शकार छह ।४। 
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सहस्रनास स्तत्र का फ 


श्रत्वा विष्णुकृतं दिव्यं.परं नाम विभूषितम्‌ । 


सहस्ननामस्वस्तोत्रं प्रसञ्नोऽभ्‌ न्महेश्वरः ।१ 


` परीक्षार्थं हरेरीशः कमलेषुमहेश्वरः । 


-गोपयामास कमल तदेक भुवनेश्वर: ।२ 


पंकजेषु तंदा तेषु सहस्र षु बभूव च । 
न्यूनमेकं तदा विस्णुविवलश्शिवपूजने ।३ 
हृत्वा विचारितं तेन कुतो व कमलं गतम्न । 


- यातु. यातु सुखेनेव भन्तेत्रं. कमलं न किस्‌ ।४ 
' ज्ञात्वेति नेत्रमुद्धुत्य सबसंत्वावलम्बनात्‌ ।} 


पूजयामास भावेन स्तवयामास तेन च ।५ 
ततः स्तुतमथो हष्ट्वा तथाभूतं हरो हरिस्‌ । 
मामेति व्याहरन्नेव प्रादृरासीज्जगद्गुरुः ।६ 


'तस्मादवततारशू मण्डलात्पाथिःस्य च । 


प्रतिष्ठितस्य हरिणा स्वालिंगस्य महेश्वरः ।७ 


` सूतजी ने कहा-उस समय विष्णु द्वारा निमित्त नामों से विभूषित 


अपने सहस्रनाम का स्तोत्र श्रवण कर 'शिव को परम प्रसन्नता हुई ` 
।१। समस्त लोकों के स्वामी महेश्वर ने विष्णु .मगवान्‌ की परीक्षा _ 
- करने के लिए उन सहस्र कमलों में एक कमल को छिपा लिया :।२। 
शिव समर्चन के लिये लाये गये सहस्र कमलों में 'जब एक कमल कम 
हुआ तौ विष्णु भगवान्‌ पूजा की साङ्ग सम्पूर्णता के अभाव से पहिले 
` कुछ व्याकुल हुए और सोचा क़ि एक कमल कहां गया ? यदि कम है 
* --तो रहे उसकी पूर्ति के लिये मेरा नेत्र-रूपी कमल उपस्थित है ।३-४। 
भगवान्‌ ने ऐसा ज़ानकर तुरन्त अपना नेत्र उखाड़ डाला और विविध 


सत्व के अबलम्ब शिव का स्वाभाविक रूप से पूजन एवं स्तवन “किया 


।५। इस प्रकार विष्णु को स्तवन करते हुए देखकर जगत्‌ के गुरु महे 
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श्वर ने, ऐसा मत करो, यह कहते हुए उनके समक्ष में अपना आविर्भाव 


किया ।६। भगवान्‌ विष्णु द्वारा प्रतिष्ठित अपने पाथिव लिंग मण्डल 


से शम्भु शीघ्र ही प्रकट हो गये ।७। 
यथोक्तरूपिणं शंभु तेजोराशि समुत्यितम । 
नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा स तुष्टाव विशेषतः । 
तदा प्राहू महादेवः प्रसन्नः प्रहसन्निव । 
सम्परेक्य कृपया विष्णु कृतांजलिपुटं स्थितम्‌ ।& 
ज्ञात मयेद सकलं तव चित्ते प्सितं हरे । 
देवकार्यं विशेषेण देवकार्य्यरतात्मनः । {o 
देवकार्य्यस्य सिद्धचर्थं दैत्यनाशाय चाश्रमस्‌ । 
. सुदशेनाख्यं चक्र च ददामि तवं शोभनम्‌ .१ १ 
यद्रूपं भवता हष्टं सर्वलोकसुखावहम्‌ । 
- हिताय तव देवेश घृतं भावय तद्ध्र्‌ वस्‌ ।१६ 
. . रणाजिरे स्मृतं तद्व देवानां दुःखनाशनम्‌ । 
` इद चक्रमिदं रूपमिदं नामसहस्रकम्‌ ।१३ 
ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या सिद्धिः स्यादनपायनी । 
कामानां सकलानां च प्रसादान्मम सुबुतः;। १४. 
शास्त्र में लिखे हुए स्वरूप में स्थित परमोउज्बल तेज के पु ज समक्ष 
में प्रकट हुए शिव का दर्शन कर विष्णु ने हाथः जोड़कर नमस्कार 


- किया और फिर विशेष रूप से उनकी स्तुति करने में प्रवृत हो. गये । 
“5। उस समय परम शिव हाथ जोड़कर समक्ष में भगबान्‌ विष्णु को 
देखकर कहने लगे ।९। शिव ने कहा-हे विष्णो ! आपके मन में जो - 


भी कुंछ विचार है, वह मैंने सब समझ लिया है तुम इस समय देवगण 
के उत्पादन में तत्पर होते हुए उनका समस्त कार्य पूरा करने के 
इच्छुक हो ।१०। देवगण  कार्यो में प्रसन्न होकर आपको “सुदर्शन 


* नाम. वाला परम शोभन चक्र देता हैँ ।११। हे देवेश ! है. विष्णु !. 
*.. आपका समस्त लोकों का सुखदायक. जो स्वरूप रखा है उसका निश्चय 
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हो ध्यान करो । इससे आपका परम हित होगा ।१२। रणभूमि में यदि 
उस रूप का ध्यान किया जावे तो देवताओं का सम्पूर्ण दुःख दूर 
जाता हैं। सुदर्शन चक्र का. यह रूप और सहस्रनाम स्तोत्र महान्‌ फल . 
देने वाले हैं ।१३। हे सुब्रत ! जो भी कोई पुरुष हठ भक्ति से स्तोत्र का 
श्रवण किथा करते हैं और नित्य ही सुनते. हैं. उनको मेरी कृपा से 
समस्त अभीप्सितों की आशय सिद्धि अवश्य ही हो जाती है ।१४। 


एबमुक्त वा ददौ चक्र सूर्य्यायुतसमप्रभय्‌ । के 
सुदर्शन स्वपादोत्थं सर्वेशत्रुविनाशनम ।१५ ` 
विष्णुश्चापिः सुसंस्कृत्य जग्राहोदङ्सुखस्तदा । 
नमस्कृत्य महादेवं विष्णुवेचनमन्रवीत्‌ १६ ` 
-श्रुणु देव मया ध्येयं पठनीयं च कि प्रभो । 
दुःखानां नाशनार्थं हि वद त्वं लोकशंक रः । १७ 
इति पृष्टस्तदा तेन सन्तुष्टस्तु शिवोऽब्रवीतु । - 
प्रसन्नमानसो भूत्वा विष्णु देवसहायक््‌ ।१८ 
रूपं ध्येयं हरे मेहि सर्वार्थप्रणान्तये । 
_ अनेक दुःखनाशार्थं पठ नामसह्तकस्‌ ।१९ ` 
'धार्य्य चक्र सदा मे हि सर्वाभीष्टस्य सिद्धये । 
त्वया विष्णो प्रयत्नेन सर्वेचक्रवरं त्विदसु ।२० ` 
अन्ये च ये पाठयन्ति पाठयिष्यन्ति नित्यशः । . . 
तेषां दुःखं न स्वप्नेऽपि जायते नात्र संशयः ।२१ 
सूतजी ने कहा-शिव ने ऐसा कहते हुए सहनो सूर्यो के तुल्य. कीति 
चाले अपने चरणों से समुत्पन्न सम्पूर्ण शत्रुओं के नाशक सुदर्शन को दे 
, दिया ।१५। इसके अनन्तर विष्ण, ने उस समय उत्तर दिशा की ओर ` 
अपना मुख करके भली-भाति संस्कार के साथ सुदर्शन चक्र को ग्रहण 
` किया और भगवान्‌ महेश को नमस्कार करके प्रार्थना की।१६। विष्ण, ` 
ने कहा--हे प्रभो! हे देवेश ! हे लोकों के कल्याणं करने वाले ! मेरे 
'च्यान करने के योग्य क्या है और मेरे द्वारा पढ़ने के योग्य क्या-क्या 
है? यह सभी दुःखों के निवारण करने के लिए मुझे कृपया बतला देवें। 
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।१७। सूतजीं ने कहा--विष्णु भगवान्‌ द्वारा इस तरह से पूछने पर 
शिव मन में परम प्रसन्न एवं अत्यन्त सन्तुष्ट होकर देवों की सहायता 
करने वाले वचन यिष्णु से'कहने लगे ।१८। शिव ने कहा-हे विष्णो ! 
समस्त उपद्रवों की शान्ति के लिए मेरे मङ्गलमथ स्वरूप का ध्यान 
करना चाहिए और समस्त दुःखों के नाश होने के लिए मेरे -सह्रनाम 
स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।१९। हे विष्णू ! समस्त कामनाओं की 
"सिद्धि के लिए चक्रों में परम श्रेष्ठ मेरे चक्र को, जिसका नाम सुदर्शन 
है, सवदा प्रयत्न पूर्वेक धारण करना चाहिए ।२०। जो मानव मेरे शिव 


` सहस्रनाम वाले स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करेंगे या श्रवण करायेंगे उनको 
कभी स्वप्न में भी दुःख नहीं सतायेंगे इसमें तनिकभी सन्देह नहींहै।२१ 


राज्ञा च संकटे प्राप्तेःशतावृत्ति चरेद्यदा । 
साङ्ग च विधि संयुक्त कल्याणं लभते नर: ।२२ 
रोगनाशंकरं ह्य तद्विद्यावित्तदमुत्तमम्‌ । 
सर्वेकामप्रदं पुण्यं शिवभक्तिप्रदं सदा ।२३ ` | 
यदुद्दिश्य फलं श्रेष्ठं पठिष्यन्ति नरास्त्बिह । 
लप्स्यन्ते नात्र सदेहः तत्तत्सत्यमुत्तमस्‌ ।२४ 
यश्च प्रातस्समुत्थाय पूजां कृत्वा मदीयिकाम्‌ । 
पठते मत्समक्षं वे नित्यं,सिद्धिनंद्रत: ।२५` ` 
ऐहिकों सद्धिमाप्नोति निखिलां सवंका मिकाम्‌ । 
अन्ते सायुज्यमुक्ति वे प्राप्नोत्यत्र न संशयः ।२६ 
एवमुक्त वा तदा विष्णं शंकरः प्रीतमानसः । 
उपस्पृश्य कराभ्यां तमुवाच गिरिशः पुनः ।२७ , 

. वरदोऽस्मि सुरश्रेष्ठ वरान्वृणु यथेप्सितान्‌ । 
भक्त या. वशीकृतो नुनं स्तवेनानेन सुब्रत ।२८ 

, इत्युक्तो देवदेवेन देवदेवं प्रणम्य तम्‌ । 
सुघसन्नतरोविष्णस्सांजलिर्वाक्यमब्रवीत्‌ ।२६ 
यथेदानीं कृपा नाथ क्रियते चान्यतः परा । 
कार्य्या चेव विशेषेण कृपालुना त्वया प्रभो-।३० 
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यदि भूपतियों के द्वारा संकट आने का अवसर आवे तो संविधि _ 
अङ्गन्यास पूर्वक सह्नामकी एकशत आवृत्ति करनेपर दुःख दूर होकर 
` निश्चय ही कल्याण होता है ।२२। यह शिव सहस्रनाम स्तोत्र रोग- 
नाशक विद्या और वेभव का दाता तथा सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण 
करने वाला एवं निरन्तर पवित्र शिवकी भक्ति को प्रदान करने वाला . 
है ।२३। मनुष्य जिस किसी भी श्रेष्ठ फल प्रास करने के उद्देश्य से 
इसका, पाठ करेंगे वे निःसन्देह इस लोक में उस श्रेष्ठ फल की प्राप्ति 
करेंगे ।२४। जौ भी कोई मनुष्य नित्य तड़के उठकर मेरी अर्चना करके ' 
इस स्तौत्र का पाठ करेंगे उनसे सत्सिद्धि दूर नहीं रहती है ।२५। जो 
सहख्ननाम का नित्य पाठ करता है, वह लोकों में समस्त. कांमनाओं को 
सिद्ध करने वाली सम्पत्ति पातां है और अन्त में सायुज्य मुक्ति का पद 
प्राप्त करता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।२६। सूतजी ने कहा-इस 
तरह विष्णुके कहने के पश्चात्‌ शकर प्रसन्न मन होकर विष्णु. भगवान्‌ 
को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए कहने लेंगे ।२७। - शिवने कहा- , 
- हे देवगण हे श्रेष्ठ विष्णु | मैं तुम्हें वरदान देता.हूँ कि तुम अपने मनो- 
वांछित वरों को स्वीकार करो ) हे परम शोभन ब्रत वाले -! भक्ति- 
पूर्वक इस स्तोत्र रत्न के. पाठ से निश्चय ही शित्र वशीभूत हो जाते हैं 
।२८। सूतजी ने कहा-इस प्रकार से देवों के भी पुज्य. देव महादेव के 
कंहूने पर उनको प्रणाम करके परम प्रसन्न विष्णु .उनके . हाथ जोड़कर 
` फिर प्रार्थना करने लगे ।२९। भगवान्‌ विष्ण ने कहा-हे प्रभो ! इस 
समय आपने जैसा अनुग्रह किया है, हे दयालो ! वैसी ही कृपा आगे भी 
आपको करनी चाहिए ।३० SCs 
नारद का शिवतत्व भवरा ' 
सूत सूत महाभाग ज्ञानवानसि सुब्रत । 
पुनरेव शिवस्येव चरितं ब्रूहि विस्तरात्‌'।१ 
पुरातनाशच राजान ऋषयो देवतास्तथा। | 
आराधनञ्च तस्येव. चक्र दुदेववरस्य हि ।२` 
. साधुपृष्टमृतिश्रेष्ठाः श्रूयतां कथयामि वः। | 
चरित्रं शांकरं रम्यं श्ृण्वतां भुक्तिमुक्तिदम्‌ ।३ 
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| एतदेव पुरा पृष्टो नारदेन पितामहः । 

| भत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदं मुनिसत्तममू ।४ 

| शउणु नारद मुप्रीत्या शाङ्करं चरितं वरम्‌ । 

| प्रवक्ष्यामि भवत्स्नेहन्महापातकनाशनम्‌ ।५ 

f रमया सहितो विष्णुश्शिवपूजां.चकार ह । 

| .  --कपया परमेशस्य सर्वान्कांमानवत्प पहि।६ 

| अहं पितामहश्चापि शिवपूजनका रकः । 

तस्येव कृपया तात विश्वसृष्टिकरस्सदा ।७ 

ऋषियों ने कहा-हे महान्‌ भाग्य वाले ! सुब्रत ! हे सूतजी ! आप 

न. अत्यन्त ज्ञानः वाले हैं, अतएव हमारी प्राथना है कि आप अब भगवान्‌ 
शकर के चरित्र का विस्तार के'सहित वर्णन करें । १॥ पहिले होने 
वाले राजा लोगों ने एवं ऋषिगण और देवबृन्द ने. सर्वश्रेष्ठ भग- 


` वान्‌ शिव का ही आराधन किया है ।२। सूतजी ने कहा-हें ऋषिवर ! 
इस समय आपने अति उत्तम प्रश्‍न किया है । मैं आपके सामने अब परम 


सुन्दर एवं श्रोताओं को भोग भौर मोक्ष दोनों ही के दाता भगवान्‌ शिव 
का. विस्तृत चरित्र सुनाता हुँ । आप सब ध्यान के साथ सुनिये ।३। यही 


` . बात'पहिले एक समय नारदजी ने ब्रह्माजी से पूछो थी परम प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजी ने कहा था [डा ब्रह्मा ने कहा-हे नारद ! तुम प्रेम- 
पूर्वक सुनो,मैं आपके स्नेह के बशीभूत होकर ही महापातकों का नाशक 
शिवेश्वर के चरित्र. का वर्णन करता हैं ।५। अपनी प्रिय लक्ष्मी को . 
साथ में लेकर भगवान्‌ विष्णु ने एक बार शिव का पूजन किया था तब ` 
।` ` उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये थे ।६। हे तात ! मैं जगत्‌ का विधाता - 
| ` ब्रह्मा भी शिवः समचेन के अतुल प्रभाव के कारण ही उसकी कृपा दै 
इस सुविस्तृत संसारः की रचना किया करता हुं ।७। 
शिवपूजाकरा नित्यं मत्पुत्राः परमर्षयः । 
` . अन्ये च ऋषयो ये ते शिवपूजनकारकाः।८ः 
नारद त्वं विशेषेण शिवपूजनकारफः। 
| सप्तर्षयो वशिष्ठायां. शिवपूजनकारकाः ।६ 
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अरुन्धती महासाध्वी लोपामुद्रा तथव च । - 
अहल्या गौतमस्त्री च शिवपूजनकारिकाः ।१० 
दुर्वासाः कौशिकश्श क्तिदेधीचोगौतमस्तथा .। 
कणादो भागंवो जीवो वेशम्पायन एव ।११ 
_ एते च मुनयस्सर्वे शिवंपुजाकरा मता: । 

. तथा पराशरो व्यासशिशवपुजारतस्सदा । १२ 
उपमन्युर्महाभ क्तशिशवस्य परमात्मनः । 
याज्ञवल्क्यो महाशेवो जेमिनिगंगं एव च ।१३. 
शुक्रश्च शौनकाद्याश्च शङ्करस्य प्रपुजका: । 
अन्येऽपि बहवस्सन्तिवमुनयो मुनिसत्तमाः ।१४ 


' हे श्रेष्ठ ऋषिवृन्द ! मेरे पुत्रभी नित्यप्रति भगवान्‌ शिव का पूजन 
करते हैं तथा अन्य भी बहुत से ऋषिगण शिव की पूजा करने वाले हुए 


हूँ ।८। हे नारदजी ! तुम भी विशेष रूप से भगवान्‌ शिव का पूजन 
करने वाले हो ओर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि भी शिव के समाराधक 
हुए हैं ।शं परम पतिद्रता, धमं के पालन करने वाली. .अरुन्धती, लोपा- 


` मुद्रा और गौतम को पत्नी अहिल्या भी शंकर की पुजा करने वाली हैं . 


।१०। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीच, गोतम, कंणाद, भागव, बृह- 
स्पति, वेशाम्पायन आदि ये समस्त ऋषि-मुनि भगवान्‌ शिव की पूजो- 


- पासना करने वाले हैं तथा पराशर और व्यास मुनि निरन्तर शिव की 
आराधना में परायण रहा करते हैं।११-१२। उपमन्यु महपषि भी.परमे- 


शवर शिव के महान्‌ भक्त हुए हैं। याज्ञवल्क्य, जेमिनि तथा' गग भी 
परम शेव थे ।१३। शुक्र एवं शौत्क' आदि भी भगवान्‌ शिव के पूजक 


हैं । हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्य भी बहुत से ऋषि हैं जो एकमात्र शंकर की 
पूजा करने वाले हैं ।१४। 


अदितिदुरदेबमाता च नित्यं प्रीत्या चकार ह। * 
पार्थिवीं शेवपुजां वे सवध: प्रेमतत्परा ।१५ 

शक्रादयो लोकपाला वसवश्च सुरास्तथा । ` . 
मंहाराजि करणाश्च साध्याश्च शिवपुजकाः ।१६ 
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गन्धर्वा किन्नराद्याश्च सुराश्शिवपूजकाः । . 

_ तथाऽसुरा मद्ात्मानश्शिवपुजाकारा मताः । १७ 

. -हिरिण्यकशि पुर्देत्यस्सानुजस्ससुतो मुने। | 

` शिवपुजाकरो नित्यं विरोचनबली तथा । १८ 
महाशेवः स्मृतो बाणो हिरण्याक्षसुतास्तथा । 
वृपपर्वादनुस्तात दानवाः शिवपुजकाः ।१६ 
शेषश्च वासुकिश्चैव तक्षकश्च तथा परे । 
शिवभक्ता महाभागा गरुडाद्याश्‍च पक्षिण: । २० 
सूर्येचन्द्रावुभी देवो पृथ्व्यां वंशप्रवर्त्त कौ । 
शिवसेवारतौ नित्यं सवंश्यौमुनीश्वरः ।२१ 


देवगणों की माता अदिति ने अपनी. वधू के सहित परम प्रेम-मरन 
होकर प्रीति भक्ति के साथ पार्थिव शिव का पूजन किया था ।१५।' 
इन्द्र आदि समस्त लोकपालों ने, आठ वसुओं ने और सभी देवताओं ने 
महाराजिकरण के साथ एवं साध्योंके सहित भगवान्‌ महेश्वर का पूजन 
किया था ।१६। इनके अतिरिक्त किन्नर, गन्धव, प्रभृति तथा महान्‌ 
आत्मा वाले देत्यलोगः भी. सब शिव के उपासक हुए हैं।१७। हे मुनी- 
शवप ! महान्‌ दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने भाई एवं पुत्र के साथ नित्य 
ही शिव पू- न किया: करता था शिव पूजक हुआ है ।१८। हे तात ! 
बाणासुर और हिरण्याक्ष.पुत्र वृषपर्वा, वसुदैत्य और उसके पुत्र ये सभी 
"शिव की आराधना करने वाले हुए हैं ।१६। भगवान्‌ शेष, वासुकि-तक्षक 
और अन्य भी नाग जाति के. बड़े-वड़े नाग एवं गरुड़ आदि पक्षी भी 
शिवकी उपासना करने वाले परम शिव भक्त हुए हैं ।२०। हे मुनीश्वर ! 


इस भूमण्डल पर सोम ओर सूर्य ये दोनों अपने महा वंश के चलाने 
बाले माने गये हैं वे सभी स्वकीय वंशजों के साथ शिव के अनन्य . . 
उपासक एव परम भक्त हुए हैं ।२१। 


मनवश्च तथा चक्गूस्स्वायंभुवपुरस्सराः। ¦ | 
शिवपूजां विशेषेण शिववेशधरा मुने ।२३ _ र 
्रियत्रतश्च तत्पुत्रास्तथाचोत्तानपात्सुत: । 


तठ शाश्चेव राजानश्शिवपूजनकारकाः।२३ 
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 धवशश्‍च ऋषभश्चेव भरतो नव योगिन: । 
तद्भ्रातरः परे चापि.शिवपुजनकारका: ।२४ 
वेवस्वतसुताक्ष्ये इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः । 
शिव पुजारतात्मानः सर्वंदाः सुखभोगिनः ।२५ 
- 'ककुत्स्थश्चापि मांधाता सपरशेवसत्तमः। 
मुचुकुन्दो हरिश्चन्द्रः कल्माषांभ्रिस्तथैव च ।२६ 
भगीरथादयो पा बहवो नृपसत्तमाः ।. 
` -शिवपूजाकरा ज्ञेयाः शिंववेषविधायिनः ।२७ 
` खट्वाङ्गश्च महीराजो देवसाहाय्यकारकः। ` 
विधितः पाथिवीम्मूति शिवस्यापूजयत्सदा ।२८ 
है मुने ! स्वायंभूव आदि जो मनु हुएहँँ वे सब नित्य शिवकी वेश- 
भषा धारण करके ही शिव का पूजन किया करते थे. ।२२। महाराज - 
: प्रियन्रत तथा उसके पुत्र और उत्तानपाद से पुत्र एवं उनके बुश में उनके 
अतिरिक्त ध्रव, ऋषभ, भरत,नवयोगी तथा अन्य उनके समस्त भाई ये. 
सब परम शिव-पूजक हुए हैं।२३-२४। वेवस्वत मनु के पुच ताक्ष्ये तथा 
` इक्ष्वाकु प्रभृति नपण भी शकर को पूजा के प्रेमी और इसी के प्रभाव 
से निरंतर सुख के भोक्ता हुए हैं ।२५। ककुत्स्थ, मान्धाता, राजा सगर . 
मुचुकुन्द, राजा हरिश्चन्द्र और कल्माषपाद भी शवों में परम श्रेष्ठ . 
हुए हैं ।२६। भगीरथ आदि अनेक महान्‌ प्रुषार्थी राजा शिव का वेष 


` धारण करने वाले तथा शिव के पूजन वाले हुए हैं ।२७। देवों के सहा- 
यक राजा खट्वाङ्ग ने सविधि शिव का पाथिव पूजन किया था ।२८। 


तत्पुत्रो हि दिलीपश्च शिवपुजनकृत्सदा'! . . 
रघृस्तत्तनयः शेवः सुप्रीत्या शिवपूजकः ।२९ 
अजइिशवार्चेकस्तस्य तनयोःधमंयुद्धक्ृत्‌। | 
जातो दशरथो भ्रृंयो महाराजो विशेषतः ।३० 
` पुत्रां पार्थिवीं शेवीं मूति दंशरथोहि सः 4 
. . समानच विशेषेण वशिष्ठस्याज्ञया मुनेः ।३१ 
. ऋष्यश्च ङ्ग मु नेराज्ञां संप्राप्य नृपसत्तम:। . . - 
कौशल्या तत्प्रिया मुत्ति पाथिवीं शांकरीं मुदा ।३२ 
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पुत्रेष्टि च चकारःसौ पाथिवो भवभक्तिमान्‌ । 
ऋष्यश्वुङ्गसमादिष्टः समानच सुताप्तये ।३३ 
सुमित्रा च शिवं प्रीत्या कैकेयी नृपवल्लभा । 
पूजयामास सत्पुत्रप्राप्तये मुनिसत्तम: । ३४ 
शिवप्रसादतस्ता वें पुत्रान्प्रापुश्शुभद्धू राव : 
महाप्रतापिनो वीरान्सन्मार्गनिरतान्मुने २५ 
इंसी वंश में उनके पुत्र महाराज दिलीप एवं उनके पुत्र राजा' रघु 
ने शैव होकर परम प्रीति से शिव का शेष रखकर उनका पूजन किथा 


, भा। महाराज रघु के पुत्र अज जिन्होंने धर्म से युद्ध कियाथा वे शिव 


के परम प्रिय हुए थे इसके अनन्तर राजा दशरथ तो विशेष रूप से. 
शिव की उपासना करने वाले हुए हैं ।२९-३०। राजा दशरथ अपने: गु 


: वसिष्ठ मुनि की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की पाथिव मृति का 
. निर्माण कर विशेष रूप से नित्य ही महादेव-पूजन किया करते 


थे ।३१। भक्तिमान महाराज दशरथ ने ऋषि मुनि की आज्ञा से पुत्रे ष्टि 
यञ्च किया था ।३२। दशरथ पत्नी कोशल्या ने ऋष्य सङ्घ मुनि को 
आज्ञा से रोज ही शिव की पार्थिव सूति बनाकर अपने पुत्र को. प्राप्त 


. के लिए शिव का पूजन किया । ३३। हे मुनिश्रेष्ठ ! दशरथ चूप की 


अन्य महारानी सुमित्रा तथा क॑केयी ने भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति की 
फामना से शिव का अचेन किया था ।३४। है मुनि! उन सभी रानियोंने 


भगवान्‌ महेश के प्रसाद से महान्‌ प्रताप वाले, परम वीर, सत्त्मागे 


` गामी एवं अतिशय. कल्याणकारी पुर्थो को प्रस किया था ।३५। 


ततः शिवाज्ञया तस्मात्तस्य राज्ञस्स्वयं हरि: ।. 
चतुभिश्चेव रूपेश्चाविब धव नृपात्मजः ।३६ 
कौशल्यायाः सुतो रामः सुमित्रायाश्च लक्ष्मण: । 
शनरुध्नश्चेव केकेग्या भरतचेति सुब्रता: ।२७ 
रामस्सस्भहजो नित्यं,पारथिवं समपुजयत्‌ । 

: भस्म्ब्राक्षधारो च विरजामार्गमास्थित: ।३८ ` 
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तद्व शे ये समुत्पन्ना राजानः सानुगा मुने ।. 

त्ते सवं पाथिवं लिङ्ग, शिवस्य समपूजयन्‌ ।३९ 

` सद्य म्नश्च महारा उश्शैबोमुनिसुतो सुने । 
शिवशापात्प्रियाहेतोर*ून्नारी ससेबकः ।४० 
पाथिवेशसमर्चातः पुनस्सोऽभूत्पुमाच्वरः। ` 
मांस स्त्रीपुरुषी मासमेव स्त्रीत्वे व्यवर्त्तत ।४१ ˆ 
ततो राज्यं परित्यज्य शिवधमंपरायण:। ` 
शिबवेषधरो भक्त्या दुलेभं मोक्षमाप्तवाच्‌ ।४९ 
इसी शिव-पूजन'के प्रभाव से शिव की आज्ञा पाकर विष्णु महा- 

राज दशरथ के द्वारा चतुमु खी मूतिके स्वरूप श्री -रामचन्द्र रूप से प्रकट 


हुए थे ।३६। उस प्रकार से दशरथ की तीनों रानियों के पुत्र हुए। महा 
रानी कौशल्या के श्री राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा केकेयी 
के भरत नाम वाले पुत्र प्रकट हुएथे।३७। भगवान्‌ श्री राजन उन्द्रजी भाइयों 
के साथ नित्य ही पार्थिव सूति बनाकर शिव का बडे हो-प्रेम:के साथ 
पूजन किया करते थे और भस्म तथा रुद्राक्षमाला धारण करके विरक्ति 
के मागे में स्थित रहा करते थे ।३८। हे मुने ] इसके पश्चात्‌ भी उनके 
बंश. में जो भी राजा हुए हैं वे सभी पाथिव पुजन करने वाले थे ।३६। 
हे मुनीश्वर ! शैव्थ के पुत्र परम शिव के भक्त महाराज सुद्युम्न" शिव 
के शापसे अपनी स्त्री और समस्त अनुचरों के साथ स्त्री के रूप में हो. 
गये थे । राजा सुद्युम्न ने नित्य शिव के पार्थिव पुजन का नियम '' 
ग्रहण किया और इसके प्रभाव से पुनः पुरुष. रूर हुए किन्तु महेश के 
शाप का फिर भी इतना प्रभाव रहा कि एक मास पर्यन्त पुरुष और 
एकमास तक स्त्री रहते थे । इस तरह स्त्रीत्व से उन्होंने छुटकारा पाया 


था । इसके पश्चातु में अपना राज्य 'त्यागकर शिवोपासना में तत्पर 
होकर अन्त में मोक्षपद को प्राप्ति के अधिकारी हो गये थे ।४०-४२ 


पुरुरवाश्च तत्पुत्रो महाराजस्मुपूजनः । 
शिवस्य देवदेवस्य तत्सुतः शिवपूजकः ।४३ 
भरतरुतु'महापूजां शिवस्यैव सदांकरोत्‌ । 
नहुषश्च महाशेव: शिवपूजारतो ह्यं भूत ।४४ 
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ययातिः शिवपूजातः सर्वान्कामानदाप्तवाच्‌ । 

` अजीजनत्सृतान्पञ्च शिवंधमंपरायणान्‌ ।४५ 
तत्सुता यदुभुख्याश्च पञ्चापि शिवपुजकाः । 
शिवपूजाप्रभावेण सर्वान्कामांश्च लेभिरे ।४६ 
अन्येपि ये महाभागाः समानचु शिशवं हि ते । 
तद्द श्या अन्यवंश्याश्च भुक्तिमुक्तिप्रदं मुने ।४७ ५ 
कृष्णेन च कृतं नित्यं वदरीपवंतोत्तमे । 
पूजनं तु शिवस्यैव व सप्तसासावधि स्वयम्‌ ।४८ 
प्रसन्नाद्‌भगवांस्तस्माइरान्दिव्याननेकशः । 

, सम्प्राप्य च जगत्सर्वं वशेऽनयतु शङ्करात्‌ ।४९. 
राजा पुरूरवा उनके तथा उनके पुत्र. शिव के पूजक एवं परंम 


भक्त हुए हैं । शिव के पूजन के अतुल प्रभाव से उनके सभी मनोरथ 
पूर्ण भी हुए थे ।४३। राजा भरत शिव को महासमचंना किया करते. ' 


थे तथा महाराज नहुष महा शैव थे, निरन्तर शिव की समाराधना में 
तत्पर रहा करते थे ।४४। राजा यताति ने भी भगवान्‌ शंकर को पूजा 
के प्रभाव से अपनी समस्त कामनाओं की प्राप्ति और शिव में तत्पर 
पाँच पुत्रों को जन्म दिया था ।४५। यदुवंश. में उनके पाँच मुख्य पुत्र 
शिव के परम पूजक हुए और भगवान्‌ शिव की कृपा से अपनी समस्त | 
अभीष्ट कामनाओं की उन्होंने प्रापि की थी ।४६। हे मुने ,! इनके 
अतिरिक्त भी जो महान्‌ भाग्यशाली राजा इस संसार में हुए हैं ए न उन 

` सबने भी शिव का पूजन किया था । उनके वशज सभी राजाओं ने 
भोग और मोक्ष के प्रदाता शिव का समचंन किया था ।४७। महात्मा . 
श्रीकुष्ण.ने बदरी गिरि.षर सात मास पर्यन्त स्वयं तत्परता के साथ 
शिव का पूजन किया था ।४८। उस समय प्रसन्न होने वाले | शिव से 
भी कृष्ण ने अनेक दिव्य वरदान प्राप्त किए और उन्हीं के प्रभाव से 
समस्त जगत्‌ को वश में कर लिया था ।४९। 

रद्य म्नः तत्सुतस्तात शिवपूजाकरस्सदा । 


` अन्ये.च काष्णिप्रवरास्साम्वाद्याश्शिवपूजकाः ।५० 
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जरासन्धो महाशेवएस्तंद्र श्याश्च नृंपास्तथा । ` 
निमिश्शेवश्च जनकस्तत्पुत्नाश्णिवपुजका: ।५१ 
नलेन च कृता पूजा वीरसेनसुततेन वे । 
पूर्वजन्मनि-यो भिल्लो बने पान्थसुरक्षाकः ।५२ 
यतिश्च रक्षितस्तेन पुरा-हरसमीपतः । 
` स्वयं व्याघ्रादिभी रात्रौ भक्षितश्च मृतो वृषात्‌ ।५३ 
- तेन पुण्यप्रभावेण स भिल्लो हि नलोऽभवत्‌ । 
चक्रवर्ती महाराजो दमयन्ती प्रियोऽभंवत्‌ ।५४ ` 
इति ते कथितं तात यत्पृष्टं भक्तानघ । 
शाङ्करं चरितं दिव्यं किमन्यत्प्रष्ट मिच्छसि ।५५ 
` हे तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र प्र मत भी सदा शिव की पूजा 


किया करते थे और साम्व प्रभृति सभी श्रीकृष्ण के वंशजों ने शिव की - 


परम भक्ति का आश्रय लिया या.।५०। महान्‌ शिव . भक्त. राजा जरा- 
संघ तथा उसके अन्य वंशज सभी शिवोपासक थे । रान निमि और 
जनक तथा उनके पुथ सभी शिव परम भक्त हुए थे ।५१। वीरसेन 
राजा के पुत्र नल राजा ने.भी शिव की पुजा. की थी जिसने.'कि अपने 
पहिले जन्म में उसने एक बार शिव के. समीप में स्थिर एक संन्यासी 
की रक्षा की यो ओर भाग्यवश हो वाध के भक्षण करने के कारण जो 
मृत्यु गत हो गया था।५२-५३। इसी महान्‌ पुण्य कार्य के प्रभाव से 
अपने दूसरे जन्ममें राजानलके रूपमें उत्पन्न हुआ चक्रवर्ती राजादमयन्ती 
रानी का परम प्रिय पति हुआ ।५४। हे तात ! हे पाप शून्य | आपने 
जो प्रश्न पूछा भी सो मैंने महेश्वर शिव का दिव्य चरित्र तुम्हारे सामने 


` वर्णेन कर दिया । यब तुम बताओ और मुझसे क्या-क्या पूछना चाहते 


2५ 


 _ `` शिवरात्रि ब्रत का माहात्म्य 
धन्योऽसि कृतकृत्योःसि जीवितं सफलं तव । 
पज्छावयि त्लात महेषवरक रा. गधा १... 


कक सो बैल. 
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बहुभिश्चधिभिस्सूत श्रूतं यद्यपि वस्तु सत्‌ । 
सन्देहो न गतोऽस्माकं तंदेदत्कथयामि ते (२ 
केन ब्रतेन सन्तुष्टः शिवो यच्छति सत्सुखस्‌ । 
कुशलिशवकृत्ये तवं तस्मात्पृच्छामहे वयस्‌ ।३ 
भुक्तिमुं क्तिश्च लभ्येते भक्त येन व्रतेत बे । 
तद्वद त्वं विशेषेण व्यासशिष्य नमोऽस्तु ते ।४ 
सम्यकपृष्टपृषिश्ेष्ठा भवदूभिः करुणात्मभिः। ` , 
स्मृत्वा शिवपदाम्भोज कथयामि यथाश्रू तस्‌ ५ 
यथाभवा दूं पृष्ठच तथापू्ट हि वेधसा ।. | 
हरिणा शिवया चेव तथा वे शङ्करं प्रति ।६ 
कास्मिश्चित्समये तैस्तु पृष्ट चं परमात्मने । 
केन व्रतेन सन्तु भूक्ति मुक्ति च यच्छसि ।७ . 


ऋषियों ने कहा सूतजी ! आप भगवान्‌ शिव की शुभ कथा का | 


श्रवण कराते रहते हैं ।१। हे सुतजी ! हमने अन्य बहुत से ऋषियों के 
' हारा अनेक उपाख्यान सुने, किन्तु उससे हमारे हृदय के संशय का.नाश 
नहीं हो सका इसी कारण हम सव आपसे प्रार्थना,करते हैं ।२। आप तो 
परम कुशल.शिवभक्त और उनके कुत्यों के ज्ञाता.हैं.। इसलिए हम आप 
से यह जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर किस ब्रत से सन्तुष्ट होकर 


`` सच्चा सुख प्रदान किया करते हैं।३। हे व्यासंजी के प्रमुख शिष्य सूतजी! 


जिस ब्रत के करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राष्त “किया : 


करता है, अब आप उसे विस्तार-ूर्वक वर्णन कीजिए ।' हम आपको 


`. नमस्कार करते हैं ।४। सूतजी ने कहा-हे श्रेष्ठ ऋषिवुन्द ! सांसा- 


रिक प्राणियों पर दया करते हुए आपने बड़ी सुन्दर बात. पूछी है । मैने 
जैसा भी सुना है वही भगवान्‌ शिव के चरण-कमल, का स्मर करके 
आपको सुनाता हूँ ।५। आज आपू लोगों ने जैसी बात. पूछी हैं बसा प्रश्‍न 
एक बार ब्रह्मा, विष्णु ओर जगदम्बा पार्वती ने भी शिव से पूछा था 
।६। किसी समय शिव को प्रसन्न देखकर इन सबने. परमेश शिव से 
पूछा था कि हे शिव ! किस ब्रत से सन्तुष्ट होकर आप भोग-मोक्ष 


दोनों दिया करते हैं (७ 
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इति पृष्टस्तदा तेस्तु हरिणा तेन वे तदा । 
तदहं कथयाम्यद्य श्र.ण्वतां पापहारकम्‌ ।८ ` ` 
रि ब्रतानि मे सन्ति भुक्तिमुक्तिप्रदानि च । 
मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि दशसख्यानि तानि वै ।९ 
दश शैवत्रतान्याहुर्जावालश्र तिपारगः। ` 
तानि ब्रतानि यत्नेन कार्याण्येव द्विजैस्सदा ।१० 
प्रत्यट्टम्यां प्रयत्नेन कत्त व्यं नक्तभोजनम्‌ । 
कालाष्टम्यां विशेषेण हरे त्याज्यं हि भोजनम्‌ ।११ 
एकादश्यां सितायां तु त्याज्यं विष्णो हि भौजनस्‌ । 
` असितायां तु भोक्तव्यं नक्तमभ्यच्यं मां हरे ।१२ 
त्रयोदश्यां सितायां तु कतंव्यं निशि भोजनम्‌ । 
असितायां तु भूतायां तन्न कार्य शिवन्नतंः ।१३ 
निशि यत्नेन कतंव्य॑ भोजनं सोमवासरे । 
उभयोः पक्षयोविष्णो सवेस्मिञ्छवतत्परे: ।१४ 
` इस प्रकार सबके और विशेष रूप से विष्णु के दवारा किये गये इस 
* प्रश्‍न को सुनकर उस समथ शिवजी ने उत्तर दिया था, श्रोताओं के 
उसी प्रापनाशक उपाय को वतलाता हँ ।=। श्री शिव ने कहा-हे देववृन्द! 
यों तो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले मेरे विधि ब्रत हैं 
: किन्तु उन सब में दशब्रत परममुख्य होते हैं ।३। वेदों. के पारगामी 
` जाबाल आदि भुनियों ने ये दश ही ब्रत बतलाये हैं । इन दश ब्रतों को 
द्विजाति मात्र को यंत्नपूवक करना चाहिए ।१०। हे विष्णो ! प्रत्येक . 
अष्टमी के दिन एकबार राभि में ही भोजन करना चाहिए । काल . 
अष्टमी के दिन तो छ्षासतौर से रात्रि के भोजन का भी त्याग कर देना 


चाहिए ।।११। हे विष्णू देव ! मास के शुक्लपक्ष को एकादशी: के दिन 
विशेष रूप से भोजन को सर्वथा छोड़ ही देना चाहिए । हे हरे ! कृष्ण 


पक्ष की एकांदशी के-दिन मेरा पूजन करके राति में एक बारे भोजन ` 
ह क्रे बो कृष्णपक्ष की वयोदशी के दिन तो शिवू के वतू. ,धारण करते 
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वालों को?शंबंथः भोअनतनहीं'कर्मप/क्षहिए ११९० ३३ ३६५" कृष्ण 
शुक्ल दोनों पक्षों में जो भी सोमवार पड़ें उनमें .शिव ब्रतियों बो 
केवल एक बार रात्रि में ही यत्न के साथ भोजन करना उचित है ।१४ 
ब्रतेष्वेतेषु सर्वेषु शेवा भोज्याः प्रयत्नतः । 
` यथाशक्ति द्विजश्रेष्ठा व्रतसंपू्ति हेतवे ।१५ 
ब्रतान्येतात्ति नियमात्कतंब्यानि द्विजन्मभिः। 
ब्रतान्येतानि तु त्यक्तूवा जायन्ते तस्करा द्विजाः ।१६ 
` 'मुक्तिमार्गप्रवीणेश्च कतंव्यं नियमादिति । . 
` मुक्तेस्तुं प्रापकं चेव चतुश्यमुदाहतम्‌ ।१७] - 
` शिवारचेनंस्ट्रजप उपवासशिशिवालये-। 
वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी ।१८ 
अष्टती सोमवारे च कृष्णपक्षे चतुदेशो । जी 
_ शिवतुष्टिकरं चेतन्नात्र, कार्या विचारणा ।१९ 
चतुष्वपि जर व हि शिवरात्रिब्रतं हरे । 
तस्मात्तदेव कत्त व्यं भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभि: ।२० 
एतस्माच्च ब्रतादच्यन्नास्ति नृणां हितावहुस्‌ ।- 
, एतदुब्रतन्तु सवषां घमंसाधनमुत्तमस्‌ ।२१ 
हे ढ्रिजवर ! इन सव ब्रतों-में शिव सेवियों को यथा शक्ति ब्रत की 
समाप्ति पर ही भोजन करना चाहिए ।१५। हे द्विजवृन्द ! ये समस्त 
ब्रत द्विजातियों को बहुत ही नियम के साथ करने: चाहिए । जो लोग 
: इन ब्रतों का त्याग कर दिया करते हैं वे दूसरे जन्म में चोर होते हैं 
।१६। जो मुक्ति के मार्ग को जाना चाहते हैं उन्हें ये ब्रत नियम पुर्वक 
अवश्य ही करने चाहिए । इसका कारण यही है कि ये चारों ब्रत मोक्ष 
`- के देने वाले होते हैं । १७! शिव का. समचंन, रुद्र का जप, शिवालय में 
रह कर उपवास और काशीपुरीमें मृत्यु यह सनातनी मुक्ति होती है।१८। 
कृष्ण पक्ष में सोमवार से युक्त अष्टमी तथा चतुर्दशी हो तो ये दोनों 
भगवान्‌ शिव को परम प्रसन्नता देने वाले होते हैं । इससे कुछ. 
. भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।१६। हे भगवान्‌ ! ऊपर बतलाये हुए 
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चारों ब्रतों से भी शिव रात्रि कां ब्रत बहुत अधिक बलवान होता है । 
अतएव भोग-मोक्ष के दोनों फल प्राप्तं करने की इच्छ वालों को यह 
ब्रत अवश्य करना चाहिए ।२०। शिव रात्रि के व्रत के दिन से अधिक 
अन्य कोई भी ब्रत मनुष्यों के हित करने वाला नहीं है ।२१। 


निष्कामाणां सकामानां धमंश्रेष्ठं नृणाच्तथा । . 
वर्णानामाश्रमाणां च स्त्रीवालानां तथा हरे ।२२ 
दासानां दासिकानां च देवादीनां तथव च। 
शरीरिणां च सर्वेषां हितमेतद्‌ब्रतं वरम ।२३ 
माघस्य हयसिते पक्षे विशिष्टा सातिकोतिता । 
निशीथव्यापिनी ग्राह्या हत्याकोटिविनाशिनी ।२४. 
तहिने चेव यत्कार्यं प्रातरारभ्य केशव । 
थृयतान्तन्मनो दत्वा सुप्रीत्या कथयामि ते ।२५ 
- -प्रातरुत्थाय मेधावी परमानन्दसंयुतः । 
समाचरेन्नित्यकृत्यं स्तानादिकमत¥्द्रितः ।२६ 
शिवालये ततो यत्वा पुजयित्वा यथाविधि । 
नमस्कृत्य शिवं पश्चात्सद्गल्पं सम्यगाचरेत्‌ ।२७ 
देवदेन महीदेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते । 
बतुः मिच्छास्ब्रहं देव'शिवरात्रिव्रतं तव ।९८ 
. हे विष्णो! यह ब्रत सकाम तथा निष्काम मनुष्यों के, चारों वर्णों 
तथा चारों आश्रमों वाले मानवों के, स्त्री-वर्ग ओर वालक-वृन्द .के 


धर्म का श्रेष्ठ साधन माना गया है ।२२। यह ऐसा शिव का श्रेष्ठ ब्रत. 


है जो समस्त दास दासियों का, सब देवता आदि का तथा सम्पूर्ण देह- 
धारी मनुष्य का हित सम्पादन करने चाला है ।२३। माघमास में कृष्ण 
पक्ष में त्रयोदशी तिथि किसी अन्य तिथि.मिश्चित तथा रात्रि में व्याप्त 
होने वाली हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए क्योंकि ऐसी त्रयोदशी 
` अत्यन्त श्रे ष्ठ कही गई है और ऐसी तिथि कोटि (करोड़) हत्याओं के 
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पापों की भी नाशिक्रीरिणी तरिहि है) ९ ४ है केशव शिव चतुदंशी 
के दिन प्रातःकाल के समय से लकर जो-जो भी कर्तव्य पालन करने 
चाहिए उन्हें अब मैं आपको बतलाता हूं । आप सब ध्यानपूर्वक श्रवण 


करो ।२५। धर्म रत बुद्धिमान मनुष्य को प्रातःकाल में. शिवरात्रि के दिन 
सानन्द शय्या से उठकर, आलस्य को त्याग करते हुए स्नान. आदि 
नित्य-कर्मं करना. चाहिए ! २६। इसे अपने आहिनक कमे के साँग सम्पन्न . 


होने पर शिवालय में जाकर विधिपूर्वक भगवान्‌ शिव. का अर्चन करे 
और अन्त में नमस्क्रार करके पीछे सम्पक्‌ रीति से सत्सकल्प करे. ।२७। 


हे देवों के देव ! हे नीलकण्ठ ! आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपसे इरा 
शिवरात्रि के ब्रत 'को करने की सदिच्छा रखता हूँ ।२८। 


तथा प्रभावाह वेश निविघ्नेन भवेदिति। 
शत्रवः: कामक्रोधाद्याः पीडां कुन्तु नव हि ।२६ 
एवं संकल्पमास्थाय पुजाद्रव्यं समाहरेत्‌ । 

. सुस्थले चैव यल्लिङ्ग' प्रसिद्ध चांधमेषु व ।३० 
रात्री तत्र स्वयं गत्वा संपाद्य विधिमुत्तमम' । 
शिवस्थ दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले शुभे ।३१ | 
निधाय चेव तद्द्रव्यं पूजार्थं शिवसन्निधौ । . 
पुनः स्वायात्तदा तत्र विधिपूर्वं नरोत्तमः ।३२ 
परिधाय शुभं वस्त्रमन्तर्वासशशुभन्तथा ।. 
आचम्य च त्रिवारं हि पुजारम्भं समाचरेत्‌ ।३२ 

: य॒स्य मन्त्रस्य यदुद्रव्ये तेन पू“ समाचरेत्‌ । 

मन्त्रलं न कर्तव्यं पुजन तु हरस्य च ।३४ 
गीते वाद्य स्तथात्ृत्येभक्तिभावसमन्वितः। 
पूजनं प्रथमे यामे कृत्वा मन्त्रं जपेदुबुधः ।३५ 
हे देवेश ! मेरी प्राथना है कि. आपके प्रभाव से मेरा यह व्रत 
निविघ्न हो जावे और काम, क्रोधादि महाशत्रु मुझे पीड़ा न देवे ।२९। 
इस रीति से संकल्प करके पूजन की समस्त वस्तुए एकत्रित करें ओर 
इसके पश्चात्‌ शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिलिंग की सुरम्य स्थल पर 


~ 
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स्थापना करनी चाहिएँ ।३०। रात्रि में वहाँ जाकर धे विधर्निके 


साथ भगवान्‌ शिव के दक्षिण भाग में अथवा पश्चिम भाग के स्थल, में 


उस समस्त पूजा के उपचार को शिव के समीप रक्‍खे और फिर ब्रत' 


करने वालों को स्नान करना चाहिए। ये कार्य समुचित विधि से ही 
करने चाहिए ।३१-३२। अन्दर के वस्त्र के साथ शुभ वस्त्र धारण कर 


` तीन ब्रार आचमन करने चाहिए इसके पश्चात्‌ शिव के पूजन का 


आरम्भ करे ।३३। जो पूजन का द्रव्य अपित करे यह उसी के मन्त्र के 
सहित समपित करना चाहिए । मन्त्रों के बिना शिव का पूजन वैसे ही 
कभी नहीं करे ।३४। गायन-वादन तथा नतेन के साथ परम भक्ति की 


' भावना से बुद्धिमान को प्रथम पहर में शिव का पुजन करके फिर 'उ#ँ 
नमः शिवाय अथवा “नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मन्त्र का जप करना 
चाहिए ।३५। : 

* पाथिवंच तदा श्रेष्ठं विदध्यान्मन्त्रवान्यदि। 
कृतनित्यक्रियाः पश्चात्पाथिवंहि समचेयेत्‌ ।३६ 
- प्रथमं पार्थिवं कृत्वा पश्चात्स्थापनमात्ररेत्‌ । 
स्तोत्रेर्नाना विधैदेव तोषयेद्वृपभध्वजम्‌ ।३७ 
माहात्म्यं ब्रतस दूतं पठितव्यं सुधीमता । 
श्रोतव्यं भ क्तवर्यंणः द्रतसम्पू्तिकाम्यया ।३८ 
चतुष्वेपि च यामेषु मूर्तीर्ना च चतुष्टयम्‌ । 
` कृत्वाग्वाहनपूर्वहि विसर्गावधि वे क्रमात्‌ ।३६ 
- कार्य-जागरण प्रीत्या महोत्सवसमन्वितस्‌। , 
प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र स्थापयेत्पूजयेच्छिवस्‌ ।४० 
'ततः संप्रार्थयेच्छंभु नतस्कन्धः कृताञ्जलिः । 
` कृतसंपू्णन्रतं नत्वा तं शिवं च पुनः पुनः ।४१ 
. नियमो यो महादेव कृतश्चेव त्वदाज्ञया । 
-विसुज्यते मया स्वामिन्त्रतं जातमनुत्तमस्‌ ।४२ 
इस प्रकार से उक्त मन्त्रका जप करते हुएही परम श्रेप्ठ पाथिवलिंग 


- का निर्माण करे, फिर.उसे स्थापित क्ररे और नित्य-क्रिया क रके पाथिव- 
सिग का पूजन करे ओर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तवन करके 
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भगनामूएसिक को /सप्तुष्छ एवं प्रससव्करे १६०१७९ इसके व्यजम्संर वुद्धि- ` 
मान शिवभक्त को ब्रत सम्बन्धी माहात्म्य का पाठ करना चाहिए । 
ब्रत की साङ्गसमाति की इच्छा से ब्रत के माहात्म्य का श्रवण करे 
।३८। इस प्रकार शिव महारात्रि के चारों प्रहरों आदि में आवाहन 
से. लेकर क्रमशः विसर्जन पर्यन्त भगवान्‌ शिव की. चारों मूर्तियों का 
. अचेनकरना चाहिए ।३९। इस महारात्री में बड़ें उत्साह के साथ विशेष 


उत्सव करते हुए प्रीति और भक्ति के सहित जागरण करना चाहिए; 
और दूसरे दिन प्रातः काल होने पर पुनः शिव की स्थापना कर पूजन 


करना च।हिए ।४०। इसके अनन्तर अपने कन्धों को झुकाकर विनम्रभाव 


से ब्रत-विधि को समाप्त कर भ गवान शिबको वारम्बार नमस्कार करके 
प्रार्थना करनी चाहिए.। हे स्वमिन्‌ ! हे महादेव ! आपकी आज्ञा से मैंने 


जो ब्रत का नियम ग्रहण किया था वह अब समाप्त हो गया है । अब 
सैं आपका विसर्जन करना चाहता हुँ ।४१-४२ 
ब्रतेनानेन देवेश यथाशक्तिकृतेन च । 
सन्तुष्टो -भव शर्वाद्य कृपां कुरु ममोपरि ।४३ 
पुष्पांजलिं शिवे दत्वा दद्याहदान यथाविधि । 
नमस्कृत्य शिवारौव नियमं तं विसजेयेत्‌ [४४ 
यथाशक्ति द्विजाञ्छँवान्यतिनश्च विशेषतः । 
भोजयित्वा सुसन्तोष्य स्वयं भोजनमाचरेत्‌ ।४५ ` 
यामे'यामे यथा पूजा कार्या भक्तवरेहरे । 
शिवरात्रौ विषेण तामहं कथयामि ते ।४६ 
प्रथमे चैव यामे स्थापितं पार्थिवं हरे । 
पूजयेत्परया भक्तया सूपचारैरनेकश्‌ः ।४७ 
पञ्नचद्रव्टौश्च प्रथमं पूजनीयो. हरस्सदा । 
तस्य पृथम्मन्त्रेण पृथरद्रव्यं समपंयेत्‌ ।४८ 
तच्च द्रव्यं समप्यूँच जलधारां ददेतः गै । 
पश्चाच्च जलधारा भिद्रंव्यमप्युत्ता सयेद्बुधः ।४& 
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हे देवेश्वर है म येथा शोत किए हुए ह 
आज सन्तुष्ट तथा प्रसन्न होकर मुझ सेवक पर कृपा दृष्टि. करे ।४३। 
पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कूर को पुऽं की अंजलिः समर्पित करके संविधि 
दान देवें तथा शिव कों प्रणाम करके अपने गृहीत -नियम का विसर्जन 
करें ।४४। शिव के भक्त एवं उपासक ब्राह्मणों को और विशेषं रूप से 


. संन्याप्तियों को अपनी शक्ति के अनुसार तृत्ति पूर्वक भोजन कराकर: 


. पूणं सन्तुष्ट करे । और फिर स्वयं भी भगवान्‌ के प्रसाद्र के स्वरूप से 
प्रास भोजन करे ।४५। हे विष्णु ! शिव के श्रेष्ठ भक्तों को जैसे प्रत्येक 
प्रहर में महाशिव रात्रि के दिन विशेष पूजन करना चाहिए उस पुजन 
के विधान को आपको सुनाता हूँ ।४६। हे विष्णु देव ! पहिले प्रहर में 

* संस्थापिते. पाथिव शिवलिंग का अनेक उपचारों के द्वारा परम भक्ति- 


पुर्वक अचंन करे ।४७) सर्वप्रथम पाँच कृत्यों द्वारा शिव का पूजन करे ` 


प्रत्येक वस्तु के मन्त्र से उसे समापित करना चाहिए प्रत्येक द्रव्य का 


पृथक्‌-पृथक्‌ समपंण करे ।४5। पूजन के द्रव्यों के समपंण के साथ प्रत्येक, 


्रव्थ के पश्चात्‌ जल की धारा चढ़ानी चाहिए । इसके अनन्तर प्रत्येक 


` ब्रत करने वाले को जल को धारा से समर्पण किए हुए द्रव्य को उता- ` 


रना चाहिए ।४९। 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं पठित्वा जलधारया । 
पूजयेच्च शिवं तत्र निगु णं गुणरूपिणम्‌ ।‰० 
गुरुदत्तेन मन्त्रेण पूजयेद्वृषभध्वजस्‌ । 
अन्यथा नाममन्त्रेण पूजयेद्वै सदाशिवसु ।५१ 
चन्दनेन विचित्रेण तण्डुलेश्चाप्यखण्डितैः । 
कृष्णेश्चैव तिलेः पूजा कार्या शंभोः परात्मनः ।५२ 
` पुष्पेश्च शतंपत्रेशच करवी रेस्तथा पुनः । 
` भष्टभिर्नाममन्त्रेश्चापयेत्पुष्पाण शंकरे।५३ 
भव: शवेस्तथा रुद्रः पुनः पशुपतिस्तथा । ` 
उग्रो महांस्तथा भीम ईशान इति तानि वे ।५४ . 
श्रीपूवेश्च चतुर्थ्यन्तेर्नामभिः पूजयेच्छिवम्‌ । 
' पश्चाद्ध पंच दोपं च नेवेद्य च ततः परम्‌ ।५५ 
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Dg यमे च नैवे वे स्नि की रियेदर्वुध: 9९ | 
'घ्यंच श्रीफल दत्वां ताम्बुलं च निवेदयेत्‌ ।५६ 
उस समय एक सौ आठ बार 3% नमः शिवाय' इस परम विख्यात 
पञ्चाक्षर मन्त्रको पढ़कर. निगुण एवं सगुण स्वरूप शिवका पुजन करना: 
चाहिए ।५०। गुरु से उपदिष्ट मन्त्र के द्वारा अथवा नाम मन्त्र से सदा 


शिव का समर्चेन करना चाहिए ॥५१॥ शिव का" पूजन सुन्दर चन्दन, 


अखण्डित अक्षत, (चावल) काले तिलों से करना उचित है।५२। कमल 
` के एक सौ दल और कनेर से शिव का पुजन करे और शिव भगवान्‌ 


के ऊपर शिंव के आठों नाम मन्त्रों के द्वारा पुष्प. चढ़ावे ।५३। . भव, 


शबं, रुद्र, पशुपति, महान्‌, भीम, उग्र ईशान. ये शिव भगवान्‌ के आठ. | 


` नाम हैं १४ श्री पहिले लगाकर नाम के आगे चतुर्थी विभक्ति लगावे । | 


' तथा 3४ श्री भवाय नमः, इत्यादि सत्र नामों से शिव की अर्चना फरे । | 


LA 


इसके पश्चात छूप, दीप नेवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए ।५९ा प्रथ॒म...प्रहर 
. में बुद्धिमान भक्तों का पकवान सहित नं वेद्य का समर्पण करना चाहिए 


ड 
२2 


3 
क 


तथा अर्च्यं, श्री फल, विल्व नारियल चढ़ाकर अन्त में, ताम्बूल समर्पित . 


करे ।५६। 
नमस्कारं ततो ध्यानं जपः प्रोक्तो गुरोमंनो: । 
अन्यथा पञ्चवर्णेन तोषयेत्त नं शङ्करम्‌ ।५७ 
धेनुमुद्रां प्रदर्श्याथ सुजलैस्तपंणं चरेत्‌ । 
-पञ्च ब्राह्मणभोजं च-कल्पयेद्वै यथाबलम्‌ |(८ `. ` 
. महोत्सवश्च कत्त व्यो यावद्यामो भवेदिह । 
'ततः पूजाफलं तस्मे नेवेद्य च विसजेयेतु ।५९. 
पुनद्वितीये यामे च संकल्पं सुखमाचरेतु । 
अथवेवमेव सद्धूल्प्य कुर्यात्पूजां तथाविधाम्‌ ६०  . 
द्रव्ये: पुरवॅस्तथा पूजां कृत्वा धारां समपयेत्‌ । 
पुर्वतो द्विगुणं मन्त्रं समुच्चार्यार्चये च्छित्रस्‌ ।६१ 
पूर्वे स्तिलयवैश्चाथ कमले: पूजयेच्छिवस्‌ । 
' विल्वपत्रेविशेषेण 'पूजयेत्प्ररमेश्वरम्‌ ।६२ 
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अर्ध्य च-वीजपूरे ण मैंवैय पी पिम्तियी' fhennai and eGangotri 
मस्त्रावृत्तिस्तु द्विगुणा पूवेतोऽपि जनादन ।६३ 
इसके पश्चात्‌ नमस्कार ओर ध्यान करके गुरुष्टि का मन्त्र अथवा 


मेरे मन्त्र का जाप करना चाहिए । किम्वा ‘पंचाक्षरी मन्त्रं से शिव | 


.को सन्तुष्ट करे ।५७। इसके पश्चात्‌ धेनु-मुद्रा को प्रदशित कर निर्मेल 
जल के द्वारा महेश्वर की तृप्ति करे ओर. अपनी शक्ति के अनुसार 


पाँच ब्राह्मणों को भोजन करावे ।१८। इसके पश्चात्‌ शेष जितना भी 
`. समय रहे महोत्सव कराते रहें। इसके अनन्तर समस्त पूजा के फलों 


को देकर देव को विसर्जन करना चाहिए ।५९॥ यहाँ तक 'प्रथम प्रहर 


कौं पूजा हुई । अब द्वितीय प्रहर के आरम्भ में भली-भाँति सङ्कल्पः करे ` 


` अथवा आरम्भ में एक ही वार सङ्कल्प कर पूजन का आरम्भ करे जोकि 
नवव ही होवे । प्रथम द्रव्यों से पुजा करके फिर जल की धारा सम- 
करे । इस दूसरे प्रहर में प्रथम प्रहर को अपेक्षा द्विगुण मन्त्रों का 


जाप करते हुए शिवार्चन करना चाहिए ।६०-६१। प्रथम प्रहर के पूजन 
से शेष रखे हुएं तिल, जो, चावल और कमलों से और विशेष रूप से 


` संदा शिव का पूजन करना चाहिए ।६२। हे विष्णो,! विजोरा नीबू क! 
अर्च्यं तथा खीर के नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए ओर पहले से भी 


दुगने मन्त्रों का जाप'करना चाहिए ।६३। 

तत्तश्च ब्राह्मणानां हि भोज्यसकंल्पमाचरेत्‌ ।' 
अन्यत्सवे तथा कुर्याद्यावाच्च द्वितीयावधि ।६४ 

' यामें प्राप्ते तृतीये च पूर्वंवत्पूजनं चरेत्‌। ` 
यवस्थाने च गोधूमाः पुष्पाण्यकंभवानि च ।६५ 
धूपेश्च विविधैस्तत्र दीपेनाँनाविधेरपि। _ | 
नेवेद्यापूपकेविष्णो शाकर्तानाविधेरपि ।६६ 
कृत्वैवं चाथ कपू रेरारत्रिकविधि चरेत 
-अध्ये सदुदाडि दद्यादृद्विगुणं जपमाचरेत्‌ ।६७ 
ततश्त्र ब्रह्मभोजस्य संकल्पं च सदक्षिणस्‌ । 

- `उत्सवं पूर्वंवत्कुर्याद्यावद्यामावधि्भेवेत्‌ ६५ 
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यामे चतुर्थ संप्राप्ते कुर्यात्तस्य विसर्जनम्‌ । . 

प्रयोगादि पुनः कृत्वा पुजां विधिवदाचरेत्‌ ।६६ 

माषेः प्रियंगुभिमु द्गेस्सप्तधान्येस्तथाथवा । 

शंखीपुष्पेबिल्वपत्रे: पूजयेत्प रमेश्वरम्‌ ।७० 

इसके पीछे योग्य ब्राह्मणों के भोजन कराने का संकल्प करे वाकी 
सम्पूर्ण. पूजन को प्रथम प्रहर के समान द्वितीय प्रहर की प्राप्ति तक 
- करता रहे ।६४। यहाँ द्वितीया प्रहर की अर्चना समाप्त हो जाती है भौर 
अब तीसरे प्रहर के पुजन का विधान आरम्भ होता है । इस प्रहर में ' 
भी पुंवत्‌ पुजन का क्रम करना चाहिए । जौ के स्थान में गेहूँ तथा ' 
आक के पुष्प चढ़ावे ।६५। हे विष्णु देव ! तीसरे प्रहर में भनेक तरह 
की उत्तम धूप बहुत से दीपक, पुजा का नैवेद्य और अनेक.भाँतिके शाकों 
से पूजन करं । इस तरहं {जन करके शिव की आरती कपूर से करे । 


अनार का अघ्यं देवे और पहिले की अपेक्षा ढविगुणित मन्त्र का जाप, 
करना चाहिए ।६६-६७। इसके अनन्तर दक्षिणा के साथ ब्रह्मभोज कराने 


का संकल्प करे और तृतीय प्रहर. की समाप्ति के पर्यन्त पहिले की तरह 
उत्सव करता ही रहे ।६५। यहाँ तीसरे प्रहर की पूजा समाप्त होती है 


अब चोथे प्रहर की अचंना का आंरभ्भ होता है. । जब. चतुर्थ प्रहर की 
' पूजा का अवसर आवे तो. पहिले का विसर्जन कर देवे ओर फिर नये 


सिर से आवाहन आदि करके पूर्ण विधि-विधान से पूजन करे ॥६९। 
अब उदड़, मूग, काँगनो अथवा सात धान्यों,-शंख, पुष्प और बिल्वपत्रों 
से शिव का अर्चन करना चाहिए ।७०। 

नेबेद्य तत्र दह्याह मधुरेविविधैरपि । 

अथवा चैव माषान्नैस्तोषयेच्च सदाशिवस्‌ ।१७ 

अघ्यं दद्यात्कदल्याश्च फलेनेवाथवा हरे। 

विविधेश्चेव फलैश्चेव दद्यादध्यं शिवाय च ।७२ 

पूतो द्विगुणं कुर्यान्मन्त्रजापं नरोत्तमः । 

. सद्धुल्पं ब्रह्मभोजस्य यथाशक्ति तरेदुबुधः ७३ 
गीतवािकाथाःनुस्येम्िऽकाएळे फित! 


] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaji and iangotr , 
११० ] २८६? ४ | श्री शिवपुराण. 
महोत्सवे भंक्तजनेर्यात्स्यादरुणोदयः ।७४ . 
उदयेः च तथा जाते.पुनस्स्नात्वाचेयेच्छिवस्‌ । 
` नानापुजोपहारैश्च स्वाभिषेकमथाचरेत्‌ ।७५ 
' नानाविधानि दाताति भोज्यं च विवधन्तथा । 
ब्राह्माणानां यतीन च कत्त व्यं सामसंख्यया ।७६ 
शंकराय नमस्कृत्य पुष्पाऊलिमथाचरेतु । 
प्राथंगेत्सुस्तुति कृत्वा मन्त्ररेतेविचक्षण: ।७७ 
` इसक्रे पश्चात्‌ अनेक प्रकार के मिष्ठान्न नैवेद्यों को शिवं के लिए 
समपित करे अथवा उड़द के बने हुए पकवान से शिव को सन्तुष्ट 


_ ` करता चाहिए ।७१। हे हरे ! इस समय केला की गैर का अधघ्ये देवे 


किम्वा ऋतु के विविध फलों से भगवान्‌ शिव को अध्ये देना+जाहिए । 
* ।७२। इसके पश्चात्‌ विद्वान्‌ शिववतीं व्यक्ति को पहिले से गेना - मन्त्र 
` “ जापकर अपनी शक्ति के अनुकूल ब्राह्मण भोजन कराने 'का संकल्प 


करना चाहिए ।७२। भक्ति पूर्वक गायन,वादन-तर्तेन आदि को करते हुए 


. भक्तों के सहित महान्‌ उत्सव का समारोह अरुणोदय पर्यन्तः करके समय 


'के शेष भाग को व्यतीत करना चाहिए ।७४। भूवन भास्कर के समुदितः 


होने पर स्तान करके पुनः शिव का अर्चन करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
अनेक पूजा के योग्य भेदों के द्वारा अपना अभिषेक करना चाहिए । 


इसके अनन्तर प्रहरों के अनुसार अर्थात्‌ प्रहरों की संख्या अनुकूल विविध ` 


तरह के दात, विभिन्न प्रकार के भोजन ब्राह्मणों तथा' संन्यासियों को 
` अपने संकल्पानुरूप.सर्मापत करने चाहिए ।७५-७६। इसके पश्चात्‌ शिव 
` को प्रणाम कर पुष्पांजलि समपित-करे और फिर सुबुद्धि भक्त को निम्न 


प्रकार मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए ।७७। ४ 
तावकस्त्वद्गतप्राणस्त्वच्वित्तोहं सदा मुड । 
कृपानिधे इति कृत्वा यथायोग्यं तथा कुरु ।७८' - 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपूजादिकं मया । 
कृपानिधित्वाज्ज्ञा्वैव ध्‌तनाथ प्रसीद मे ॥७९. ` 
झ्य नेनेवोप्रासेजयश्‍पतंदफ्रप्रेतव्ह, ॥, Collection. 


bs ई Se 


४६६५७७७७४३. 
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तेनैव प्रीयतां देवः शूर: सुखदायक: ।८० 

कुले मम महादेव भजनं तेऽस्तु सवदा । : 

माधूत्तस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता ।८१ 

पुष्पांजलि समप्यॅवं तिलकाशिष एव. च 

गृहणीयादब्ाह्मणेम्यश्च ततश्शंभु विसर्जयेत्‌ ।८२ 

एवं ब्रतं कृतं येन तस्माद्दूरो हरो न हि। 

न शक्य?) फलं ववतु नादेयं विद्यते मम्‌ ।८३ . | 

अनायासमथवा चेट्ट कृतं प्रतमिदभ्त्रतम्‌ ।. 

तस्य वेमुक्तिबीज च जातं नात्र विचारणा ।८४ 

हे कृपानिधे ! हे शिवजी ! मैं आपका हुँ ओर आपके ही प्राणों 
दाला हूँ तथा आपके चित्त वाला हूँ यही समझकर जो भी उचित हो 


` बही आप करें ।७५। हे भूतताथ ! मुझ सेवक के. द्वारा अज्ञानवश पुजन 


तथा जप आदि किया गया है। उससे आप अपने स्वाभाविक दयालुता 


के कारण मुझ पर प्रसन्न होवें ।७६। इस परम पावन व्रत से जो भी 
' उत्तम फल होता है उससे आप. ममस्त'सुखों के प्रदान करने. वाले मुझ 


` पर प्रसन्नता करें ।८०। है महादेव ! मैं यही चाहता हूँ कि मेरे कुल में. 


सदा आपका भजन-पुजन होता रहे और मैं कभी भी ऐसे बंश में न 
होऊ जिसमें आपका नाम संकोर्तन न. होता हो ।१। इसी रीति से 
निवेदन करके पुष्पांजलि समपित कर ब्राह्मणों से आशीर्वाद के तिलों - 
को ग्रहण करे और उसके अनस्तर शिव का .विसर्जन कर देवे [वरा | 
,इस प्रकार से जो भो ब्रत करते हैं उनसे भगवान्‌ शम्भू कभी दूर नहीं 
रहा करते हैं। इस ब्रत को पूर्ण तरह से नहीं कह सकता हूँ । ऐसे भक्त 
को मुझे कुछ भी अदेय बस्तु नहीं होती ॥८३॥ यदि बिना कुछ श्रम ' 
के भी यह परम शरेष्ठ ब्रत. किग्रा गया हो, उससे भी मोक्ष वीज अवश्य 
होता है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।८३। 

प्रतिमासं ब्रतं चेव कतंव्यं भक्तितो नरे: । 

उद्यापनविधि पश्चात्कृत्वा साज़फलं लभेत्‌ ।८५ 

ब्रतत्त लास सिव¬ 
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दद्मि भुक्ति च मुक्ति च सर्व जै व।ड्छितं फलस्‌ ।८६ 

इति शिववचनं निशम्य विष्णूहिततरमद्भुतमाजगामधाम। 

तदनु ब्रतमुत्तम जनेषु समचरदात्महितेषु चैतदेव ।८७ 

कदाचिन्नारदायाथ शिवरात्रिब्रतन्त्विदस्‌ । 

भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं कथयामास केशवः ।८८ 

संसार में मनुष्यों का कत्तव्य है शिव देव को प्रसन्न करने के लिए 
प्रत्येक मास मे चतुदेशी के दिन इस ब्रत को करना चाहिए और भक्ति 
. के साथ पीछे उद्यापन करके पूर्ण अङ्गों वाला इसंके फल का लाभ 
प्राप्त करे ।८५। इस व्रतं के करने वाले के निश्चय रूप से अवश्य ही. मैं 
सारे दुःख दूर भगा देताहूँ और उसे मुक्तिभुक्ति दोनों प्रदान कर सम्पुर्ण 


११२ 


` अभीप्सित फल दिया करता हूँ ।८६। सूतजी ने कहा भगवान विष्णु | 


देव महेश्वर के इस प्रकार के परम हितप्रद वचनोंको श्रवण कर अद्भुत 
अतुल तेज को प्राप्त हुए और उसके उपरांत उन्होंने अंपने “हित चाहने 
व!ले मनुष्यों के निकट में उपस्थित होकर यह शिव -का परम श्रेष्ठ 


ब्रत. किया ।७। एक बार इसी दिव्य शिव के ब्रत के विषय में भगवान्‌ ` 


. विष्णूने श्री नारद जी से कहा था.कि यह भोग-मोक्ष दोनों का देने 
- वाला सर्वोत्तम ब्रत है।८८। - : 


` | शिवरात्रि व्रत का उद्यापन. ` 
` उद्यापनबिधि ब्रू हि शिवरात्रिन्रतस्य च । 


यत्कृत्वा शङ्करस्साक्षात्प्रसन्तो भवति ध्र वस्‌ । १. १ 


श्रूयतामृषयो भक्त्या तदुद्यापनमादरात्‌ । 

यस्यानुष्ठानतः पूर्णव्रतं भवति तदुध्न व ।२ 

चतुदंशान्दं कतेव्यं शिवरात्रित्र तं शुभम ।. 

एक भुक्त त्रयोदश्यां चतुदेव्यामुपोषणम्‌ ।३ 

शिवरात्रिदिने प्राप्ते नित्यं सपाद्य गै विधिस्‌ । . 
` शिवालयं ततोगत्वा पूजां कृत्वा यथा त्रिधि ।४ 


ततश्च कारमेटिव्ये सदतना है lectio n: 
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गौरीतिलकनाम्ना वें प्रसिद्ध भुवनत्रये ॥५ 
तन्मध्ये लेखयेद्दिव्यं लिगतोभद्रमण्डलस्‌ । 
अथवा सर्वतोभद्र मण्डलान्त: प्रकल्पयेत्‌ ॥६ 
कुम्भास्तत्र प्रकतंव्या: प्राजापत्यविसंज्ञया । 
सवस्त्रास्सफलास्तत्र दक्षिणासहिताः शुभाः ॥७ 


ऋषियों ने कहा-अब आप महाशिवरात्रि के ब्रत के उद्यापन की 
विधि का वर्णन करें । जिसके करने से साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव निश्चित 
रूप से प्रसन्न हो जाया करते हैं ।१। सूतजी ने कहा-हे ऋषिगण ! आप 
पूर्ण भक्ति के साथ आदरपूर्वक महाशिवरात्रि के ब्रत के उद्यापन विधान 
को प्र मपूर्वेक श्रवण करो जिसके कर देने से यह महात्रत निश्चय ही 
पूर्ण हो जाया करता है ।२। यह परमशुभ शिवरात्रि का व्रत चोदह वर्ष 
तकं रहना चाहिए । इस ब्रत में त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करे 
और चतुर्दशी के दिन उपवास करना चाहिए ।३। “शिवरात्रि . के दिन 
नैत्यिक विधि को समाप्त करके भगवान्‌ णिव के मन्दिर में जाकर 
सविधि यत्न के साथ दिव्य मण्डल की रचना करनी चाहिए जिस 
मण्डलः की त्रिभूवन में गौरी तिलक के शुभनामसे ख्याति है।४-५। इसके 
मध्य में सुन्दर लिंगतोभद्र मण्डल को .बनावे अथवा मण्डल के अन्दर 
` -सर्वेतोभ्र चक्र का निर्माण करना चाहिए ।६। उस जगह प्रजापत्य के 
नाम से वस्त्र, और दक्षिणा के सहित शुभ घटों की स्थापना करे।७। 


मण्डलस्य पाश्वे वें स्थापनीयाः प्रयत्नतः । `` 
मध्ये चेकश्चसंस्थाप्यः सौवर्णो वापरो घटः ॥८ 
तत्रोमासहितां शंभुम्‌तिन्निर्माय हाटकीम्‌ । 
पलेन वा तद्वद्धोन यथाशक्त्याथ वा ब्रती ॥& 
निधाय वामभागे तु शिवामूतिमतन्द्रितः । ` 
मदीयां दक्षिणे भागे कृत्वा रात्रौ प्रपूजयेत्‌ ॥१० 


आचार्य वरयेत्तत्र च॒त्विग्शिस्सहितं शुचिम्‌ । 
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अनुज्ञाताश्च तेभेक्त्या शिवपूजां समाचरेत्‌ ॥११ 
रात्रौ जागरणं कुर्यात्पूजां यामोदूभवां चरम्‌ । 
रात्रिमाक्रयंयेत्सर्वा गीतनृत्यादिना ब्रती ॥१२ 

एवं सम्पूज्य विधिव्रत्संतोष्य प्रातरेव च । 

पुनः पूजां ततः कृत्वा होमं कुर्याद्यथाविधि ॥१३ 
यथाशक्तिविधानं च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । ` ` 
ब्राह्मणान्भोजयेतप्रीत्या दद्याद्दानानि भक्तितः ।। १४ 


उस मण्डल के समीप मध्यमें एक या दो सुवणं कलशों की स्थापना _ 


करनी चाहिए जहाँ कि शिव का ब्रत'करने वाले व्यक्तिं एंक. अथवा 
अनापल की सुवर्ण की पार्वती के साथ शिव की प्रतिमः ९श्रापित कर 
।८-९। आलस्य को त्यागकर वहाँ पर वाम भाग में,::असूदम्बा “पावती 


की प्रतिमा और दक्षिण भाग में भगवान्‌ शिव की मूर्ति `को स्थापना 
सविधि करके, रात्रि में उनका अर्चन करना चाहिए ।१०। उस मण्डल 
में योग्य ऋत्विजों ओर आचारय का वरण भी करे जिनकी आज्ञा के 
_ अनुसार ही भक्ति-भाव के साथ .शिव की वभ्दना अचेना करनी चाहिए 
।११। प्रत्येक प्रहर में पूजन करते हुए राभि का जागरण करे और बड़े 


उत्साह के. साथ गीत, भजन तथा नृत्य आदि से उस रात्रिका समय _ 


व्यतीत करे ।१२। इस रीति से रात्रि को समिधि शिवपूजन कर शिव 


को सन्तुष्ट करे ओर फिर प्रात: काल के पुनः शिवाचंन कर हवन करना 
चाहिए ।१३। इस प्रकार अपनी भक्ति के अनुसार प्रजापत्य ब्रत का 


` विधान करे ओर इसके उपरान्त प्रेमपूर्वक ब्रह्मभोज कराके दान देवे । 
इस समस्त विधान में पूणं भक्ति की भावना होती चाहिए ।१४। 


ऋत्विजश्च सपत्तीकान्वस्त्रालङ्कारूषणेः । 
अलंकृत्य विधानेन दद्याद्दानं प्रथवपृथक्‌ ॥ १५ 

गां सवत्सां विधानेन यथोपस्करसंयुताम्‌ । 
उक्त्वाचार्याय वे दद्यांच्छिवो मे प्रीयतामिति ॥ १६ 
ततस्सुकुम्भां तन्भूत्ति सवस्त्रां वृपभे स्थिताम्‌ । 


सर्वालह्ारस हिता माजा प्राम, ति 
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` शिवरात्रि अत का उद्योपन 


ततः .संप्रार्थयेद्देवं महेशानं महाप्रभुस्‌ । 
_ कृतांञ्जलिर्नेतस्कन्धस्तुप्रीत्या गदगदाक्षर: ॥१८ 
देवदेव महादेव शरणागतवत्सल ।. 
ब्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि .॥१९ 
मया भक्त्यानुसारेण ब्रतमेतत्कृतं शिव । 
न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्तव शद्धूर: ।।२० 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपपुजादिकं मया । 
`` कृतं तदस्तु कृपया संफलं तव शङ्कर ॥२१ 
एवं पुष्पांञ्जलिं. इत्वा शिवाय परमात्मने । 
नमस्कारं ततः कुर्यात्प्रार्थनां पुनरेव.च ॥२२ 
एवं ब्रतं कृतं येन न्यूनं तस्य न विद्यते । 
मनोऽभीदटां ततः सिद्धि लभते नात्र-संशयः ॥२३ 
जो वरण किये ऋत्विज हों उन्हें सपत्नीक वस्त्राभूषण आदि से 
सुसज्जित कर विधि के साथ पृथक्‌-पृथक दान देना चाहिए ।१५। सव- ' 
त्सा दूध देने वाली गौ का दान समस्त वस्तुओं के साथ आचार्य को 


देवे और यह कह कर देना चाहिए कि भगवान्‌ शिव मुझ पर प्रसन्न 
होवे ।१६। इसके उपरान्त कलश तथा वस्त्रादिके वृषभ पर विराजमान 


*शिव की प्रतिमा को वस्त्राभूषणों से युक्त आचाय को समपित देवे ।१७ 
इसके पश्चोए अपने रऱ्धों कों नीचे की ओर झुकाकर विनञ्ज भाव से 
दोनों हाथ जोड़कर शिव के समीप प्रेम से गद्गद वाणी से प्रार्थना 
करे ।१८। हे देवों के देव ! हे महादेव ! हे शरणागत वत्सल ! हे देवेशं! 
आप अब इस ब्रत से मेरे ऊपर प्रसन्न होकर कुंपा की दृष्टि करें ।१६। 
हे शिव ! भक्ति की भावना का आश्रय लेकर .मैंने इस ब्रत को किया है 
' सो हे शंकर ! इसमें कुछ न्यूनता भी रह गई हो तो आपकी प्रसन्नता से . 
पूर्णंताको प्राप्त हो।२०। हे शङ्कुर! मैने अज्ञान अथवा ज्ञानस जो कुछभी 
आपका पूजन तथा जप आदि किया है सो सब आपकी कृपा से सफल 
होवे ।२१। उरा विधि से नम्र प्रार्थना के सहित पुष्पों की भञ्जलि सम- 


पित कर शिव को भणाम कहे।२२| इस तरह जिसते भी ,इस बत को 
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किया है उसमें कोई भी न्यूनता नहीं रहा करती और यह शिव ब्रती 
मन चाही हुई सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 

काळ * 

व्याध-कथा प्रसंग में शिवरात्रि माहात्म्य 
सूतं ते वचनं श्रृत्वा परमानन्दं वयं गता: । - ` 
विस्तरात्कथय प्रीत्या तदेव ब्रतमुत्तमस्‌ ॥१ 
कृतं पुरा च केनेह सूते तद्ब्रतमुत्तमस्‌ । 
कृत्वाप्यज्ञानतश्चेंव प्राप्तं कि फलमुत्तमम्‌ ॥२ 
श्रूयतामुषयस्सर्वे कथयामि पुरातनस्‌ । 
इतिहासं निषादस्य सवंपापप्रणाशनस्‌ ॥३ ..... 

- पुरा कश्चिह्ने भिल्लो नाम्ना ह्यासीदुगुरुद्र हः १ “ 

.- कुटुम्बी बलवान्क्र र: क्र.रकमेपरायण: ॥४ 
निरन्तरं वने गत्वा मृगान्हन्ति स्म नित्यशः । 

. चौय्ये' च विविधं तत्र करोति स्म वने वसन्‌ ।।५ 
बाल्यादारभ्य तेनेह कृतं किचिच्छुभं न हि । 
महात्कालो व्यतोयाय वने तस्थ दुरात्मनः ॥६ 
कदाचिच्छिव रात्रिशच प्राप्तासीत्तत्र शोभना । 

न दुरात्मा स्म जानाति महद्दननिवासकृत ॥७. 


ऋषियों ने कहा-हे सूतऔी ! आपके वचन सुनकर हम सबको अत्यन्त 


आनन्द हुआ है । अंब आप कृपा कर उसी परम श्रेष्ठ ब्रत को प्रीति 
पूर्ब॑ंक विस्तार से कहिए ।१। हे सूतजी ! इस संसार में सर्वप्रथम यह 


ब्रत किसने किया था और अज्ञान से भी इस श्रेष्ठ ब्रत को करने से _ 
` बया फल प्राप्त होता है ? कृपाकर यह बताइए ।२। सूतजी ने कहा- . 
' हे ऋषिगण ! इस सम्बन्ध में एक परम प्राचीन तथा समस्त पापों का | 


- नाशक निषाद का आख्यान तुमको सुनाता हूँ ।३। बहुत पुराने समय में 


शुरुद्र ह नाम से विख्यात, बहु कुटुम्बी और अति बलवान एक भौल 
बन में रहा करता था जो कि सर्वदा. हत्या आदि करने के बुरे कर्मों में 


तत्पर रहता-थाव उम्र यहमित्मः।च ऽअघम०्रा कि बन में सुगं 


= 


J 
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का शिकार करे ओर वहां आते-जाते लोगों के धन क्रा अपहरण करे 

।५। उसने अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक कोई भी शुभ कमं 

कभी नहीं किया ओरं इसी रीति से वन में रहते हुए उस दुरात्मा का 

बहुत समय व्यतीत हो गया ।६। इस तरह रहते हुए शुभ महाशिव- 


रात्रि का समय आ गया किन्तु उस दुष्ट बुद्धि को इस परम पावन 
दिनका कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ ।७। 


एतस्मिन्समये भिल्लो मात्रा पित्रा स्त्रिया तथा । 

प्राथितश्च क्ष॒धाविष्ट भक्ष्यं देहि वनेचरः ॥८ 

इति संप्राथितः सोऽपि धनुरादाय सत्वरम्‌ । 

जुगाम'मृगहिसार्थं बभ्राम सकलं वनस्‌ ॥९ 

देवयोगात्ततस्तेन न प्राप्तं किंचिदेव हि । 

अस्तं प्राप्तस्तदा सूर्यस्स वे दुःखमुपागतः ॥१०. 

कि कतंव्यं क्व गन्तव्यं न प्राप्तं मेऽद्य किचन | 

बालाश्च ये गृहे तेवां कि पित्रोश्च भविष्यति ॥११ 

मदीयं वे कलत्रं च तस्याः किचिदृभविष्यति । 

किंचिद्‌ गृहीत्वा हि मया गन्तव्यं नान्यथा भवेत्‌ ॥१२ 

इत्थं विचार्यं स व्याधो जलाशयसमीपगः । 

जलावतरणं यत्र गत्वा स्वयं स्थितः ॥ १३ 

अवश्यमत्र कश्चिद्वे जीवश्चैवागमिष्यति । 

तं ह॒त्वा स्वगृहं प्रीत्या यास्यामि कृतकार्यकः ॥ १४ 

उसी समय उसके माता, पिता और पत्नी ने उससे कहा कि हम 
भूख से अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं, हमको कहीं से भोजन दो ।८। माता 


पिता और पत्नी की इस बात को सुनकर वह धनुष उठाकर शोध ही ` 
मृग मारने के लिए घोर बन में गया और चारों ओर बहुत घूमा फिरा 


किन्तु दैवयोगसे उस दिन उसे कुछ शिकार नहीं मिला ॥ जब सूर्य अस्ता 
चलगामी होगए तो उसे बड़ी चिता हुई और वह अत्यन्त दुःखित हुआ , 
।६-१०। उसने वन में सोचा, क्या करू? ओर अब कहाँ जाऊ ? खेद 
की बात है कि आज मुझे कुछ भी भोजन का साधन नहीं मिला है। मैं 
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अपने माता-पिता और पुत्र, पत्नी को क्या खिलाऊ गा? ।११। मेरी स्त्री 


गर्भवती है, अतः उसके लिए अवश्य ही कुछ खाने की वस्तु ले जाना 
आवश्यक है । अतः अव मैं भोजन का सामान लिए बिना धर को वापस 


नहीं लोटूगा ।१२। ऐसा विचार करके वह भील एक सरोवर कें तट 
पर जाकर बैठ गया ।१३। उसने सोचां, यह जल 'पीने का घाट है, 


इसलिए यहाँ अवश्य ही कोई न कोई जीव आवेगा । उसका वधं. करके 
सफल होकर ही आनन्द से घर को जाऊंगा ।१४। - 
` इति मत्वां स वृक्षमेक बिल्वेतिसंज्ञकस्‌ । 
समारुह्य स्थितस्तत्र जलमादाय भिल्लक: ॥ १४ 
कदा यास्यति कश्चिद्न .कदा हन्यामहं पुनः । 
इति दुद्धि समास्थाय. स्थितोऽसौ क्षुत्त,बान्वितः ॥१६ . 
तद्वात्रौ प्रथमे यामे मृगी त्वेका समागता । | 
तृषार्ता चकिता सा च प्रोत्फालं कुवेती तृदा ॥१७ 
-तां हष्ट्वा च तदा तेन तद्वधार्शमथो शरः । . 
संहुष्टेन द्रतं विष्णो धनुषि स्वे हि संदधे ॥१८ 
इत्येवं कुवेतस्तस्य जल बिल्वदलानि च । 
पतितानि ह्यधस्तत्र शिवलिगमभूत्ततः ।।१९ 
_यामस्य प्रथमस्यैव पुजा जाता शिवस्य च । 
तन्महिम्ता हि तस्थँव पातकं गलितन्तदा ॥।२० . 
तत्रत्यं चेव तच्छब्दं श्रृत्वा सा हरिणीं भिया । 
व्याधं हृष्ट्वा व्याकुलाहि वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥२१ . 
बह भील अपने दिल में ऐसा विचार करके, जल लेकर एक बेल 
' के वृक्ष पर चढ़ गय। और वहाँ बैठ गया ।१५। कब कोई जीव आवे 


और कब मैं उसे मारू यही मन में विचार कर भूखा-प्यासा. वह भील 
वहाँ प्रतीक्षा में स्थित हो गया ।१६। जब रात्रि का प्रथम प्रहर हो 


- गया तो एक हिरनी प्यास से बेचैन होकर हाँफती हुई वहाँ आई ।१७। 


हे विष्णुदेव ! उस मृगी को देखकर उस व्याघ्र को बहुत प्रसन्नता हुई. 


और उसने हिरनी को मारने के लिए तुरन्त ही षनुष पर वाण चड़ां 
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लिया।१५। धनुष और तीर को साधने के प्रयत्न में उसके हाथ से . 
बेलपत्र ओर जल नीचे गिर गए जहाँ कि एक शिव का ज्योतिलिङ्ग 
स्थापित था ।१९। इस तरह से अनजाने ही उसके द्वारा अनायास भग- 
वान्‌ शिव के प्रथम प्रहर का अर्चन हो गया । इस महाराभि में शिव- 
पुजन के प्रभाव से उसके समस्त पापों का क्षय हो गया।२०। उसके 
धनुष की ध्वनि को सुनकर ओर भील को वध के लिए प्रस्तुत देखकर 
वह हिरनी अत्यन्त भयभीत होकर उससे कहने लगी ।२१। 

कि कतुं मिच्छसि व्याध सत्यं वद ममाग्रतः । 

तच्छत्वा हरिणी वाक्यं व्याधो वचनमत्रवीतु.॥२२ 

कुटुम्बं क्षुधितं मेऽद्य हत्वा त्वां तर्पयाम्यहम्‌ । 

दारुणं तद्वचश्श्रत्वा दृष्ट चा त दुद्ध रं खलस्‌ ॥।२३ 

कि करोमि क्व गच्छामि हयुपायं रचयाम्यहस्‌ । ` 

इत्थं विचार्यं सा तत्र वचनं चेदम ब्रवीत्‌ ॥२४ ` 

मन्मांसेन सुखन्ते स्यादुदेहस्यानर्शका रिणः । 

अधिक कि महत्पुण्यं धन्याहं नात्र संशयः ॥२५ ` 

` उपकारकरस्येव यत्पुण्यं जायते त्विह । ` 

तत्पुण्यं शक्ष्यते चैव वक्तुः वर्षशतेरपिं ॥२६ 

परन्तु शिशवो' मेऽद्य वतंन्ते स्वाश्रमेऽखिलाः । 

भगिन्ये तान्समप्यॅव प्रयास्ये स्वामिनेऽथ वा ॥२७. 

न मे मिथ्या वचस्त्वं हि विजानीहि वनेचर । 

आयास्येऽह्‌ं पुनश्चेह समीपं ते न संशय: ॥२८ 

हिरनी ने कहा--हे व्याध ! तुम्हारी कया करने की इच्छा है? मेरे 
सामने अपना सत्यःविचार प्रकट करो | मृगी की इस बात को सुनकर 
वह भील कहने लगा ।२२] व्याध ने कहा--आज मेरा समस्त कुटुम्ब 


भूखा हे, तुझे मारकर अपने परिवार वालों के कुटुम्ब की रक्षा करूँगा। 
भील के इस उत्तर को सुनकर और भीषण. व्याध के स्वरूप को देखकर 


हिरनी अपने मन में सोचने लगी ।२३। प्राणों की बाधा का समय उप 
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स्थित हो जाने पर मैं कहाँ जाऊ और क्या करू । अच्छा कोई उपाय 
सोचती. हुँ ऐसा मन में विचार करके उसने कहा ।२४। मृगी ने कहा- 
आज महान्‌ अनर्थं करने वाले इस मेरे शरीर से यदि आपको सुख मिले 
तो मेरा इससे अंधिक और क्या महान्‌ पुण्य हो सकता है । मैं आज 
धन्य हूँ । उपकार करने वाले प्राणी का जितना पुण्य हैं उसका वर्णेन 
एक सौ वर्ष में नहीं किया जा सकता है ।२५-२६। किन्तु केवल यही 
प्रार्थनो है कि इस समय मेरे सब वच्चे अपने स्थान में अकेले हैं मैं उन्हे 
अपनी “भगिनी अथवा स्वामी के पास सॉपकर तुरन्त आंपके समीपमें आ 
जाऊंगी ।२७। हे वनचर ! आप मेरे इस बचन को असत्य मत मानता 
मैं तुम्हारे पास निश्चय ही आऊंगी-इसमें कुछ सन्देह नहीं ।२५। 
. स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च बारिधिः । 

सत्येन जलधाराश्च सत्ये सबंम्प्रतिष्ठतस्‌ ॥२९ . 

इत्युक्तो$पि तया व्याधो न मेने तद्वचो यदा । 

तदा सुविस्मिता भीता वचनं साब्रवीत्पुनः ।।३० 

श्युणु व्याध प्रवक्ष्यामि शपथं हि करोम्यहम्‌ । 

आगच्छेयं यथा तेन समीपं स्वगृहादृगता.।।३१ 

ब्राह्मणो वेदविक्र ता सन्ध्याहीनस्त्रिकालकस्‌.। 

'सित्रयस्स्वामिनो ह्याज्ञां समुल्लंघ्य क्रियास्विताः ॥३२ 

`` कृतघ्ने चेव यत्पापं यत्पापं विमुखे हरे । 

द्रोहिणश्चेव यत्पापं यत्पापं धर्मलंघने ।।३३ 

विश्वाससंघातके यच्च तथा. वे छलकतरि । 

तेन पापेन लिम्पामि यद्यहं नागमे पुनः ॥३४" 

इत्याद्यनेकृशपथान्मृगी कृत्वा स्थिता यदा । 

तदा व्याधस्य. विश्वस्य गच्छेति गृहमब्रवीत्‌ ।।३५ 

मृगी हृष्टा जलं पीत्बागता स्वाश्रममण्डलस्‌ । 

तावच्च प्रथमो यामोऽस्य निद्रां विनागतः ॥३६ 
सत्य के प्रभाव से यह भूमि स्थित है और सत्य ही से सागर तथा 
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` जल धार स्थित! है निष्कि" ह कि सत्मिकरे'संभी" कुछ "स्थित हे । 
।२६। सूतजी ने कहा-उस हिरनी की ऐसी प्राथना सुनकर भी व्याध 
नही माना तो वह अति आश्‍्वर्यान्वित होकर बहुत डर गई और उसने 
फिर कहा ।३०। मृगी ने कहा-हे व्याध ! मैं जो कुछ निवेदन करती हूँ 


उसे आप सुनो, मैं आपके समक्ष में शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं अपने ' 


` चचन का पालन अवश्य कू गी अर्थात्‌ मैं अवश्य ही वापिक्ष जाऊंगी 
।३१। वेदों के बेचने वाले और त्रिकाल में रुन्ध्या न करने वाले ब्राह्मण 


को जो पाप होता है तथा कामों में आसक्त हुई स्त्रियों को अपने स्वामी _ 


की आज्ञा के उल्लंघन में जो पाप होते हैं, एवं विश्‍वासघात करने वाले, 
कृतघ्नी, छल करने वाले, शिव के विमुख रहने वाले को जो' भी पाप 
होता है आर धमं को तोड़ने वाले को जो पातक लगता है मैं भी उसी 
पाप की भागिनी होऊ गी, यदि मैं कहकर आपके पास लौटकर वापिस 


न जाऊ ।३२-३४। इस तरह बहुत-सी शपथ खाकर वह अव स्थित हुई 


तो व्याध ने हिरनी से कहा, मैं विशवास करता हूँ तू चली जा।३५। 
इसके पश्चात्‌ जब तक वह हिरनी जल पीकर प्रसन्न हो अपने स्थान 


को गई तब तक प्रथम प्रहर बिना नींद लिए उस व्याध का व्यतीत हो - 


गया ।३६। ह र ् 
तदीया भगिनी या वै मृगी च परिभाविता । 


तस्या मार्ग! विचिन्वन्ती ह्याजगाम जलाथिनी ॥३७ 
तां दृष्ट वा च स्वयं भिल्लो$कार्षीद्वाणस्य कर्षेणस । 
पूर्ववज्जलपन्नाणि पतितानि शिवोपरि ॥३८ 
यामस्य च हितीयस्य तेन शंभोर्महात्मनः। | 
पूजा जाता प्रसङ्गेन व्याधस्य सुखदायिनी ॥३६ 
मृगी सा प्राह तं हवा कि करोषि वनेचर । 
पूर्ववत्कथितं तेन तच्छ .त्वाह मृगी पुनः ।।४० 
धन्याहं भ्रयतां व्याच सफलं देहधारणम्‌ । 
अनित्येन शरीरेण ह्युपकारो भविष्यति ॥४१ 
. परन्तु मम वालाश्च गृहे तिष्ठन्ति चार्भका: । 
. भर्त्रे तांश्च समप्येब हयागमिष्याम्यहं पुनः ॥४२ 
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इसके उपरान्त. मृगी की एक दूसरी बहिन उसको खोज करती हुई 
जल पीने को.वहाँ आ पहुँची ।३७। इस दूसरी हिरनी को देखकर भील 
ने उसका वध करने के लिए ज्यों ही धनुष खींचा कि उसके हाथ से 
. पुनः पूषंवत्‌ बेलपत्र ओोर.जल शिवलिंग पर गिर पड़ ।३८। यह इस 
प्रकार के द्वितीय प्रहर का शिवार्चन व्याध का अनजाने ही सुसम्पन्न हो 


` गया जो शः महान्‌ सुख देने वाला होता है ।३९। उस समय वह हिरनी .. 


भील को देखकर कहने लगी यह आप क्या करना चाहते हैं ? ' व्याध ने 


पर्वेचत्‌ उसके वध करने का उत्तर दिया । यह सुनकर मृगी कहने लगी 
।४०। मृगी ने कहा-हे व्याध ! मैं परम धन्य हूँ, मेरा यह शरीर धारण 


करना आज सफल हो गया क्योंकि इस नाशवान मेरे शरीर से आपका 
उपकार होगा । परन्तु केवल छोटी सी प्रार्थना यही है कि मेरे बच्चे 
ब एकांकी. घर पर प्रतीक्षा में होंगे, में उन्हें अपने स्वामी के सुपुर्देकर 


माऊ ओर £*र आपके समीप बहुत शीघ्र वापिस आती हूँ ।४१-४२। . 


त्वया चोक्त न मन्येहं हन्मि त्वां नात्र संशयः । 
तच्छ त्वा हरिणी प्राह शपशं. कुबंती हरे ॥४३ 
श्युण व्याघ प्रवक्ष्यामि नागच्छेयं पुनरयं दि.। 
. वाचा विचलितो यस्तु सुकृतं तेन हारितम्‌ ॥४४ 
. परिणीतां स्त्रियं हित्वा गच्छत्यच्यां च यः पुमान्‌ । 
'वेदधर्म॑ समुल्लंघ्य कल्पितेन च यो ब्रजेत्‌ ॥४५ 
बिषणुभक्तिसमायुक्तः शिवनिन्दां करोति यः । 
पित्रोः. क्षयाहमासाद्य शन्यं चेवाक्रमेद्यदि ॥४६ 
कृत्वा च परितापं हि करोति वचनं पुमः । 
तेन पाप्रेन लिंपामि नाशच्छेयं पुनयंदि ॥४७ , 
' ` _ इत्युक्तश्च तया व्याधो गच्छेत्याह मृगी चं सः। 
,- सामृगीं च जलं पीत्वा भृष्टाऽगच्छतस्वमाश्रमस्‌ ।।४८ 
तावदुद्वितीयो यामो वे तस्य निद्रां विना गतः। 
एतस्मिन्ससये तत्न प्राप्ते यामे तृतीयके ।४९ 
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भील ने कहा-यह तेरा कथन मैं नहीं मान सकता-मैं अब अवश्य . 
ही मारू गा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हे हरे ! यह व्याध के वचन 
सुनकर वह मृगो शपथ करती हुई कहने लगी ।४३। मृगी ने कहा--हे 


व्याध ! यदि मैं वापिस लौटकर आपके समीप न आऊंगी तो वचन फे 
विघात से मेरा समस्त पुण्य चला गया ।४४। जो मनुष्य अपनी विवा- 


हिता पत्नी को त्यागकर अन्य स्त्री से भोग करता है, तथा जो वेद 


विहित धर्मे का उल्लंघन करके कल्पित मार्ग का अनुगमन करता है, जो 
विष्णु भक्त वनकर शिव की निन्दा करता है, जो माता-पिता की दाह 


तिथि को बिना ब्राह्मण भोजन के खाली जाने देता है.जो दूसरे को 
दुःख देकर पीछे मधुर वचन बोलता हे उस पाप से लिप्त हो जाऊ 


यदि मैं वापस लौटकर आपके पास न आऊ ।४१-४७। 'सुतजी ने कहा 
उस भील ने इस तरह शपथ पूर्वंक कहने पर मृगी से कहा-तू चली 
जा।' तव मृगी परम प्रसन्न होकर जल पान करके अपने घर चलो 
गई ।४८। व्याध को बिना निद्रा लिए दूसरा प्रहर व्यतीत हो गया फिर 


तीसरे प्रहर के आरम्भ होने पर उसने देखा कि वे हिरनिर्यां वापिस 
नहीं आई हैं।४९।' . 
ज्ञात्वा विलम्बं कितस्तदन्वेषणतस्परः । 
तद्यामे मृगमद्राक्षीज्जलमागंगतं ततः ॥॥५० 
पुष्टं मृगं च तं इष्ट्वा हुष्टो वनचरस्स वे । 
शरं धनुषि संधाय हन्तु तं हि प्रचक्रमे ॥५१ ` 
तदैवं कुर्वेयस्तस्य बिल्त्रपत्राणि कानिचित्‌ । 
तत्प्रारब्धवशाद्विष्णो पतितात्ति शिवोपरि ॥५२ ` 
तेन तुतीययामस्थ तद्राञ्चौ तस्य भाग्यत | | 
पुजाजाता शिवस्यैव कृपालुत्वं प्रदाशितस्‌ ॥५३ 
श्रृत्वा तत्र च तं शब्दं. कि करोषीति प्राह सः । 
कुटुम्बार्थंमहं हन्मि त्वां व्याधश्चेति सोऽन्नवीत्‌ ॥५४ 
तच्छुत्वा व्याधवचनं हरिणो हृष्टमानसः । , 
द्रूतमेव च तं व्याधं वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥५५ 
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धन्योऽहं पुष्टिमानद्य भवत्त,प्तिभेविष्यति । 
यस्याङ्ग नोपकाराथं.तंस्य सर्वं वृथा गतस्‌ ।।५६ 
हिरनियों के वापस आने में विलम्ब देखकर व्याध चकित होकर 
` उनकी खोज करने में तत्पर हो गया, किन्तु उसी समय उसने. जल के 
मार्ग में आता हुआ एक हिरण देखा ।५०। उस परम पुष्ट शरीर वाले 
हिरण को देखकर व्याध ने धनुष पर बाढ़ चढ़ा लिया और वह उसका 
` वध करने को उद्यत हो गया।५१। हे बिष्णु देव ! जब उसने घनुष-बाण 
का संधान किया तो भाग्यवश कुछ बेलपत्र शिव के ` ऊपर उसके हाथ 


से गिर गए । इससे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की 


शिव पुजा सम्पन्न हो गई, इस तरह उस व्याध पर शिव ने अपनी कृपा- 
लुता दिखलाई थी ।५२-५३। धनुष के शब्द को सुनकर मृग 'ने कहा हे 
भील ! यह तुम कया कर रहे हो? व्याध ने कहा-मैं अपने कुटुम्ब के 
पोषण के लिए तुझे मारना चाहता हूँ ।५४। यह भील के “कंचन सुनकर 
हिरन परम प्रसन्न चित्त से व्याध से कहने लगा ।५४। मुग ने कहा--- 
मैं आज अतिशय धत्त्य भाग्य वाला हूँ, मैं पुष्टि वाला हूँ, ` क्योंकि मेरे 
शरीर से आपकी तृप्ति होगी । जिसके शरीर से दूसरे क्रा कोई उप- 
कार नहीं बेनता, उसका. शरीर धारण करना ही सर्वथा निष्फल है ।५६ 
`यो वै सामर्थ्ययुक्तश्च नोपकारं करोति वे । 

तत्सामथ्ये' भवेद्वद्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत्‌ ॥५७ 

परन्तु बालकान्‌ स्वांश्च समप्ये जननीं शिशूच्‌ । 

आश्वास्याप्यथ तात्‌ सर्वानागमिष्याम्यहं पुनः ॥५८ 

इत्युक्तस्तेन स व्याधो विस्मतोऽतीव चेतसि । 

मनाकशुद्धमना नष्टपापपुञ्जो वचोऽब्रवीत्‌ ॥५९ 


` ये ये समागताश्चात्र ते ते सवं त्वया यथा .। 
कथयित्वा गता ह्यत्र नायान्त्यद्यापि वञ्चकाः ॥६० 


त्वं चापि सङ्कटे प्राम्तोव्यलीकं च गमिष्यसि । 
मम संजीवनं चाद्य भविष्यति कथं मृग ।।६१ 
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श्रुणु व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मयि । ` 

सत्येन सर्व ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरम्‌ ॥६२ 

यस्य वाणी व्यलीका कि तत्पुण्यं गलितं क्षणात । 

तथापि शृण वे सत्यां घ्रतिज्ञां मम भिल्लक ॥६३ 

जिस प्राणी में सामथ्यं हो और उससे वह दूसरों की भलाई नहीं 
करता हो तो उसकी समर्थां व्यर्थ ही हैं। ऐसा प्रायी परलोकमें नरक 
का गामी होता है ।५७। मैं सिफं आपसे क्षमा चाहता हुँ कि अपने 
बालकों को माता को सौंपते हुए धीरज बंधाकर शीघ्र आपकी -सेवा में 
उपस्थित हो सकू।५८। मृग के इस तरह कथन से व्याध को बड़ा 


आश्चर्य हुआ और शिवाचंन के प्रभाव से कुछ मन की शुद्धि हो जाने 
से तथा पापों का क्षय होने से उस भील ने कहा-।५६। व्याध ने कहा- 


` हे मृग, जो जो भी जीव यहाँ आये सब तेरी भाँति ही कहकर यहाँ से 


चले गए ओर वे सब अभी तक भी वापिस नहीं आये हैं ।६०। हे मृग ! 
उसी तरह त्‌ भी प्राण सद्धूट में प्राप्त होकर असत्य का आश्रय लेकर 
समय निकालेगा । तू ही बता मेरा जीवन इस तरह कसे रहेगा ।६१। 


मृग ने कहा-हे व्याध ! मैं जो कुछ भी आपसे कहता हूँ । उसे आप 


'सुनिए ! मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूँ । सत्य ,के प्रवल प्रभावे से ही 


यह चराचर समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हो रहा है ।६२। जिसकी वाणी में 
असत्यता रहती है, उसका सारा पुण्य तुरन्त ही नष्ट हो जाता है। हे 


भील ! अब आप मेरी सत्यतापू्ण प्रतिज्ञा का श्रवण करिए ।६३। 


सन्ध्यायां मैथ्‌ ने दिवसे शिवरात्र्यां च भोजने । 
कटसाक्ष्ये न्यासहारे संध्याहीने द्विजे यथा ॥६४ 
शिवहीनं मुख यस्य नोपकर्ताक्षमोऽपि सन्‌ । 

` पर्वणि श्रीफलस्येव त्रोटनेऽभक्ष्य भक्षणे ।६५ 

-. असंपुज्य शिवं भस्मरहितश्चान्तभुक्‌ च यः। 
एतेषां पातक मे स्यान्तागच्छेयं पुनर्यदि ॥६६ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य गच्छ शीघ्र समात्रज । 


सटव्याबिजेबरपत्रात्त तरचं पीली, ६७ 
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` _ ते सर्वे मिलितास्तत्र स्वाश्रमे कृतसुप्रणाः । 
वृत्तांतं चेव तं सर्वं श्रुत्वा सम्यक्‌ परस्परम्‌ ॥६८ 
गन्तव्यं निश्चयेनेति सत्यपाशेन यन्त्रिताः। .. 
आश्वास्य बालकांस्तत्र गन्तुमुत्कण्ठितास्तदा ॥६९ 
मृगी ज्येष्ठा च या तत्र स्वामिनं वात्रयमन्रवीत्‌ । 
त्वां विना बालका ह्यत्र कथं स्थास्यन्ति वे मृगं ॥७० 
सन्ध्या: के समय. मैथुन करने से, शिव-रात्रियों ' में दिन में भोजन 
करने से; झू ठी गवाही देने से, किसी की रबखी हुई धरोहर को मारकर 


पचा जाने से तथा ब्राह्मण को सन्ध्यावन्दन न करने से जो पाप होता. 


है तथा जिसका मुख शिव भजन से रहित हैं; जो सर्वप्रथम होकर भी 


` उपकार नहीं करता है,-पवं के दिन बेल तोड़ने और अभक्ष्य का भक्षण ' 


करने से, शिवाचंन के पूवं भोजन करने से, भस्म रहित अङ्ग रहने से . 
जो महापातक होते हैं वे सभी मुझे लगें अगर मैं वचन देकर आपके . 


पास वापिस न जाऊ ।६४-६६। श्रीशिव ने कहा-ऐसे मृभ केःवचनों को 
` सुनकर व्वाध ने कहा-'चले आओ' शीघ्र वापिस आना' तब वह हिरण 


जल पीकर सकुशल. अपने स्थान पर चला गया ।६७। स्थान में एकत्रित 
होकर वे सब मिले .और एक दूसरे से परस्पर में प्रणाम करके व्याध से 
. बातचीत का समस्त हांल कंहा और सुना, फिर वे कहने लगे ।६८।. हम 
सबको अवश्य . ही अब वहाँ उस व्याध के पास जाना 
चाहिए.। इस प्रकार सत्य पाश के बन्धन में बंधे हुए: उन्होंने अपने 


` बच्चों को धीरज बेंधाकर वहाँ जाने का निश्चय किया ।६६। उतमें जो _ 


सवसे बडी हिरनी थी उसने अपने पति-से कहा हे मृग ! आपके बिना 
ये बच्चे यहाँ कसे रह सकेंगे ? ।७०ा 

प्रथमं तुं मया तत्र प्रतिज्ञा च कृता प्रभो । 

तस्मान्मया च गन्तव्यं भवद्भार्या स्थीयतामिह्‌ ॥।७१ 

इति तद्वचनं श्रुत्वा कनिष्ठा वाक्यमब्रवीत्‌ । | 

अहुं त्वत्सेविका चाद्य गच्छामि स्थीयतां त्वया ।७२ 

तच्छु त्वा च मृगः प्राह गम्यते तत्र वे मया. । 


भवत्यौ तिष्ठतां चात्र माततः शिशुरक्षणम ॥७३ ` 
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तत्स्वामिवचनं श्रुत्वा मेनाते तन्न धर्मतः । 

` श्रोचुः प्रीत्या स्वभर्तारं वेधव्ये जीवितं च धिक्‌ ॥७४ 
वालानाश्‍्वास्य तांस्तत्र समप्यं सहवासिनः । 
गतास्ते सर्वे एवाशु यत्रास्ते व्याधसत्तमः ।।७५ 
ते बाला ॐपि सर्वे वे बिलोकयानुसमागताः । 

: एतेषां या गतिः स्याद्वो ह्यस्माकं सा भवत्विति ॥७६ 
तानु दृष्ट्‌ बा हपितो व्याधो बाणं धनुषि संदधे । 
पुनश्च जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि ॥७७ ` 
तेना जाता चतुर्थस्य पूजा यामस्य वे शुभा । 
तस्य पापन्तदा सर्वं भर्मसादभवत्‌ क्षणात्‌ ॥७८ 


हे पतिदेव ! सबसे प्रथम मैंने ही वहां पहुँचने का वचन .. दिया है। : 


इसलिए मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए । आप दोनों यहाँ पर ही रहें।७१ 
बड़ी मृगीके इस वचन को सुनकर सबसे छोटी कहने लगी-मैं तो आपकी 


टहलुई हूँ । मैं वही जाती हुं । आप सब यहीं रहे” ।9९। मृगियों.के यह 
. वचन सुनकर हिरन ने कहा में जाता हूँ तुम सब यहाँ रहो क्योंकि बच्चों 


की रक्षा करने वाली माता ही हुआ .करती है ।७३। अपने पति के: 


वचन श्रवण कर उन दोनों मृगियों ने अपने धर्मे का ध्यान . रते हुए 
उस बात को न स्वीकार कर प्रेम के साथ पति से कहा-वैधव्यमें जीना 
स्त्री के लिए धिक्कार जैसा हैं ।७४। इस तरह वातचीत करके अपने 
बच्चों को धीरज देकर पड़ीसियों के सुपुदं बरते हुए सभी वहाँ चले गये 
जहाँ व्याध वैठा हुआ था ।७५। पीछे. से- सब “बच्चे भी वहाँ चल 
दिये ओर मन में ठान सिया कि हमारी माता की जो देशा होगी वही 


दशा हम भी भोग लेंगे ।७६। उस समय उन सबको आये हुए देखकर | 


व्याध मन में बहुत ही प्रसन्न होते हुए धनुष पर बाण चढ़ाने लया । 
इस समय भी उसके धनुष के सन्धान करने से हाथों से शिवजी की मूर्ति 
पर जल तथा बेल पत्र गिर गये ।७७। इससे भगवान्‌ शिव के चोथे 
प्रहर का भी अचंच सम्पन्न हो गया और इसके प्रभाव से व्याध के 


| समस्त | पापों का. सुमूल विनाश हो गया ।७८॥ Collection. 


' 
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मृगी मृगी. मृगश्चोचुश्शीघ्र' वे व्याधसत्तमः । 
अस्माक सार्थक देहं कुरु त्वं हि कृपां कुरु ॥७६ 
. इति तेषां वचश्शरुत्वा व्याधो. विस्मयमागतः । 
` शिवपूजाप्रभावेण ज्ञानं दुलंभमाप्तवानु ।।८० 
एते धन्या मृगाश्चैव ज्ञानहीनास्सुसंमताः । 
स्वीयेनैव शरीरेण परोकरणे रताः ॥८१ 
मानुषं जन्म संप्राप्य साधितं कि मयाधुना । 
परकायं च संपीड्य शरीरं पोषितं मया ॥८२ 
कुटुम्बं पोषितं नित्यं कृत्वा पापान्यनेकंशः । 
एवं पापानि हा कृत्वा का गतिर्मे भविष्यति ।।८३ 
कां कां गा: गमिष्यामि पातकं जन्मतः कृतस्‌ । 
इदानीं चितयाम्येवं धिग्धिक्‌ च जीवनं मभ ॥८४ - 
उस समय वहाँ पहुँचकर मृग और मृगी शीघ्र “व्याध से बोले हे 


व्याध.श्र  ! अव आप हमारे श॒रीरों को सार्थक बनाओ और छुपा 
करो ।७६। सूतजी ने कहा-उन सबके इन वचनों को सुनकर उसे भील 


. को बड़ा विस्मय हुआ और शिव-पूजन के प्रभाव से उसे देव दुलेभ ज्ञान 


प्राप्त हो गया ।८०। उसने मन में सोचा कि ज्ञान-रहित' इस. पशुयोनि ` 


में उत्पन्न ये मृग परम-धन्य हैं जो अपने नश्वर शरीर से परोपकार 
करने में तत्पर हो रहे हैं ।८१। इस मनुष्य देह को प्राप्त कर मैंने क्या 
फल प्राप्त किया, जो दूसरे प्राणियों के शरीर को पीड़ा देकर जन्म भर 
अपना शरीर पाला ।८२। मैंने सदा बहुत से पाप-कर्मे करके कुटुम्ब का 


पालन किया । ऐसे मेरे बुरे पाप-कर्म करने वाले मेरी क्या गति होगी . 


।८३। मैं नहीं समझता मेरी क्‍या दुर्गेति होगी । वयोंकि जन्म से ही 
पाप:कमं करके मैं ऐसी चिता कर रहा हूं । मेरे जीवन को धिक्कार है 
. ।८४। र 

इति ज्ञानं समापन्नो बाणं संवारयंस्तदा । 
. गम्य तामचगश्चेष्ठा धन्याः स्थ इति चाब्नवीत्‌ ॥८५ 

इत्युक्त च तदा तेन प्रसन्नश्शङ्करस्तदा । 


पूजितं च स्वरूपं हि दर्शयामास संमतम्‌ ।।८६ 
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संस्पृश्य कृपया शम्भुस्तं व्याधं प्रीतितोऽब्रवीत्‌ । 

वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि व्रतेनानेन भिल्लक ॥८७ 
व्याधोऽपि शिवरूपं च दृष्ट वा मुक्तोऽवतक्षणात्‌ । 
पपात शिवपादाग्रे सर्वे प्राप्तमिति ब्र.वन्‌ ॥८८ ` 
शिवोऽपि सुप्रसन्तात्मा नाम दत्वा गृहेति च । 
विलोक्य तं क्ृपाहष्ट या तस्मे दिव्यान्वरानदात्‌ ॥८९ 
मृण्‌ व्याधाद्य भोगाँस्त्वं भुक्षव दिव्यान्यथेप्सितान्‌ । 
राजधानीं समाश्रित्यश्वृ ङ्गवेरपुंरे परास्‌ ॥९० 
अनपाया वंशवृद्धिःश्लाघनीयः सुर्‌रपि । द 

गृहे रामस्तव व्याध समायास्यति निश्चितम्‌ ॥९१ 


इस तरह ज्ञान के उदय से सदुविचार वाले उस व्याध ने धनुष से 
बाण हटा लिया और कहने लगा-हे मृगचरो ! तुम सब परम धन्य व 


सत्यनिष्ठ हो । अब आप अपने निवास स्थान को चले जाओ ।८५। 
सूतजी ने कहा-उस समय जब उस भील ने मृगो से यह कहा तो भग- 
चान शङ्कर बहुत ही प्रसन्न हुए ओर फिर उन्होंने उस भील को शास्त्रा- 
नुसत अपना पूज्य स्वरूप दिखलाया ।०६। शिव कृपा सें पूर्ण होकर 
भील के शरीर को हाथ से स्पर्श करते हुए प्रीतिपूर्वक बोले, हे भील ! 


मैं तेरे इस ब्रत एवं जागरण अचंन से बहुत ही प्रसन्न और . सन्तुष्ट हूँ, 


तू अब वर माँग ले ।७। तब भगवान्‌ शिव के स्वरूप `का दर्शन कर 
व्यांध भी क्षणमात्र में मुक्त हो गया और कहा हे भगवान्‌ ! मैंने सभी 
कुछ प्राप्त कर लिंया यह कहते हुए शिव के चरणों में गिर पड़ा ।८५। 


अत्यन्त प्रसन्न शिव ने उसको 'गुह' यह नाम देकर कृपा भरौ दृष्टि से 
देखते हुए उसे दिव्य वरदान दिए ।८९। शिवजी ने कहा-हे व्याधषं ! 
अब तू मनोऽभिलष दिव्य भागों का उपभोगकर. तथा श्रृद्धवेरपुर में 


अपनी उत्तम राजधानी वनाकर वहाँ राजा के रूप में निवास कर ।९०। ` 


हे ध्याध ! तुम्हारी वंश वृद्धि कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी और 


उसकी प्रशंसा देवगण भी करेगे । त्रेता में भगवान्‌ श्रीराम 
` साक्षात्‌ तुम्हारे घर पधारेंगे इसमें भी सन्देह नहीं है ।९१। 
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` करिष्यति त्वंयामैत्री मदशवतस्नेहकारक: । 
मत्सेवासक्तचेतास्त्वं मुक्ति यास्यसि दुलँभाम्‌ ॥९२ 
एतस्मिन्नन्तरे तेतु कृत्वा शङ्धरदर्शनम्‌। ` 

, स्वे प्रणम्य सन्सुक्ति मृगयोनेः प्रपेदिरे ॥९३ 

विमानं च समारुह्य दिव्यदेहा गतास्तदा । 
शिवदर्शनमात्रेण शापान्मुत्र्ता दिवं गता: ॥९४ 
व्पाधेरवरः शिवो जातः पर्वते ह्मबु दाचले। 
दर्शेनात्पूजनांत्सद्यो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥९५ 
व्यांधो$पि तदिनान्यूनं भोगान्स मुरसत्तेम । 
भुक्त्वा रामकृपां प्राप्य शिवसाथुज्यमाप्तवान्‌ ॥९६ 
अज्ञानात्स व्रतञ्चेतत्कृत्वा सायुज्यमाप्तवाच्‌ । 

' कि पुनर्भक्तिसम्पन्ता यान्ति तन्मयतां शुभास्‌ ।।६७ 
विचार्य सर्वेशास्त्रार्थान्धर्माश्चैवाप्यनेकशः ! 
शिवरात्रिन्नतमिदं सर्वोत्कृष्ट प्रकी तितम्‌ ॥९८ 
मेरे भक्तों पर विशेष कृपा वाले श्री राम के साथ मैत्रीभाव रखोगे 

ओर तुम मेरी सेवा में चित्त लगाकर दुलंभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे 


इसी समय में उन मृग और मृगी ने भो साक्षात्‌ शिव के दर्शन प्राप्त . 


किये और उनको प्रणाम करके वे भी मुक्त हो गये । उनकी मृगयोनि 
- छूट गई ९२-९३। फिर वे दिव्य देह धारण करके विमानारूढ़ः होकर 
शिव के दर्णन-मात्र से छुटकारा पा गये और शिव-लोक के दिव्य धाम 
में चले गये ।९४। उस समय से अवु दाचल को मुक्त करने वाले शिव 
व्याधेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध होकर स्थापित हो गये ओर वे दर्शनाचंन 
से मनुष्यों को तुरन्त भोग-मोक्ष प्रदान किया करते हैं ।९५। हे देवों में 
श्रेष्ट ! उस समय से वह भील भी संसार के समस्त भोगों को भोगकर 
. भी रामचन्द्रजी की कृपा से शिव की सायुज्य मुक्ति के पद को प्राप्त हो 
गया ।९६ भील ने तो .अज्ञान से शिव का ब्रत किया और विवशता से 


.श्रत बभ पड़ा तब उसे मुक्ति मिल गयी यदि शक्ति वाले इसके द्वारा शुभ . 


गति को पालेगे तो कया आश्‍चर्य की वात है ९७ सम्पूर्ण शास्त्रों का 
CC-0.Panini'Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हि SSP SR 


क्र 


प्र itized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangopi 
मुक्ति-निरूपण | ˆ गा १३१ 


मन्थन कर और विविध धर्मो का विवेचन -करने वाला सर्वोत्तम महाशिव 
रात्रि के ब्रत को बतलाया गया है ।€८। | 5 
व्रतानि विविधान्यत्र तीर्थानि विविधानि च। ` 
दानानि च विचित्राणि मखांश्च विविधास्तथा ॥९९ 
तपांसि विविधान्येव जपाश्चेवाप्यनेकशः । ` 
` नेवेते समतां यान्ति शिवरात्रिव्रतेन च ॥॥१०० 
तस्माच्छभतरं चेतत्कतेव्यं हितमीप्सभिः। 
शिवरात्रिब्रतन्दरिव्यं भुक्तिमृक्तिप्रदं सदा ॥१०१ 
एतत्सव समाख्यातं शिवरात्रिब्रतं शुभस्‌ । 
ब्रतराजेति विख्यातं किमन्यच्छ्ोतुमिच्छसि ॥१०२ 


- यों तो इस लोक में विविध ग्रत, अनेक तीर्थे, सैकड़ों प्रकार के दान _ 
बहुत से यज्ञ, नाना भाँति,के. तप, एवे जप हैं परन्तु इस महाशिवरात्रि. के 


` व्रतोपवास तथा शिवार्चन की समता कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता । ' 


।९६-१००। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को यह परम शर्ट, | 


भोग-मोक्ष का दाता शिवरात्रि का ब्रत अवश्यही करना चाहिए.।१०१। 


अब. तक हमने शिव रात्रि के व्रत. काः आख्यान और महान्‌ फल - भली- 
भाँति बतला दिया है । यह सब ब्रतों में श्र ए होने के कारण ही 'ब्रत- 


राज' कहा है । अब सौर आप कया श्रवण करना चाहते. हैं ।१०२। 
0 सुक्ति-निरूपसा ॥ 

मुक्तिर्नाम त्वया प्रोक्ता तस्यां कि नो भवेदिह । 
अवस्था कीहशी तत्र भवेदिति वदस्व न:-॥१ 
मुक्तिश्चतुविधा प्रोक्‍ता श्रूयतां कथयामि वः । 
संसारक्लेशंसंहत्री परमानन्ददायिनी ॥२ 
सार्प्या जैव सालोक्या सान्निध्या च तथा परा । 

. सायुज्या च चतुर्थी सा व्रतेनानेन या भवेत्‌ ॥३ 
मुक्तिदाता मुनिश्रेष्ठा; केवलं शिव उच्यते । 


ब्रत गयल) द्वि्ति रि केवलं तिन ह ॥।४ 
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ब्रह्माद्यास्त्रिगणाधीशा श्शिवस्त्रिगुणत: परः । 

निविकारो परब्रह्म तुर्यःप्रकृतितः परः ॥५ 

ज्ञानरूपोऽव्ययः साक्षी ज्ञानगम्योऽद्वयस्स्वयस्र । 
केवल्यमुक्तिदस्सोऽत्र त्रिवर्गस्य प्रदोऽपि हि ॥६ 
केवल्याख्या पञ्चमी च दुलंभा सर्वथा नृणाम्‌ । 

तल्लक्षणं प्रवक्ष्यामि श्रूयतामृषिसत्तमाः ` ७ 

ऋषियों ने कहा-आपने जो मुक्ति का होना बतलाया है उसमें क्या 


हुआ करता है और मुक्ति पाने पर क्या दशा हो जाती है.यह सब कृपा 
, कर हमको बताइये ।१। सूतजी ने कहा-मोक्ष चार तरह की होती है । 


वही मोक्ष सांसारिक क्लेश, पीड़ा की हर्ता होती हैं और पूणं आनन्द- - , 
प्रद है । मैं उसका स्वरूप आपको बतला रहा हूं ।२। चारों, प्रकार की 
मुक्तियोंके नाम-सारूप्य, सालोक्य सान्निध्य और सायुज्य हैं जोकि शिव. 


` -के ब्रत से प्राप्त हुआ करती हैं ।३। हे मुनिश्रेष्ठो ! ब्रह्मा ओर विष्णु 


आदि देव धमे, अर्थ और काम इन तीन पदार्थो के वर्ग को ही दे सकते ` : 


हैं मुक्ति को नहीं । मोक्ष परंम पुरुषार्थं देने वाले तो केवल एक महेश' 
हैं ।४। ब्रह्मादि देव तो तीनों गुणों के स्वामी हैं और भगवान्‌ तीनों 
गुणों से परे हैं तथा जो निविकारी परब्रह्म हैं, वे' चतुर्थ हैं जो प्रकृति से 


परे हैं ।५। वे ज्ञान रूपी महादेव अविनाश, साक्षी ज्ञान के जानने योग्य 
अढ़ त, कैवल्य मुक्ति के दाता भोर धर्मादि त्रिवग के भी देने वाले हैं।६। 


हे ऋषि श्रेष्ठी ! यह पांचवी 'कैवल्य' नाम वाली मुक्ति होती है जो , 


लक्षण बताते है उन्हें आप लोग श्रवण करें । ७. , , 
-उत्पद्यते यतः सवं येंनेतत्पाल्यंते जगत्‌ । 
यस्मिश्च लोयते तद्धि येन सर्वमिदं तम्‌ ॥८ 
तदेव शिवरूप हि पठ्यते यन्मुनीश्वराः । 
सकलं निष्कलं चेति द्विबिधं वेदवणितम्‌ ॥९ 
विष्णुना तच्च न ज्ञातं ब्रह्मगा नेव तत्तथा । 
कुमारा एच ना जातु नारदेन तथेव च, . . 


. सभी प्रकार के मनुष्यों को दुर्लभ हुआ करती हैं। अव हम उसके पूरे. 


है 
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शुक न व्यासपुत्रेण व्यासेन च मुनीश्वराः । | 
तत्पूर्वञचाखिलदंवेदेः शास्त्रेस्तथा न हि ॥११ 

सत्यं ज्ञानमनन्तं सच्चिदानन्दसं ज्ञितस्‌ । 

निगु णो निरुपाधिश्चाव्यः शुद्धो निरञ्जनः ॥१२ 
न रक्तो नेव पोतश्च न शवेतो नील एव च। 

न हस्वो न च दीर्घश्च न स्थ लस्सुकष्म एव च ॥१३ 
यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 


तदेव परमं प्रोक्त ब्रह्मं व शिवसंज्ञकस्‌ ।। १४ 
जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा समस्त . 


"जगत्‌ का पालन-पोषण होता है तथा जिसमें जाकरं उस जगत्‌ का लय 


होता है एवं जिस शक्ति ने उस सबका पूर्ण विस्तार किया है हे मुनि- 
गणो ! वे शिवं रूप कहे जाते हूँ । वेद ने उनका कलाओं से पूर्ण तथा 
कलाओं से रहित दो प्रकार का वर्णन किया है ।८-६। वह ऐसा विल- 
क्षण स्वरूप है जिसका ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु, कुमार. चतुष्टय भोर देवषि ' 
नारदजी को भी नहीं है ।१०॥ यही नहीं उसे व्यास पुत्र शुकदेव ` मुनि, 


अन्य महामुनीश्वर, समस्त देवगण भोर वेदशास्त्र आदि किसी ने भो 
नहीं जान पाया है ।११। यह समस्त ज्ञान, अनन्त सत्‌-चित आनन्द 


. स्वरूप है तथा बिना उपाधि वाला, निगुण, अव्यय, शुद्ध और निरजन 


है।१२। वह परात्म तत्व रक्त, श्वेत, पीत और नीले नहीं हैं ओर ह्वस्व 


स्थल ओर सूक्ष्म भी नहीं होता है ।१३। जहाँ मन के सहितवाणी 
की पहुँच नही-होती वही शिव संज्ञा वाला परमब्रह्म कहा जाता है ।१४। 


आकाशं व्यापक यद्वत्तथैव व्यापकन्त्विदस्‌ । 
मायांतौतं परमात्मानं इन्द्वातीतं विमत्सरस्‌ ॥१५ 
तत्प्राप्तिश्च भवेदत्र शिवज्ञानो दादु ध्र वस्र । 
भजनाद्वा शिवस्येव सूक्ष्ममत्या सतां द्विजाः ॥१६ 
ज्ञानं तु दुष्करं लोके न भजनं सुकरं मतम्‌ । 
तस्माच्छिवं च भजत मुक्त्यर्शमपि सत्तमाः ॥१७ ` 
शिवो हि भजनाधीनो ज्ञानात्मा मोक्षदः परः । 
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.भक्त्यव बहवः सिद्धा मुक्ति प्रापुः परां मुदा १८ 
ज्ञानमाता शंभुभक्तिभु क्तिमृक्तिप्रदा सदा । 

सुलभा यत्प्रसादाद्धि सत्त्र मांकुरलक्षणा ।। १९ 

सा भक्तिविविधा ज्ञेया सगुणा निगुणा द्विजा:। . 

गैधी स्वाभाविकी या या वरा सा सा स्मृता परा ॥२० 

` नेष्ठित्रयनेष्ठिकी भेदाद्‌ द्विविधँव हि कौतिता । 
षड्विधा नेष्ठिकी भेदादृद्वितीयेकविधा स्मृता ॥२१ 
यह परमब्रह्म आकाश की भाँति सर्वे व्यापक है और माया से परे 


इन्द्र रहित ओर मत्सरता से हीन यज्ञ परम आत्मतत्व होता है ।१५। हे . 


द्विज गण ! इस समष्टि में भगवान्‌ शिव से ज्ञान क्रा उदय हो जाने पर 
- अथवा भक्ति भाव से शिव का भजन करने या सत्पुरुषों जैसी सूक्ष्म 


मति से उनकी प्राप्ति हुआ करती हैं ।१६। हे मुनिश्रेडठो ! इस संसार _ 


में ज्ञात को प्राप्त कर लेना अति कठिन है और भजनोपासना करना 


सुगम बताया गया है । इसलिए मुक्ति पाने के लिए शिव का भजन ही. 
करना चाहिए ।१७। भगवान्‌ शिव भजन के अधीन रहा करते. हैं । बे 


ज्ञान की आत्मा. तथां मोक्ष के दाता पर पुरुष हैं । अनेक सिद्ध भक्ति के 


` द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कर सिया करते हैं ।१५। महेश्वर की भक्ति `. 
को ज्ञान उत्पन्न करने वाली जननी और नित्य मुक्ति एवं भोगदात्री 


` कहा जाता है । जिस परम प्रसाद से वह्‌ सुलभ हुआ करती है वह॒ सत्य 


प्रेम के अकुर वाले लक्षण युक्त बताई गई है ।१६। हे द्विजगण. ! वह 
भक्ति निग्रुण तथा सगुण आदि के भेद से बहुत प्रकार की होती है. । 


इन में जो वंधी और स्वाभाविकी हो वही श्रेष्ठ और . अधिक समझनी 


- चाहिए ।२०। फिर भी वह नेष्टिकी ओर अनैष्टिकी तो एक ही प्रकार की : 


होती है किन्तु नैष्ठिकी भक्ति छः प्रकार की होती है ।२१) 
विहिताविहिताभेदात्तामनेकां विदुर्बु धा: । 
तयोबंहुविधित्वाच्च विस्तारो न हि वर्ण्यते ॥२२ 
ते नवांगे अभे ज्ञ ये श्रवणा दिकभेदत: । 
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सुदुष्करं तत्प्रसादं विना च सुकरं ततः ॥२३ | 
भक्तिज्ञाने न भिन्ने हि शंभुना वणिते हिजा: । 

` तस्माद्भेदो न कत्त व्यस्तत्कतुंस्सर्नदासुखस्‌ ॥२४ 
विज्ञानं न भवत्येव द्विजा भक्तिविरोधिन: । | 
शम्भुभक्तिकरस्येव भवेज्ज्ञानोदयोद्र्‌ तम ।।२५ 
तस्माद्भवितमंहेशस्य साधनीया मुनीश्वरा:.। 

` तयेव निखिलं सिद्धे भविष्यति न. संशयः ॥२६ 
यत्किञ्चित्पृष्ट भवता भया तृद्‌ वणितं मुदा । 
यच्छू त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ।।२७ 
इसमें भी शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान लोग विहिता और अविहिता इन 
'भेदों वाली उसे अनेक तरह की बतलाते हूँ । इन दोनों के प्रभेद करते 
. से बहुत प्रकार को हो जाती हैं, जिसके विस्तार का वर्णन नहीं किया 
जा सकता है ।२२। ये दोनों प्रकार की भक्ति श्रवण, कीर्तन अर्चनादि 
के भेदों से नौ-नौ अङ्गों घाली होती हैं। ये सब शिव की प्रसन्नता के 
बिना प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । केवल शिव के प्रसाद ये ही इनका 
पाना सुगम होता है ।२३। हे द्विज ! शिव ने धर्णन कर बतलाया है दिः 
भक्ति और ज्ञान आपस में भिन्न नहीं होते हुँ । अतएव .भक्ति तथा ज्ञान 
वालों को नित्य सुख की प्राप्ति होती हे । इन दोनों में भेदकर. जानमा 
उचित नहीं ।२४। हे विप्रगणो ! जो भक्ति का विरोध करने वाला 
होता है, उसे विशेष ज्ञान कभी नहीं होता है । शिव की भक्ति से ज्ञान 
.का उदय शीघ्र ही हो जाता है ।.हे मुनीएवरो ! इस कारण से भगवान्‌ 
महेश्वर की भक्ति सबको अवश्य हो करनी चाहिए । उसी से सब कुछ 
` सिद्ध होता है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।२५-२६। आपने जो कुछ 
- "मुस पूछा है, वह सभी मैंने वर्णन करके आपको सुना दिया है । इसके 
श्रवण करने से मनुष्यों के रामस्त पापोंका क्षय होता है । यह सुनिश्चित 
बात है ।२७। _ | कट 
. शिव का संगुस -दिगु श स्वरूप 
शिव: को वा हरि; को वा सुक: को बा विधिश्च कः । 
एतेषु निगुण : षो बा होतं सश्छिन्धिसशयम ॥१ 
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यच्चादौ हि समुत्पन्नं निगु णात्परमात्मनंः । 
`तदेव शिवसंज्ञ हि वेदवेदांतिनो विदरः ॥२ 
__ तस्मात्प्रकृतिरुत्पन्ना पुरुषेण समन्विता । 
` ताभ्यान्तपः कतं तत्र मूलस्थे च जले सुधीः ॥३ . 
पञ्चङ्गोशौतिविख्याता काशी सर्वातिवल्लभा । 
व्याप्तं च सकलं ह्य तत्तज्जलं विश्वतो गतम्‌ ॥४ 


| 


संभाव्य मायया युक्तस्तन्र सुप्तो हरिस्स वे । 
नारायणेति विख्यातः प्रकृतिर्मारायणी मतां ॥५ 
_ तन्नाभिकमले यो वे जातस्स च पितामहः। | 
तेनेव तपसा हष्टस्स वे विष्णुरुदाहूतः ॥६ 
` उभयोर्वादशमने यद्र पं दशितं बुधा: । 
महादेवेति विख्यातं नियु णेन शिवेन हि ॥।७ 
` ऋषियों ने कहा-शिव कौन हैं विष्णु कौन हैं ओर रुद्र कौन हैं और 
ब्रह्मा कौन है ?-इन सव में निगुण कोन है ? हमारे मन में इनके विषय 


` में बहुत बड़ा सन्देह रहता है, सो आप कृपा करके यह . सब  बतलाकर ' 


संशय को दूर करे ।१। सूतजी ने कहा-इस विश्व की सृष्टि के आरम्भ 


में जो निगुण निविकार परमात्मा उत्पन्न हुए हैं उन्हें ही वेद-वेदान्त के . 


ज्ञाताओं ने (शिव इस नाम वाला बतलाया है।२। हे ज्ञानियो ! उन्हीं 
` शिव से पुरुष के सहित प्रकृति का उद्भव हुआ है। फिर जहाँ पर उन 
दोनों ने मूल में स्थित होकर जल में तपस्या की है ।३। वहों पंचकोशी 
इस नाम से विख्यातू.होने वाली काशी है जो सबको अत्यन्त प्रिय है । 
उसका जल सम्पुर्ण संसार में व्याप्त हो गया है ।४। यह जानकर विष्णु 
अपनी माया के साथ उसी जल में शयन कर गये और वे हरि 'नारा- 
यण के नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति 'नारायणी' नाम से विल्यात 
हुई ।१। उनकी भूमि में उत्पन्न कमल से अद्भुत होने वाले का ' नाम 


ब्रह्मा पड़ा ओर उन ब्रह्माजी ने अपनी तपस्या में, जिनके दर्शन किए बे . 


विष्णु हैं ।६।-हे पण्डितो ! निगुंण स्वरूप बाले शिवने ब्रह्मा-और विष्णु 
के मध्य में उठे हुए पारस्परिक विवाद को शाँत करने के लिए जिस 


स्वरूप का प्रदर्शन कराय़ा वही महादेव नाम से विख्यात्‌ हुए हैं ।७। 
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तेन प्रोक्तमहं शम्भुर्भविष्यामिकपालतः । 
रुद्रोनाम स विख्यातो लोकानुग्रहकारक: ।।८ 
ध्यानार्थं चेव सवेषामछूपो रूपवान भूतु । 
स एव च शिवस्साक्षाद्भक्तवात्सल्यकारकः ॥ 
शिवे त्रिगुणसम्भिन्ने रुद्र तु गुणधामनि । 
वस्तुतो न हि भेदोऽस्ति स्वर्ण तदृभूषणे यथा ।।१० 
समानाखिलसंसेव्यौ समभक्तागतिप्रदौ । 
समानाखिलसंसेव्यौ नानालीलाबिहारिणौ ।।११ 
सवेथा शिवरूपो हि रुदो रौद्रपराक्रमः । ` 
उत्पन्नो भक्तकार्यार्थेहरिब्रह्मसहाय कृत ॥ १ 
अन्ये च ये समुत्पन्ना यथानुक्रमतो लयम्‌ । 
यांति नेव यथा रुद्र: शिवे रुद्रो विलीयते ।॥। १३ 
ते बं रुद्र' मिलित्वा तु प्रयान्ति प्रकृता इमे । 
इमानुरुद्रो मिलित्वा तु न याति श्रुतिशासनम्‌ ॥। १४ 
` उन्होंने कहा था मैं शम्भू विधाता के मस्तक से प्रकट होऊ गा उस 
समय लोगों पर कृपा हृष्टि रखने वाले वे ही शम्भु रुद्र इस नाम से 
प्रसिद्ध हुए ।८। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले साक्षात्‌ शिव स्वयं 
रूप से रहित होते हुए भी सबके ध्यान में आने के लिए रूपवान्‌ हुए 
।६। माया के तीनों गुणों से रहित होकर स्थित शिव में तथा सगुण 
रुद्र में वस्तु तः कुछ भी भेद नहीं है । जिस प्रकार स्वणंमें और स्वणं से ' 
निर्मित भूषण में कुछ भी अन्तर नहीं होता है ।१०। ये दोनों ही समान 
स्वरूप और समान कमें वाले अपने भक्तों को समान रूप से राति देने 
वाले हैं भोर सबके द्वारा तुल्य भाव से ही सेवन करन के योग्य है तथा 
ये दोनों अनेक प्रकार को. लौलायें करने वाले हैं। ये ब्रह्मा ओर विष्णु 
की सहायता करने वाले हूँ ।११। अत्यन्तं पराक्रम वाले रुद्र सब तरह 
से शिव के स्वरूप हैं। ये ब्रह्मा और विष्णु की सहायता करने वाले 
अपने भक्तों के लिए उनका कार्य पूरा करने को ही अवतीणं हुए हैं (१२ 
संसार में जो भी उत्पन्न हुए वे सभी क्रम के अनुसार लय को प्राप्तहोत 


हैं। उस तरह रुद्र का लय कभी नहीं होता, वे केवल शिव के स्वयं रूप 
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में ही लय होते हैं ।१३। वे सभी सामान्य.हुए रुद्र से मिलकर लय होतेहे 
परन्तु वह रुद्र विष्णु आदि से मिलकर कभी लय को प्राप्त नहीं होते 
हैं । इस विषय में शास्त्र यही आज्ञा देता है । १४] 
. सर्वे रुद्र भजन्त्येव रुद्रः कञ्चिदृभजेन्न हि। ` . 
स्वात्मना भक्तवात्सल्याद्भजत्येव कदाचन ॥ १५ 
अन्यं भजन्ति ये नित्यं तस्मिंस्ते लीनतां रतः । 
तेनेव रुद्र ते प्राप्ताः कालेन महता बुधाः ॥ १६ 
रुद्रभक्तास्तु ये केचित्तत्क्षणं शिवतां गताः। ` 
अन्यापेक्षा न तेषां श्रुतिरेषा सनातनी ॥१७ - 
अज्ञानं विविधं ह्येतद्विज्ञानं विविधं न हि। 
-तत्प्रकारमहं वक्ष्ये शृणुतादरतो द्विजा: ॥ १८ 
ब्रह्मादितृणपर्येन्तं यत्किचिद्हश्यते त्विह । 
` तत्सर्व॑ शिव एवास्ति मिथ्या नानात्वकंल्पना ॥ १९ ` 
सृष्टेः पूर्वं शिव: प्रोक्तः सुष्टेमेंध्ये शिवस्तथा । ७४ ९८ 
सृष्टेरन्तेशिवः प्रोक्तस्सवंशून्ये तदा शिवः-।।२० `` 
तस्माच्चतुगु'णः प्रोबतः शिव एवं मुनींश्वराः। ` 
'स एब सगुणो ज्ञ यः शंक्तिमत्वादृद्विधापि स: ॥२१ 
ये सब रुद्र को भजते हैं, परन्तु रद्र किसी को भी नहीं भजते हैं। 


की 


° , कभी-कभी भक्तजनों पर दया करने के कारण अपने. आपको" ही भजा 
"करते हैं।१५। हे विद्वदूगणो! जों सवंदा अन्य देवों का भजन कियो करते. 

' हैं वे.अन्त में लय होते हैं । और इस तरह बहुत समय के पश्चात्‌ रुद्र 

- की प्राप्ति कर पाते हैं।१६। किस्तु जो रुद्र को भक्ति से भजते हैं वे 


उसी समय शिव के भावको प्राप्त कर लिया करते हैं । रुद्रदेव को किसीं 


भी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, यही सनातनी 
अर्थात्‌ सदा चले आने वाली श्र्‌ति है ।१७। हे द्विजगणो ! संसार में 


अज्ञान तो बहुत तरह का होता है, किन्तु विज्ञान अनेक प्रकार का कभी 


नहीं होता. अब उसी के भेद तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ । आप उसे. 


` श्रवण करो ।१८। इसं. लोक में ब्रह्मा से लेकर तिनके तक. जो कुछ भी - 
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दिखाई देता है वह सब शिव का ही स्वरूप है। इससे 'विविध भाँति 
कल्पना करना मिथ्या एवं व्यर्थ ही है ।१६। सृष्टि के पूर्व शिव हैं तथा 
इस संसार की रचना के मध्यकाल में शिव हैं और सृष्टिकं अन्त में शिव, 
ही रहते हैं जब सवं शून्य होता है तब भी सदा शिव विद्यमान रहते हैं 
।२०। हे मुनीशवरो ! इस रीतिःसे भगवान्‌ शिव चार गुणों बाले हैँ । वे 
दो प्रकार के स्वरूप में स्थित होते हुए भी सब प्रकार की शक्ति से 
पूर्णता रखने के कारण सगुण ही हैं । ऐसा ही समझना चाहिए ।२१। 
येनेव विष्णवे दत्तास्सवे वेदास्सनातनाः। 
वर्णा मात्राह्मनेकाश्च ध्यानं स्वस्य च पूजनम्‌ ॥२२' 
ईशानः स्वंविद्यानां श्रुतिरेषा सनातनी । 
वेदकर्ता वेदपतिस्तस्माच्छम्भुरदाहृतः ॥२३ 
स एव शद्भूरः साक्षात्सर्वानुग्रहकारकः ।' 
कर्ता भर्ता च हर्ता च साक्षी निग ण एव सः ॥२४ 
अन्येषां कालमानं च कालंस्य कलना न हि । 
महाकालस्स्वय साक्षान्महाकाली समाश्चितः ॥२५ 
तथा च ब्राह्मणा रुद्र तथा कालीं प्रचक्षते । 
सर्वं. ताभ्यान्ततः प्राप्तमिच्छया सत्यलीलया ॥२६ 
न तस्योत्पादक: कश्चिंद्भर्ताहुर्ता न तस्य हि । 
स्वयं च कारणं कार्य स्वस्य नेव कदाचन । है 
स्वयं सर्वस्य हेतुस्ते कार्यं धुताच्युतादय: ॥२७ . 
कार्यकारणरूपोऽसौ कारणं नान्यदेव हि । 
एकोऽप्यनेकतां यातोप्यनेकोप्येकतां ब्रजेत्‌ ॥२८ 


जिससे भगवान्‌ विष्णु को समस्त सनातन वेदो का उपदेश, अनेक वर्ण 
वाला तथा मात्राओं से युक्त अपना ध्यान एवं अचेन बताया. है, इससे 


शिव समस्त विद्याओं के स्वामी, वेदों के. निर्माता और वेदों के अधीश्वर - 

कहे जाते हैं।२२-२३। वे साक्षात्‌ शिवही सब पर दया करने वाले, सबके 

.उत्पादक, पालनकर्त्ता ओर विनाश करने वाले साक्षी. एवं निगुण हैं। , 
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।२४। इस सृष्टि में सबके समय काः प्रमाण होता है, किन्तु यह काल .. 


ऐसा है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं होती हैं। वह स्वयं महाकाली- 
सेवित साक्षात्‌ महाकाल हैं।२५। ब्राह्मण लोग रुद्रं तथा महाकाली को 
` ही ऐसा कहा करते हैं। उन्होंने (दोनों ने) अपनी सत्य लीला के सहित 
इच्छा से सभी कुछ प्राप्त किया है।२६। इनका कोई भी अन्य उत्पादक 


` _ पालक और बिनाशक नहीं होता है । किन्तु वे स्वयं ही सबके कारण 
हैं और विष्णु आदि अन्य समस्त देवता कार्यभूत है ।२७। भगवान्‌ शिव 


तो स्वयं कारण ओर कार्ये'स्वरूप हैं। इसका अन्य कोई भी कारण नहीं 
होता है। वे फिर होते हुए भी अनेक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं।२८ 


एकं बीजं बहिभू त्वा पुनर्बीजं च जायते । 
-बहुत्वें च स्वयं सर्व शिवरूपी महेश्वरः ॥२६ 
एतत्परं शिवज्ञानं तत्वतस्तदुदाहूतम्‌ । 
- जानाति ज्ञानवानेव नान्यः-कश्चिदशीशवराः ॥।३०` 
` ज्ञानं सलक्षणं ब्र हि यज्ज्ञात्वा शिवताम्ब्रजेत्‌ । 
कथं शिवश्च तत्सर्वं सर्वं वा शिव एव च ॥३१ 
एतदाकर्ण्य वचनं सूतः पौराणिकोत्तमः । 
. स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं मुनींस्तानत्रवीद्वच: ॥३२ 
एक बीज फल से बाहर होकर वह फिर बीज होता है । इंसी तरह 


- ब्रहुत होने पर भी सब कुछ वस्तु रूप से स्वयं शिव के रूप वाले महे-. , 


एवरी ही हैं ।२९। हे ऋषीश्वरवृन्द ! यह शिव का ज्ञान. अत्यन्त श्रेष्ठ 


है । इसे मैंने तुम्हारे सामने यथार्थे रूप से बता दिया है। इस भगवान्‌ . 


शिव के ज्ञान को ज्ञानी ही समझता या जानता है अन्य कोई साधारण 
व्यक्ति इसे नहीं जान सकता है ।३०। मुनियों ने कहा-इस शिव ज्ञान के 


ठीक लक्षण और स्वरूप को भली भाँति बताइये जिसको प्राप्ककर शिव , 


का स्वरूप प्राप्त होता है । अब आप खुलांसा करके समझाये कि किस 


तरह से संसार की सभी वस्तुयें शिव स्वरूप हैं ?।३१। व्यासजी ने कहा- 
यह सुनकर पौराणिक विद्वानों में श्रे ठ सूतजी भगवान्‌ शिव के. चरण- 


कमलों का स्मरण करके उन मुनियों से कहने लगे ।३२। 
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ज्ञान-निरूपश और शिव-विज्ञात 
श्र यतामृषय: सर्वे शिवज्ञानं यथाश्र्‌ तम्‌ । 
कथयामि महागुह्य परमुक्तिस्वरूपकस्‌ ॥॥१ 
शौनकनारदकुमाराणां व्यासस्य कपिलस्य च । 
एतेषां च समाजे तेनिश्चित्य समुदाहूतस्‌ ॥२ 
इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्व शिवमयं जगत्‌ । 
शिवः सर्वमयो ज्ञेयस्सर्गज्ञ न विपश्चिता ॥३ 
- आब्रह्मतृणपर्येन्तं यत्किञ्चिद्हश्यते जगत्‌ । 
तत्सवैशिव एवास्ति स देवः शिव उच्य्रते ॥४ 
यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रियते त्विदम्‌ । 
सर्ग स एव जानाति न च जानाति कश्चन ॥५ 
'रचयित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य द्रतः स्थितः । 
न तत्र च प्रविष्टोऽसौ निलिप्तश्चित्स्वरूपवान्‌ ॥६ 
यथा च ज्योतिषश्चेव जलादौ प्रतिविम्वता । 
वस्तुतो न प्रवेशो वे तर्थव च शिवः स्वयम्‌ ।७ 
सूतजी ने'कहा-हे ऋपिव्ृन्द ! शिव का ज्ञान अत्यन्त गोपनीय और 
मोक्षप्रद रूप वाला है । मैंने इसे जितनाभी सुना एवं समझा वह तुम्हारे 
` सामने वर्णन करता हूँ आप सावधाने होकर सुनो ।१। शौनक, स्वामी 
'कतिकेय, नारद, वेदव्यास जी ओर कपिलदेव इन सबके समझ में उन्होंने ` 
शास्त्रों से निश्चय करके कहा है ।२। यह समस्त चराचर जगत्‌ शिव- 
मय ही है, ऐसा ज्ञान सदा रखना चाहिए, जो सकंज्ञाता विद्वान्‌ है उसे 
तृण पयंन्त जो कुछ भी इस संसार का स्वरूप दिखाई देता-है वह समस्त ' 
. शिव ही का एक रूप है अर्थात शिवं ही है। इस तरह वे शिव कहलाते 
हैं ।३-४॥ जब भी कभी उनके हृदय में रचना करने की इच्छा. उत्पत्न 
होती है तभी इस समस्त विश्व का निर्माण कर दिया करते हैं, वे स्वयं 
सबकी खूळ शन्डो।त ह ज्सनठे। हैं सिअत कोहरे हीं जान पाता है 
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) शा इस सम्पूर्णं जगत्‌ को रचना-करके स्वयं (इसमें प्रविष्ट होते हुए भी 
,सबसे पृथक्‌ स्थित रहा करते हैं । इसमें प्रविष्ट नहीं होते और न कभी 


उनका लय ही होता है वे तो केवल ज्ञान के स्वरूप वाले हूँ ।६। जिस 


तरह जल में अग्नि प्रभृति के तेज की परछाई का भान ऐवा होता है । 
उसी तरह इस जगत्‌ में साक्षात्‌ शिव का भान मात्र ही होता है और 
वे इससे लिप्त नहीं होते हैं ।७। ` (4 
वस्तुतस्तु स्वयं सर्वक्रमो हि भासते शुभः । 
-अज्ञानं च मतेभेदो नास्त्यन्यच्च द्वयम्पुनः ।८ 
` दशमेषु च सर्वषु मतिभेदः प्रदर्श्यते । 
परं वेदान्तिनो नित्यमह तं प्रतिचक्षते ।€ 
स्वेस्याप्यंशस्यजीवेशो ह्यविद्या. मोहितोऽवशः । 
` अन्योऽमिति जानाति तथा मुक्तो भवेच्छिवः ।१०` 
सर्वे व्याप्य शिवः साक्षाद्‌ व्यापकः सवंजन्तुष्‌ । 
` चेतना चेतनेशोऽपि सर्वत्र शङ्कुरस्स्वयस्‌ :।११ ` 
_ उपायं यः करोत्यस्य दर्शनाथे विचक्षणः । . 
वेदान्तमार्गमाश्रित्य तद्दशेनफलं लभेत्‌ ।१२ 
यथारिनिर्व्यापकश्चेव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति । ` 
` यो गै घषेति तत्काष्ठ स वे पश्यत्यसंशयस्‌ ।१३ ` 
' भुक्त्यादिसाधनानीह यः करोति विचक्षणः । 
स गै.पश्यत्यवश्यं हि तं शिगं नात्र संशय. ।१४ 


अर्थात्‌ रूप से वह शुभ पर ब्रह्मा वेदान्नरमण करके सबको भासते हैं। . , 


बुद्धि के भ्रम को ही अज्ञान कहा जाता है अन्य कुछ भी नहीं ।८।समस्त 
'दर्शेनशास्त्रों में मति का भेद स्पष्ट दिखाई दिया करता है क्योंकि प्रत्येक 
, सिद्धान्त भिन्न स्वरूप वाले होते हैं,किन्तु वेदान्ती लोग नित्य परमेश्वरी 
अह्व त ही कहा करते हैं ।€। अपने स्वरूप में स्थित यह जीवात्मा अविद्या 
से मोहित होकर मैं भोर तू ऐसा समझता है, परन्तु.शिव उस विद्या से 
` सर्वथा रहित हैं ।१०। सबमें . व्यापक साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव. सबको 


व्याप्त करके समस्त जीवो में स्थित उह कशे हैं, और |सूप्त चराचर 
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. के प्रभु शिव साक्षात्‌ कल्याण के कहने वाले होते हैं ।११। जो बुद्धिमान्‌ . 
मानव शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए उपाय करता है वह वेदान्त 
के मागे का आश्य ग्रहण करके ही उन्हें प्राप्त क्रिया करता है ।१२। 
जिस प्रकार प्रत्येक काड में अग्नि व्याप्त होकर ही स्थित रहा करती 
है, किन्तु जो कोई उस काष्ट का घर्षण करता है वही उसमें अग्नि के 
दर्शन का फल प्राप्त करता है ।१३। इसीप्रकार जो विद्वान्‌ मानव आदि 
के साधनों से आगे बढ़ता है वह अवश्य ही उन शिव का साक्षात्‌ दर्शन 


प्राप्त कर लेता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।१४। 
. शिवः शिवः शिवश्चैव नान्यदस्तीति किचन । 


ध्रान्त्या नानास्वरूपो हि भासते शङ्करस्सदा १५ 
यथां समुद्रो मृच्चेव सुवणेमथवा पुनः । 
उपाधितो हि नानात्बं लभते शद्धू रस्तथा १६ 
' कार्यकारणयोभेंदो वस्तुनो न प्रवर्तते । 
-केवलं भ्रांतिबुद्धध व सदभागे स नश्यति । १७ 
तदा बीजात्प्ररोहश्च नानात्गं हि प्रकाशयेत्‌ । 
अन्ते च बीजमेव स्थात्तत्प्ररोहुश्च नश्यति ।१८ 
ज्ञानी च बीजमेव स्यातत्प्ररोहो विकृतिमेता । 
तन्निवृत्तौ पुनर्ज्ञानी नात्र कार्या विचारणा ।१९ 
` सर्ग शिबः शिगं सर्न नास्ति भेदश्च कश्चन । 
कथं च विविधं पेश्यंत्येकत्गं च कथं पुनः ।२० 
यशैकं चेव सुर्याख्यं ज्योतिर्नानाविधं जनैः । 
जलादौ च विशेषेण हश्यते तन्तशैव स: ।२१ 
शिवभक्त की भावना ऐसी ही होनी चाहिए कि सर्वत्र शिव ही 


शिव हैं शिव के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ भी नहीं हैं । भ्रांतियश 
वही शिव वहाँ नाना स्वरूप में भास मान होते हैं । जिस तरह मिट्टी, 
सागर और स्वर्ण विभिन्‍न उपाधियों के कारण अनेक रूप में दिखाई 
दिया करते हैं, वसे ही शिव उपाधियों कें कारण नानास्वरूप में रहते हैं 


।१४-१६। वाह्‌ हितेनेव अहम छारण बोर कार्य 
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मे कुछ भी भेद नहीं होता है । यह भेद जो प्रतीत होता है । वह केथल 
अपनी बुद्धि के होने से होता है । जब वह बुद्धि की भ्रांति स्वरूप अज्ञान 


नष्ट हो जाता है तो यह अन्तर फिर नहीं दिखाई देता है और दूर हो 


जाता है ।१७। कारणस्वरूप बीज से वृक्ष अनेक रूपता को प्राप्त किया 
करता है कितु अन्त में वह वृक्ष तो.नश्‍ हो जाता है यही शेष रहता है 
।१८। यहाँ ज्ञान सम्पन्त जीवात्मा बीज स्वरूप हैं और वह समस्त 
प्रकृति स्वरूपिणी विकृति वृक्ष के तुल्य है । फिर भी उसकी विकृति में 
ज्ञानी ही होता है इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। १६। 
यह समस्त जगत्‌ हो शिव है तथा शिव ही सम्पूर्ण जगत्‌ हे । दोनों में 
वस्तुतः कोई भेद नहीं होता है । यह कैसे अनेक रूपों में दिखाई देता है 
और कैसे फिर' एकता दिखाई दिया करती हैं इसे समझाते हैं ।२०।जिस 


` - प्रकार एक ही सूर्य जल में मनुष्यों को अनेक सूर्य दिखाई देते हैं इसी 


तरह से वह शिव होते हुए भी भ्रांति के कारण ही अनेक रूप में ' भास- 
मान हुआ करते हैं ।२१। 4 
सर्गत्र व्यापकश्चेव स्पर्शत्वं न विबध्यते । 
तथैव व्यापको देवो वध्यते नं ववचित्स गै ।२२ . 
साहुंकारस्तथा जीवस्तन्मुक्तः शङ्करः स्वयम्‌.) 
जीवस्तुच्छः कमंभोगी निलिप्तः शङ्करो महान्‌ ।२३ 
अथैकं च सुवर्णादि मिलितं रजतादिना । 
_ ' अल्पमूल्यं प्रजायेत तथा जीवोऽप्यहयुतः ।२४ 
यथीव हि स्वणं क्षारादे: वहनौवाशो धितं शुभस्‌ । 
पुर्गवन्मूल्यतां याति तत्राजीवोऽपिसंस्कृतेः ।२५ 
प्रथमं सद्गुरु प्राप्यं भक्तिभावसमन्वितः । 
_ शिवबुद्धधा करोत्युच्चेः पूजनं स्मरणादिकस्‌ ।२६ 
' तदुबुद्धया देहतो याति सर्गपापादिको मलः । 
तदतोऽज्ञानं च नश्येत ज्ञानवाञ्जालते यदा ।२७ . 
तदाहद्धारनिमु क्तो जीवो निर्मेलबुद्धिमान्‌ । 


_ शच्भरस्पू असादेन याति सक्रतामनः ०, ` 
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- जिस तरह आकाश व्यापक होकर भी किसी के स्पशं में नहीं 
आता है, उसी प्रकार से वह सर्वव्यापक परमात्मा भी कहीं बद्ध. नही 
।२२। वह जीवात्मा अहङ्कार से युक्त है, और शिव स्वयं उस अहंकार से 


रहित है । जीव एक तुच्छ और कृत शुभाशुभ कर्मों को भोगने वाला है 


bg परम महान्‌ और निरन्तर नितांत निर्लिप्त है ।२३। शुद्ध 
ज्वी भी अहंकार से युक्त-होने के कारण तुच्छ वेन जाता है । जसे 


स्वर्ण मूल्यवान होते हुए भी चांदी आदि.के मिल जाने पर स्वल्प मूल्यं- 


वान होता है ।२४। तेजाव और अर्ति एवं क्षार आदि से शोधित किए ` 


जाने पर जिस तरह सुवणं की शुद्धि हो जाती है और पूर्ववत्‌ समुचित 
मूल्य वाला बन जाता है, उशी भांति संस्कार के द्वारा यह अहंकारी 
जीवात्मा भी शुद्ध स्वरूप वाला हो जाया करता है ।२५। जीव, का 
कर्तेव्य है.कि सवंप्रथम किसी सुयोग्य भ्रष्ट गुरु से ज्ञानकी दीक्षा प्राप्त 
करे, फिर परम भक्ति के भाव से शिव बुद्धि से उनकां पूजन तथा उच्च 


स्वर से उनके नाम का स्मरण करना चाहिए ।२६। इंस प्रकार की बुद्धि 
बना लेने पर इस देह से समस्त पाप एवं मल दूर हो जाया करते हैं 


, और सारा अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान उत्पन्न होता है ।२७। जब बह 
. जीवात्मा ज्ञान-सम्पन्न हो जाता है और अहंकार से छूट जाता है तो 


उसकी बुद्धि अत्यन्त निमंल हो जाती है तथा शिव के स्वरूप को प्राप्त 
कर लिया करती है ।२८। 
यथा5$दर्शेस्वरूपे च स्वीयरूपं प्रदश्येते । 
तथा सवंत्रगं शम्भु पश्यतीति सुनिश्चितस्‌ ॥२९ 
जीवन्मुक्तस्स एवासौ देह: शीर्ण: शिव मिलेत्‌ । 
प्रारब्धवंशगो देहस्तद्भिन्वो ज्ञानवान्‌ मतः ।३० 
शुभं लब्ध्वा न हृष्येते कुप्येल्लब्ध्वाऽशुभं न हि । 
इन्द्र षु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः ॥३१ 
आत्मयोगेन तत्वानामथवा च विवेकतः । 
यथा शरीरितो यायाच्छरीरं मुक्तिमिच्छतः ॥३२ 
: सदाशिवो विलीयेत मुकतो विरहमेव च । 


चावपूललतु भयाय तय भित हवस, ३३ 


य्य 
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,भक्तेश्च प्र म संप्रोक्तं प्रम्णशच श्रवणन्तथा । 
श्रबणाच्चापि सत्सङ्गस्संगाच्च गुरुषु धः |।६४ ` 
सम्पन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तो भवति निश्चितम्‌ । ` 
इति चेज्ज्ञानवान्यो वे शंभुमेव सदा भजेत्‌ ॥३५ 
जिस तरह देपंण में अपना स्वरूप दिखाई देता है उसी तरह शिव 
को सर्वत्र व्यापक जानते हैं, यह निश्चय ही समझ लेना चाहिए ।२६। 
_ जीवात्मा फिर मुक्त होकर, देह से रहित होकर शिव के ही स्वरूप में 
आकर मिल जाया करता है। यह देह प्रारब्ध के वशीभूत होने के 
- कारण ही मिला करता है किन्तु ज्ञानी को शरीर के रहते हुए भी उससे 
' रहित ही माना गया है ।३०। जञानवान जीव है जो अपनी प्रिय वस्तु से 
परम हृषित नहीं होता है और किसी भी अप्रिय वस्तु या दशा में शोक 
या क्रोध नहीं करता हे और सुख तथा दुःख में समान भावना रखता है 


।३१। मुक्ति-इच्छुक पुरुष अपने आत्मा के योग से या तत्वों के विचार. 


- भें अपने शरीर से शरीर का त्याग किया करता है ।३२। जो सदाशिव में 
लीन हो जाता है,.वह समस्त व्यथा पीड़ाओं से छुटकारा पाकर ज्ञात के 
मूल स्वरूप अध्यात्म की प्राप्ति करता है ओर फिर उसे शिवकरी ` अन- 
पायिनी भक्ति मिलती है।३३। भक्ति से प्रम उत्पन्न होता है, प्रम से 
श्रवण और श्रवण से सत्सङ्ग का लाभ होता है ओर सत्सङ्ग से संसार 
में विद्वान्‌ उद्धारक गुरुदेव की प्राप्ति हुआ करती है ।३४। गुरु से जब 
ज्ञान प्राप्त होता है तो निश्चय ही मुक्ति हो जाया करती है । जो नित्य 
निरन्तर शिव की उपासना करता है, वह इसी रौति से ज्ञान-सम्पन्न हो 
जाया करता.है ।३५। | 
` अनन्यया च भक्त्या वे युक्त-शम्भु' भजेत्पुन: । 

अन्ते च मुक्तिमायाति नात्र कार्या विचारणा ॥३६ 

अतोऽधिको न देवोऽस्ति मुक्तिप्राप्त्ये च शंकरात्‌ । 

शरणं प्राप्य यञ्चेव संसाराद्विनिवतंते ॥३७ 

इति मे विविधं वाक्यमृषीणां च समागतः । 


निश्चित्य कथितं विप्रा धियं धार्य प्रत्नतः ॥३८ 
CC-0.Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ज्ञान-निरूपण और शिव-बिज्ञान ` | | [ १४७ 
प्रथमं विष्णवे दूतं शंम्भूना सिंगसम्मुखे । 
विषणुना ब्रह्मणे दत्त ब्रह्मणा सनकादिषु ॥३९ 
नारदाय ततः प्रोक्त' तज्ज्ञानं सनकादिभि: । 
व्यासाय नारदैनोक्त तेन मह्य कृपालुना ॥४० 
मया चेव भवद्भ्यशच भवद्भिलोंकहेतवे । 
स्थापनीयं प्रयत्नेन शितप्राप्तिकरं च तत्‌ ॥४ १ 
इति वश्नं समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं मुनीश्वराः । 
गोपनीयं. प्रयत्नेन किमन्यट्घीतुमिच्छ्थ ॥४२ 
"जो मानव अत्यन्त भक्ति की भावना से शिवका भजन करता है वह 
निश्चय ही अन्तमें मुनि के परम पद की प्राप्ति किया करता है ।३६। 


भगवान्‌ शंकर से अधिक अन्य कोई भी देवता नहीं है जिसकी शरण में 


जाकर यह जीवात्मा संसार के समस्त बन्धनों की तोड़कर विमुक्त हो 
जातां है ।३७। हे ब्राह्मणो ! मैत्ते ऋषियों के समागम से ही यह ज्ञान. ' 


प्राप्त होने वाले अनेक वाक्य पूर्ण निश्चय करके तुमसे कहे हैं। ये सब 
आपको यत्नपूर्वंक अपनी बुद्धि में धारण करने चाहिए ।३८। सर्वप्रथम 
भगवान्‌ शिव ने अपने ज्योतिलिङ्क के समक्ष भगवान्‌ विष्णु देवको यह 


ज्ञान प्रदान किया था । इसके अनन्तर विष्णु ने ब्रह्माजी को उपदेश 
दिया और ब्रह्मा ने सनकादिक ऋषियों को इस ज्ञान का उपदेश दिया 
था ।३९। सनकादिक ने इसी दिव्य ज्ञान का उपदेश नारदजी को दिया 
था । देवर्षि नारद ने व्यासजी को:और वेदव्यास मृहषि ने मुझे यह 
ज्ञान प्रदान किया है।४०। अब मैंने आपकी उत्कृष्ट जिज्ञासा जानकर 


` यह ज्ञान आपको दिया है। आप सबको संसार के हितके लिए इस ज्ञान | 
को यत्नपूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए । यह ज्ञान शिव के चरणों को 


प्राप्ति करा देने वाला है ।४१। हे मुनीश्वरों ! आपने जिस प्रकार से 
मुझसे पुछा वह भली-भांति सभी आप को बतला दिया है । इस ज्ञान 
को यत्नपूर्वंक छिपाकर रखे । अब आप मुझसे बया श्रवण करना चाहते 
हैं रा A 

एतच्छ् त्वा तु ऋषय आनन्दं परमं गताः । 

इपगदगहया बा लुता तेव्ह ०३०. 
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व्यासशिष्य नमस्तेऽस्तु धन्यस्त्वं शंवसत्तमः। | 

श्रावितं न परं वस्तु शेवं _ज्ञानमनुत्तमस्‌ ॥४४: 

- अस्माकं चेतसो भ्रान्तिंगेता हि कृपया तव । 
सन्तुष्टश्शिवसज्ज्ञानं प्राप्य त्वत्तो विमुक्तिदस्‌ ॥४५ 
नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रद्धाय शठाय च | 
अभक्ताय महेशस्य न चाशुश्रूषवे ड्विजाः ॥४६ 
इतिहासपुराणानि वेदाञ्छास्त्राणि चासकृत्‌ । 

« विचार्य्योद॒धृत्य तत्सारं मह्य व्यासेन भाषितस्‌ ॥४७ 
एतच्छुत्वा ह्येकवारं भवेत्पापं हि भस्मसात्‌ । : 
अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तस्य भक्तिवद्ध नमु ॥४८ 
पुनणश्रृते च सद्भक्तिमुक्तिस्स्याच्च श्रृते पुन? । ` 
तस्मात्पुनः पुनश्थाव्यं भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः ॥१९ 
व्यासजी ने कहा--यह सुनकर सड ऋषियों को बहुत हीं प्रसन्नता 

हुई और हुर्षातिरेक से गदगद वाणी से नमस्कार पूर्वक वारम्बार वह 
स्तुति करने लगे ।४३। ऋषियों ने कहा-हे व्यास महाध के शिष्य 


सूतजी ! तुम शिव के उपासकोंमें परमश्रेष्ठ एवं अन्य हो । आपने बड़ी 


भारी अनुग्रह करंके हम सबको प्रम तत्वरूपी शिव सम्बन्धी ज्ञान का 
श्रवण कराया है।४४। आपके अनुग्रह से. हमारे मन की भ्रान्ति एकदम 
हट गई और आपके मुख से मुक्ति दायक शिव का ज्ञान पाकर हम लोग 
पूर्ण सस्तुष्ट हुए हैं ।४५। सूतजी ने कहा-हे द्विजवरो ! इस तत्व तथा 
तथा इतिहास को आप लोग किसी नास्तिक, शिव भक्ति" रहित, भ्रडा- 
हीन, शठ ओर जो सुनकर अनुराग नहीं रखता है,उससे कभी मत कहना 
यह परम गोप्य है ।४६। यह सारा वृत्तान्त इतिहास, पुराण, शास्त्र और 
` वेदों का वार-वार मनन करके उनके साराँश स्वरूप व्यासजी ने मुझसे 


कहा है । इतका एक ही बार श्रवण करने से समस्त पाप भस्मीभूत हो. 


जाते हैं। यह अभक्त को भक्ति देता है ओर जो भक्त है | उनकी भक्ति 
को विशेष बंढीदेली वहै ६७-४८०६ े०से“खरःअध्र०करने से परम- 
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श्रेष्ठ भक्ति की प्राप्ति होती और फिर इसके सुनने से मोक्षपद. मिल 
जाता है । अतएव भोग-मोक्ष के. इच्छुक .जीवों को इसका वार-वार 
श्रवण करना चाहिए ।४९। | र * 
आवृत्तय: पञ्च कार्याः समुद्दिश्य फलं परम्‌ । 
'तत्प्राप्नोति न सन्देहो व्यासस्य वचनं त्विदम्‌ ।।५० 
न दुलेभं हि तस्यव येनेदं श्र्‌ तमुत्तमस्‌ । . 
पङ्चकृत्वस्तदावृत्या लम्यते शिवदशंनस्‌ ॥॥५१ 
पुरातनाश्च राजानो विप्रा वैश्याश्च सत्तमाः । 
. इदं श्रृत्वा पञ्चकृत्वो धिया सिद्धि परां गताः ॥५२ 
श्रोष्यत्यद्यापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः । 
विज्ञानं: शिवसंज्ञ वे भुवित मुक्ति लभेच्च सः ॥५३ 
इति तद्वचनं श्रृत्वा परमानन्दमागताः ।. 
समानचु श्च ते सुतं नानावस्तुभिरादरात्‌ ।।५४ 
.नमस्कारेः स्मवैश्चेव स्वस्तिवाचनपूर्वंकम्‌ । 
आशीभिवंद्ध यामासुः सन्तुटाश्छिन्तसंशयाः ।।५५ 
` परस्परं च सन्तुटाः अतस्ते च सुबुद्धयः । 
शंभु देवं परं मत्वा नमन्ति स्म भजन्ति च ॥५६ 
यदि किसी विशेष फलका उद श्य चित्त में हो तो इसकी पाँच बार 
आवृत्ति अवश्य ही करें ! व्यासजी ने कहा है कि जो ऐसा करतेहैँ उनके 
उद्देश्य की सिद्धि के साथ ही उन्हें मुक्ति भी अवश्य मिलती है । .इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ।५०। जिस किसी ने भी इस परम उत्तम इतिहास 
`को श्रवण किया है, उसको कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं रहती है। इसकी 
पाँच बार आवृत्ति करने से भगवान्‌ शिव के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं 


` ।५१। प्राचीन काल में अनेक राजा ब्राह्मण तथा वैश्य लोग इसकी पाँच 
आवृत्ति इसी बुद्धि से कर लेने के पश्चात्‌ परम सिद्धियों का लाभ उठा 


चुके हैं ।५२। इस समय में भी जो मनुष्य भक्ति-भाव से .तत्पर होकर 
इसका श्रवण करेगा वह विज्ञान को, भुक्ति और मुक्ति, को प्राप्त कर 
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लेगा । ।५३। सूतजी के ऐसे वचन सुनकर ऋषियों को अत्यधिक आनन्द 
हुआ और बड़े आदर के साथ अनेक पुजोपचारों से सूतजी का वे अर्चन 
करने लगे-। ।५४। परम सम्तुष्ट और सन्देह रहित होकर स्वस्तिवाचन ` 
करते हुए नमस्कारों तथा आशीवादों से उन्हें बढ़ाने लगे । तब सव 
बुद्धिशाली वे ऋषिगण तथा सूतजी शिव को ही सर्वोपरि, शिरोमणि 
देव मानकर उन्हें नमस्कार करते हुए,पुजने लगे ।५५-५६। 
एतच्छिवसुविज्ञानं शिवस्यातिप्रियं महृत्‌ । `: 
' भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं शिवभक्तिविवद्ध नस्‌ ॥५७ 
इयं हि संहिता पुण्या कोटिर्द्राह्या परा। | 
चतुर्थी शिवपुराणस्य कथिता मे मुदावहा ॥५८ .. 
एतां यः श्रृणुयाद्‌ भवत्या ्रावयेद्वा समाहितः । 
-स भुक्त्वेहाखिलान्भ्रोगानम्ते परगति लभेत्‌ ॥५६ ` 
यह भगवान्‌ शिवका विज्ञान शिवको अत्यधिक. प्रसन्न करने. वाला 
है । भुक्ति एवं मुक्ति का दायक तथा. दिव्य भक्ति को बढ़ाने वालाः: है । . 
।५७। यह चौथी कोटि 'दंद्र लाम वाली शिवपुराण की संहिता का 
वर्णन मैंने किया जो महान्‌ आनन्द को देने बाली है ।५८। जो मनुष्य | 
सावधान चित्त से भक्ति पुर्वक इसका श्रवण करता है वह नित्य ही 
समस्त भोगों का उपभोग किया करता है ओर अन्त समय में परमगति 
को प्राप्त होता है ।५६। 


2 ` 
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उभा-संहिता 


_ _ सनत्कुषार का. महांपालक अर्शान 
ये पापनिरता जीवा महानरकहेतव:। 

. भगवस्तान्समाचक्ष् ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते ॥१ 
ये पापनिरता जीवा महानरकहेतव: । 

-तै समासेन कथ्यन्ते सावधानतया श्रृणु ॥२ ` 
परस्त्रीद्रव्यसंकल्पश्चेतसाऽनिष्टश्चितनभ्‌ । 
अकार्याभिनिवेशश्च चतुर्द्धा कमं मानसम्‌ ॥३ 

_ अविबद्वप्रलापत्वममष्यं चाप्रियं च यत्‌ । 

. परोक्षतश्च पेशुन्यं चतुर्द्धा कर्म वाचिकस्‌ ॥४ 
अभक्ष्यभक्षणं हिसा मिथ्याका्ये निवेशनम्‌ | 
.परस्वानामुपादानं चतुर्द्धा कर्म कायिकम्‌ ।।५ 
इत्येदृ्ठादशविधं कमं प्रोक्त त्रिसांधनम्‌ | 

. `यस्य भेदान्पुनवेक्ष्ये येषां फलमनन्तकस्‌ ॥६ 
ये द्विषन्ति महादेवं संसारार्णवतारकम्‌ ।. 
सुमहत्पातक तेषां निरयाणंवगामिनास्‌ ॥७ 


श्रौ व्यास जो ने कहा-हे भगवान्‌ ब्रह्मपुत्र! अब आप कृपाकर | 


उन जीवों का वर्णन कींजिए जो महापापी हैं और नरक-गमत करने के 
अधिककारी होते हैं हम आपको सादर नमस्कार करते हैं ।१। -सनत्कु- 


मारजी ने कहा जो जीवात्मा स्वेदा पापकर्मों में परायण होकर महा- 


घोर नरक के अधिकारी हैं उनका वर्णन मैं अति संक्षेप के साथ करता 
हँ । आप सावधान होकर श्रवण करे ।२। मानसिक कर्मः चार प्रकार 
का होता है । दूसरों के धन तथा स्त्री के प्राप्त करने की इच्छां करना 


अपने चित्त में दूसरों का बुरा विचारना, काम वासना के विचार तथा - 
. अभिनिवेश करना-ये चार मन के कर्म कहे गये हुँ।३। इसी तरह चार 
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ही प्रकार का वाचिक कमं भी होता. है-असङ्गत सम्भाषण करना, 
असत्य तथा अप्रिय बातें कहना, पीछे-पीछे चुगंलखोरी करना ये वाणी 
के कर्म हैं ।४। ऐसे ही चार तरह के शारीरिक कमं हैं. । अभक्ष्य का 


भक्षण करना, हिसा करना, झूठे कार्य करनी और दूसरों का धन उड़ा 
लेना शरीर के कर्म कहे जाते हैं ।५। यहाँ तक शारीरिक, वाचिक और 


, मानासिक बारह तरह का कर्म बतलाया है । इसके आगे इन - भेदों के 


उपभेद बतलाते हैं जिनका कि अनन्त फल हुआ करता है ।६।जो मनुष्य 
इस संसार रूपी महानू-अगाध सागर से तारने वाले की निन्दा करते. हैँ 


` उनका यह महापाप नरक के समुद्र में जाने लायक होता है ।७। 
ये शिव ज्ञानवक्तारं निन्दति च तपस्विनस्‌ । 
गुरून्पितृनथो न्मत्तास्ते यांति निरयार्णवस्‌ ॥८ 
शिवनिन्दा गुरोनिन्दा शिवज्ञानस्य दूषणम्‌ । 
देवद्रव्योपहरणं द्विजद्रव्यविनाशनस्‌ ॥९ 
हरन्ति ये च संमूढाशिशिवज्ञानस्य पुस्तकस्‌ । 
महांति पातकान्याहुरनन्तफलदोनि षट्‌ ॥१० 
नाभिनन्दन्ति ये दृष्ट वा शिवपूजां प्रकल्पितास्‌ । 
ये नमंत्यचितं दृष्ट वा शिवलिंगं स्तुवन्ति न ॥।११ 

` यथेष्टचेष्टा निश्शंकास्सस्तिष्ठन्ते रमस्ति च । . 
उपचारविनिमु क्ताश्शिवाग्रं गुरुसम्निधौ ॥ १२ 


स्थानंसंस्कंरपुजां च ये न कुर्वन्ति पर्व॑सु । 


विधिवद्वागुरूणां च कमंयोमव्यवस्थिताः ॥ १३ 

ये त्यजन्ति शिवाचारं शिवभक्तान्द्रिषन्ति च । 

असंपुज्य शिवज्ञानं ये$धीयर्‍्ते लिखन्ति च ॥१४ 

जों महाउन्मत्त पुरुष. शिवकी गाथा कहने वाले तपस्वी तथा - अपने 
गुरु की एवं पितरों की निम्दा किया करते हैं वे दुरात्मा जीव भी नरक- 
गामी होतेहे ।८।शिवको निदा,गुरुकी निदा,शिवज्ञान में दोष लगाना और 


. ब्राह्मणोंके धनका अपहरण था नाशकरना, शिव ज्ञानकी पुस्तक,का हरण 
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यहु छः अनन्त फल देने वाले पातक बताए गए हैं ।९-१०। जो कल्पित 
हुई शिव-पूजा को देअकर भी हषित नहीं होते हैं अथवा शिव के पाथिब 
लिंग को पूजित देखकर भी उन्हें प्रणाम नही करते हैं तथा उनका 
स्तवन नहीं करते हैं ।११। जो पर्वों में स्नान.ओर संस्कार नहीं करते हँ 
तथा कर्भ-योग में व्यवस्थित रहकर सविधि अपने गुरुका अर्चन नहीं 
. किया करते हैं ।१२। जो सबसे अपनी इच्छा के अनुकूल ही निःसन्देह 
स्थित रहते हैं तथा रमण किया करते हैं और शिवजी के आगे एवं गुरु 
के निकट उपचार भ्रष्ट होते हैं ।१३। जो शिवाचार से मुक्त, शिव 'के 


पु 


- भक्तों से ढ़ षभाव रखते.हैं और जो शिव विज्ञान का बिना पूजन के 
भी पाठ किया करते हैं या लिखते हैं ।१४। 


अन्यायतः प्रयच्छन्ति श्वृण्वन्त्युच्चारयन्ति च । 
विक्रीडन्ति च लोभेन कुज्ञाननियभेन च ॥१५ 
असंस्क्ृतप्रदेशेषु यथेष्ट स्वापयन्ति च । 
शिवज्ञानकथाऽऽक्षेपं यः कृत्वान्यत्प्रभांषते ॥ १६ 
न ब्रवीति च यः सत्यं न प्रदानं करोति च । 
... अशुचिर्वाऽशुचिस्थाने यः प्रवक्ति श्रृणोति च ॥१७ 
गुरुपूजामकृत्नैव यश्शास्त्रं श्रोतुमिच्छति. 
न करोति च शुश्र षामाज्ञां च भक्तिभावतः ॥१८ 
नाभिनन्दन्ति तद्वाक्यमृत्तरं च प्रयच्छति । 
गुरुकर्मेण्यसाध्य यंत्तदुपेक्षां करोति च ॥ १९ 
` गुरुमात्तं मशक्यं च विदेशं प्रस्थित तथा । 
गैरिभिः परिभूतं वा यस्संत्यजति पापकृत्‌ ॥२० 
- तद्भा्य्यापुत्रमित्रेषु यश्चावज्ञां करोति च ।. 
एवं सुवाचकस्यापि गुरोर्धर्मानुदशिनः॥२१. 
-. जोअन्यायःसे दान करते, सुनते तथा उच्चारण करतेहें एवं लालच 
के वशीभूत होकर कुत्सित ज्ञान के नियमों से बुरी-बुरी क्रीड़ा करते हैं। 
जो लोग अपनी इच्छा से असंस्कृत स्थानों में सोते या सुलाते . हैं. और 
[शिवकी ज्ञानकथा में अक्षेप करते या अचेष्टा करके कुछ कुतकं करते हैं 
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पवित्र हो या अपवित्र हों ऐसे स्थानों में कुछ कहते या सुनतेहैँ ।१५-१७। 


लो बिमा गुरु के पूजन किए ही शास्त्रों को सुनते हैं या श्रवण करना 


चाहते हैं और जो अपने गुरु की सप्रेम भक्ति के साथ सेवा नहीं करते हैं - 
या उन की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं ।१५। जो गुरुजनों के वाक्यों 


. का आदर नहीं करते हैं व उनको उत्तर देते हैं और जो गुरु के काय 


को असाध्य बताकर उसको लापरवाही से किया करते हैं ।१६।जो पापी 
गुर को रोगी, असमर्थे तथा परदेश में स्थित या शत्रुओं द्वारा घिरे हुए - 
या तिरस्कृत मनुष्यों में छोड़ देते हैं ।२०। जो उनकी स्त्री, पुत्र और 
मित्रों का तिरस्कार करते हैं तथा श्रेष्ट वक्ता धर्मं-दर्शक गुरु की अवज्ञा 
किया करते हैं ।२१। न 
. एतानि खलु सर्वाणि कर्माणि मुंनिसत्तम । 
सुभेहत्पातकान्याहुश्शिवनिन्दासमानि च ॥२२ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः ॥२३ 
क्रोधाल्लोभाद्भयादुट्र षादब्राह्मणस्य वधे तु यः। 
' 'मर्मान्तिकं महादोषमृवत्वा स ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२४ 
ब्राह्मणं यः समाहूय दत्वा यश्चाददाति च। ` 
निर्दोषं दषयेद्यस्त स नरो ब्रह्महा भवेत्‌ ।॥२५ 
यश्च विद्याभिमानेन निस्तेजयति सुद्विजस्‌ । 
उदासीनं सभामध्ये ब्रह्महा स प्रकीतितः ॥२६ 
मिथ्यागुणेये आत्मानं नयत्युत्कर्षेतां बलात्‌ । 
गुणानपि निरुद्धाट्य स वे ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२७ 
' गवां वृषाभिभूतानां द्विजानां गुरुपुर्वकस्‌ । 
यस्मादाचरते विघ्नं तमाहुब्र हाधातकस्‌ ॥२८ `. 
हे मुनिश्र ४ ! उपयु क्त समस्त कर्म शिवकी निदा, के तुल्य ही महा- - 
पाप कहे जाते हैं ।२२। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मदिरा-पान करने 
वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु को पत्नीका गमन करने वाला 
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तथा पांचवा इनके साथ मैल मोहब्बत रखने वाला ये सब महापापी कहै 
जाते हैं ।२३। क्रोध से, भयः णे देष से जो ब्राह्मण के वध में सब धर्मों ` 
हि भेदन करने वोले महादोषों को कहता है वह भी ब्रह्म हृत्यारा माना 


जाता है ।२४। जो ब्राह्मण को बुलाकर दिये हुए दान को भी फिर 
वापिस ले लेता है और जो दोष-रहित पवित्र व्यक्तिको भी दोष लगाता 


है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहलाता है।२५। जो मनुष्य अपनी पण्डित 
विद्या के अभिमान में चूर होकर किसी उदासौन श्रेष्ट ब्राह्मण को 


निस्तेज करता है, यह भी ब्रह्म-हत्यारे के तुल्य ही महापापी माना जाता 


है ।२६। जो अपने मिथ्यागुणों से बलात अपने ऐसे गुणों को प्रकट करके - - | 


- आप ही उन्नति के पद की प्राप्ति किया करता, है वह भी ब्रह्महत्यारे के 


समान ही. कहा गया हैं ।२७। जो वेल आदि से तिरस्कृत हुई गायों को. 
तथा गुरु के सहित ब्राह्मणों को विघ्न उपस्थित करता है वह भी ब्रह्म. 
हत्यारा माना गया है ।२८। 5 
देवद्विजगवां भूमि प्रदत्तां हरते तु यः 
प्रणष्टामपि कालेन. तमाहुब्र ह्याघातकम्‌ ॥२६ 
देवद्विजस्वहरणमन्यायेनाजितं तु यत्‌ । 
ब्रह्महत्या समं ज्ञेयं पातकं नात्र संशय: ॥३० 
अधीत्य यो हिजो वेदे ब्रह्मज्ञानं शिवात्मकस्‌ । 
` यदि त्यजति यो मूढः सुरापानस्य तत्समस्‌ ॥३१ 
यत्किचिद्ध व्रतं गृह्य नियमं यजनं तथा । 
संत्यागः पञ्चानां सुसपानस्य तत्समस्‌ ॥३२ ` 
पितृमातृपरित्यागः कूटसाक्ष्यं द्विजानृतस्‌ । 
आमिषं शिवभक्तानाभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ ॥३३ 
वने निरपराधानां प्राणिनां चापघातनम्‌ । 
द्विजां प्रक्षिपेत्साधुन धर्मार्थं नियोजयेत्‌ ॥३४ 
गवां माग चने ग्रामे यश्चेवारिन: प्रदीयते। | 
_ इंति पापानि घोराणि ब्रह्महत्यासमानि च ॥ LE RE 
जो देवता, विप्र और गोओंके लिए-कृष्णार्पण की हुई भूमिको काल 
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कहा जाता है ।२६। किसो भी देब-ब्राह्मण के धनक्का हरण करना तथा ` 


अनीति से धन एकत्रित करता यह भी कर्म ब्रह्महत्या के समान होते हैं 


और इसका पाप भी ब्रह्म-हत्या के तुल्य ही लगता है इममें तनिक भी 
.. सन्देह नहीं है।३०। जो महामूढ विप्र वेदों को पढ़कर भी शिव के ब्रह्म- 


ज्ञान का त्याग कर देता है, वह मदिरा-पान के समान पाप बतलाया 


गया है ।३१। किसी भी नियम या ब्रत को ग्रहण करके पळ्च-महायज्ञ 
का त्यागकर देना भी मन्दिरा पान के समान महापाप माना गया है 


।३२। अपने पूज्य माता-पिता का त्याग कर देना, मिथ्या भाषण करना; 


शिव के सेवक भक्तों कें मांस का सेवन करना और भक्षण के अयोग्य 
वस्तु हैं उसका भक्षण करना । ३ 5 बन में निरपराध विचारे पशुओं 
का वध करना ओर साधु ब्राह्मण के लिए तथा धमं कार्यके लिए प्राणों 
* का मोह करनो । ३४। गौओं की राहू में तथा ग्राम में आग देना ये सर्भ 
बरह्महत्या के तुल्य ही महापाप कहे जाते हे ।३५। | 
`` दीनसर्वस्वहरणं नरस्त्रीगजवाजिनास्‌ । 
 गोभूरजतवस्त्राणामौषधीनां रसस्य च ॥३६.. 
` चन्दनागुरुकपूं रकस्तूरीपट्टवाससास्‌। ` | 
-विक्रयस्त्वविपत्तौ यः कृतो ज्ञानाद्‌ द्विजातिभिः ॥३७ 
हस्तन्यासापहरणं रुवंभस्तेयसमं स्मृतस्‌ । 
कन्यानां बरयोग्यानामदानं सहशे वरे ॥३८ 
पुत्रमित्रकलत्रेषु गनं भगिनीषु च । 
कुमारीसाहसं चोरं मद्यपस्त्रीनिषेवणस्‌।३६ ` 
सवर्णायाश्च गमनं गुरुभार्य्यासमं स्मृतम्‌ । 
महापापानि चोक्तानि शणु त्वमुपपातकस्‌ ॥४० 
किसी भी दोन-हीन का सर्वेस्व हरण कर लेना, पुरुष, ९भी, हाथो 
घोड़ा, गो, भूमि, चाँदी, वस्त्र, औषधि,रस, चन्दन, अगर, कपूर,कस्तूरी- 


और पट्ट वस्त्र आदिके बेचनेका काम करना और हिजातियों के द्वारा . 


ही इन कामों का ज्ञान करना ]३६-३७। हाथसे रखी हुई किसी धरोहर 
को मार लेना सुवर्णेके चुरानेये समान है । जो कन्याये वरके देने योग्य 
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है ल उनके समान वरों को न देना, पुत्र तथा मित्रकी स्त्रियों के साथ | 
वाहिनोंके साथ गमन करना, कुमारी के साथ बलात्कार करना, मदिरा- 


` पान करने वाली स्त्री,के साथ गमन करना, सवणं स्त्री के साथ गमम - 


गुरुः पत्नी के गमन के समान ही है । ये सभी ऊपर बताए हुए महाघोर 
पाप कहे गये हैं । इसके आगे मैं उपपातकों का वर्णन करता हूँ, उसको 
आप सुन ।३८-४० ` न ० 
विसिन्न पापों का स्वरप वर्णन 
द्विजद्रव्यापहरणमपि दातव्यस्यातिक्रमः । 
अतिमानोऽतिकोपश्च दांभिकत्वं कृतघ्नता ।॥।१ 
अत्यन्तविभवासक्तिः कापंण्यं सांधुसमत्सर: । 
परदाराभिगमनं साधुकन्यासु दूषणम्‌ ॥२ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविद्यते । 


तयोर्यानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥३. 
शिवाश्रमतरूणां च पुष्पारामविनाशनस्‌ । ` 


यः पीडामाश्च मस्थानामाचरेदल्पिकामपि ॥४ 
स भृत्यपरिवारस्य पशुधान्यधनस्य च । 
कुप्यधान्यपशुस्तेयमपां-व्य्रापावनं तथा ।।५ 
यज्ञारामतडागानां दारापत्यस्य विक्रयस्‌ .। - 
तीर्थयात्रोपवासानां ब्रतोपनयकम्मिणास्‌ ॥६ 
सत्रीधनान्युपजीवन्ति स्त्रीभिरत्यन्तनिजिताः । 
_ अरक्षणं च्‌ नारीणां मायया स्त्रीनिषेवणस्र ॥७ 
श्री सनत्कुमारजी ने कहा-ये नीचे बताये हुए सभी उपपातक. कहे 
जते हैं, ब्राह्मणोंके धनको छीनलेना, किसो भी अन्य के भाव को स्वयं 
पचाकर उसे नहीं देना, अत्यन्त घमण्ड करना, अति पाखण्ड करना और 


किसी के किए हुए उपकारोंको न मानना।१। सांसारिक विषयोमें ज्यादा 
मनकी १३त्ति.र उना, कंजूसी करना, सज्जन मनुष्यों से ईर्ष्या का भाव 


रखना, दूसरोंकी (रोके साथ गमन करना तथा श्रेष्ठ कस्याओंमें कोईभी , 
दोष लगान£१शर्वराविन्ति०वरेवेतव दारा किमके| जाया: गया . हे उत 
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दोनोंको कन्याका दान करना इन दोनोंसे यज्ञ करना ।३। शिवके आश्रम 


में स्थित दक्ष, बाग या पृष्पो को नष्ट. करना, आश्रम-में रहने वाले 
मनुष्यों की पीड़ा देना ये, सभी. उपपातक कहे आते. हैं ।४।. सेवक परि- 
वार के सहित पशु धान्य धन का दान धान्य तथा पशुओं का चुराना, 


जल को अपविभ करना।५।' यज्ञ भाग, सरोवर, स्त्री और अपनी सन्तान . 


को वेच डालना, तीर्थेयात्री तथा तीथं-स्थल, उपवास, ब्रत,उपनयन करने 
वालों को विक्रय कर देना भी उपपातक होते. हैं-। स्त्री के धन से वृत्ति 


करेना, स्त्रियों के द्वारा जीते हुए होना, स्प्रियों का रक्षण न करना कपट 
से .उपभोग करना ।६-७ 


कालागताप्रदानं च धान्यवृद्धय्‌ पसेवनस्‌ । 
'निदिताच्च धनादानं पण्यानां कूटजीवनस्‌ ॥८ 
विषमारण्यपत्राणां सततं वृषवाहनस्‌। 
उच्चाटनाभिचारं च धान्यादानं भिष विक्रया 
जिह्वाकामोपभोगार्थ यस्य रम्भः सुकमेंसु । 
मूलेनाध्यापको नित्यं वेदज्ञानिकं च यत्‌ ॥१० : ` 
ब्रह्मचादिब्रतसंत्यागश्चान्यारनिषेवणस्‌। ` 
असच्छास्त्राधिगमनं शुष्केतक विल्लम्बनस्‌ ॥११ 
देवारिनिगुरुसाधूनां निन्दया ब्राह्मणस्य च, . 
प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा राज्ञां मण्डलिनामपि ॥ १२: 
उत्पन्नपितृदेवेज्या स्वकम्मंत्यागिनेश्च ये । 
दुश्शीला नास्तिकाः पापास्सदा वाऽसत्यवादिनः ॥१३ 
पर्वकाले दिवा वाप्सु वियोनौ पशुयोनिषुः। 
रजस्व्रलाया योनौ च मंथनं यः समाचरेत्‌ ।।१४ 


समय पर आए हुएको भी कुछ न देना, धान्य वृद्धिका सेवन करना 
निदित धन को लेना और व्यापार में कट-जीवन बिताना भी उपपातक 


बताए गए हैं ।८। विषम जङ्गलोंके पत्तों का तोड़े डालना,वैलका वाहून 
“करना, किसी के उच्चाटन या मारणका प्रयोग करना, ' धाच्य लेना तथा 


वैध्-वृत्ति का करना-पे सभी उपवातक, होते हैं. aya टली नी जिह्वा 


विधिक्ष-प्रोपों, क्रा, छफञमर्त्राणृसा॥५०१ Chennai and ST १५६ 


उपभोग की कामना से बुरे कमं में प्रवृत्त होना ओर वेदज्ञान आदि में 
केवल मूल को पढ़ाना भो उपपातक होता है ।१०। ब्रह्म आदि ब्रत का 
त्यागकर देना, अन्यों के आचार का सेवन, बुरे शास्त्रों का अध्ययन 
ओर शुष्क तकं का संहारा लेना भी उपपातक हैं।११। देवता; ब्राह्मण, 


अग्नि, साधु और चक्रवर्ती राजा का पीछे से निरादर करना,पितृयज्ञ का 


त्याग करना अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग कर देना, दुराचरण करना - 


नास्तिक भाव रखना, पांपवृत्ति करना और मिथ्या बोलना ये सभी उप 
पातक कहे गये हैं ।१२-१३। पर्व के समय में, दिन के समय में, जल के 


मध्य में, वियोनि में, पशु-योनि में और रजस्वला योनि में गमन करना . 


उपपातक होते है ।१४। 
_ स्वीपुत्रमित्रसंप्राप्तावाशाच्छदकाए्च ये। | 
जनस्याप्रियवक्तारः क्र राः सभयवे दिनः ।। १५. 
भेत्ता तडागकूपानां संक्रयाणां रसस्य च। 
एकपंक्तिस्थितानां च पाकभेदं करोति यः ॥ १६ 
इत्येतेः स्त्रीनराः पातैरुपपात किन: स्मृताः । 
युक्ता एभिस्तथान्येऽपि श्रृणु तांस्तु ब्रवीमि ते ॥१७ ` 
ये गोब्राह्मणकन्यानां स्वामिमित्रतपस्विनास्‌ । 
विनाशयन्ति कार्य्याणि ते.नरा नारकाः स्मृताः ॥।१८ 
`, परसित्रयाभितप्यन्ते ये परद्रव्यसूचकाः। 
` परद्रव्महरा नित्यं तोलमिष्टव्यानुसारकाः ॥१६ 
` द्विजदुःखकरा ये च प्रहारं चोद्धरन्ति ये । 
सेवन्ते तु द्विजाशशूद्रां सुरां बध्नन्ति कामतः ॥२० - 
ये पापनिरताः क्र रा: येऽपि हिसाप्रिया तराः । . 
वृत्त्यर्थ येऽपि कुर्वन्ति दानयज्ञादिका: किया: ॥२१ 
.' जो स्भी-पुत्र मित्रों के पराप्त होने प्र आशा को तोड़ देते हैं । 
तथा मनुष्यों के साथ सर्वदा कट्‌ भाषण करते और क्र समय का ज्ञान 
' नहीं रखते हैं ये सभी उपपातकी माने जाते हैं ।१५। तालाव,.कूप तया 


किसी भी जलाशय आर ज-वा. एसाव पंक्ति में बंठे 


| 


१६० Pisiized by Arya Samaj Foundation Chennaifand श्चोर्गशबपुराण 


_ हुए लोगो के भोजन में भेदभाव करना भी उपपातक ही होते हैं। १६। 
इनसे भी ऊपर बताएं हुए कमों बे. करने से स्थी हो या पुरुष हो सब : 
उपपातकों में कहे जाते हैं। जो भी कोई इन पातकों .से युक्त हैं तथा 

` पापोंसे भी युक्त होते हैं, उन सबका वर्णन करते हैं, आप लोग श्रवण 
करें ।१७।. जो पुरुष गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी,मित्र और तपरिवयों के 
कार्यों को बिगाड़ डालते हैं, वे निश्चय ही नरक के . गामी हुआ करते हैं 
।१५} जो अन्यों की स्त्रियों को दुःखित करते हैं तथा जो पराये धन के 
सूचक हैं एव नित्य ही दूसरों के धन का हरण करने वाले हैं और _ 
मिथ्या तोल करने वाले होते हैं वे नरक केः अधिकारी हैं ।१६। जो 
ब्राह्मणों को सताते हैं और उन पर प्रहार किया करतेहैँ, जो हिज होकर 


शुद्र की स्त्री का सेवन किया करते हैं.भौर काम से मदिरा को बाँधतेहैं 
।२०। जो सदा पापमय कर्मों में ही परायण रहा करते हैं जो अत्यन्त 


रर हैं, जो संदा हिसा किया करते हैं, जो अपनी जीविका के लिए 
दान यज्ञ आदि किया करते हैं ।२९। To 
गोष्ठारिनजलरथ्यासु तरुच्छायानगेषु च । 
, त्यजन्ति ये पुरीषाद्यानारामायतनेषु च. ॥२२ 
लज्जाश्रमप्रसादेषु मद्यपानरताश्च ये। ` 
* कृतकेलिभुजङ्गाश्च रन्ध्रान्वेषणतत्पराः ॥:३ 
` वंशे्टक्राशिलाकाष्ठेः श्वृङ्गं श्शंकुभिरेव च। 
ये मार्गमनुरुन्धन्ति परसीमां हरन्ति ये ॥२४ 
' - कूटशासनकर्तारः कूटकम्मंक्रियारताः । 
`` कूटपाकान्नवस्त्राणां कूटसंव्यवहारिणः ॥२५ 
धनुषः शस्त्रशल्यानां कर्ता यः क्रयविक्रयी ।. 
निद्देयोऽतीव भृत्येषु पशूनां दमनश्च यः ।।२६ 
मिथ्या प्रवदतो वाचं आकर्णयति यश्शनेः । 
स्वाभ्निमित्रगुरुद्रोही मायावी च पलश्शठः ॥।२७ 
ये भार्य्यापुत्रमित्राणि बालवृद्धकृशा तु राच्‌ । 
- भृत्यानतिधिवव्र एच साइत अभि ता नर, 


वि 00 Tuned लाटण and FS १ ६१. 
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पर्वत. शिखर और निवास स्थान में मल-मूत्र करते या फेकते हैं ।२२।जो 
लज्जा के स्थानों तथा महलों में मद्यपान किया करते हैं .। दूसरों के ' 


छिद्रों को खोज करने में तत्पर सर्पों के. समान क्रीड़ा करते हैं वे सभी. 
नरकगामी होते हूँ ।२३। जो पुरुष वांत, ई ट, पत्थर, काष्ठ सींग , और 
कोलों से मार्ग को रोक देते हैं तथा दूसरों की सीमा का हरण कर लेते 
हैं.जो सभी बुरे कमें एवं व्यापार में तत्पर रहा करते हैं और कपट-पूर्ण 
पाक, अन्न, वस्त्रो का व्यवहार करने वाले होते हैं वे सव नरकगामी हैं 
।२४-२५। जो धनुष, शस्त्र और शल्पों के निर्माण करने वाले हैं तथा 
इनकी खरीद-फरोख्त किया करते हैं अपने ` भृत्यों (नौकरों) के साथ 
निर्देयता का व्यवहारं किया करते हैं और जो पशुओं को बुरी तरह से 
मारते हैं ये सव नंरकों में गमन करने वाले होते हैं ।२६। जो. मनुष्य 
झूठी .वात को धीरे-धीरे सुनाता है वह अपने मित्र स्दामी और गुए सें 
द्रोह करने वाले होते हैं ।२७। जो मनुष्य अपनी स्त्री-पुत्र, बान्धव वृद्ध, 
ुर्वेल, रोगी, भृत्य, अतिथि और वाग्धवों को न्‌ खिलाते हुए भूखा ही 
छोड़कर भोजन कर लिया करते हूँ वे सभी नरक के जाने वाले उप- 
पातकी ही होते हैं ।२८। न र 

य: स्वयं मिट्टमश्नाति विप्रोभ्यो न प्रयच्छति । 

वृथापाकस्य विज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गहितः।२९ 

नियमान्स्वयमादाय ये त्यजस्त्य जितेन्द्रियाः । 

प्रब्रज्यावासिता ये ब हरस्यास्य प्रभेद॑ंकाः ॥३० 

ये ताडथन्ति गां क्रूरा दमयन्ते मुहुमु हुः । 

ुर्बलान्ये-न पुष्णन्ति सततं ये त्यजन्ति च ॥३१ 

पीडयरन्त्यतिभारेणासहूंतैं वाहुयंति च। | 

योजयन्तक्ताहारान्त विमुञ्चन्तः संयतान्‌ ॥३२ 

ये भारक्षयरोगार्तान्तृपांश्न क्षुधातुरान्‌ । ः 

` न पालयन्ति यत्नेन गोध्नास्ते नारकास्स्मृताः ॥३३ 
` वृषाणां वृषणान्ये च पापिष्ठा गालयस्ति च । 
वाहयन्ति च ग वस्ध्यां महानारकिंतो नराः ॥३४ 
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आशया समनुप्राप्तान्क्ष्त,ष्णाश्रमकाशितान्‌ । 
अतिथींशच तथानाथान्स्वतन्त्राग्रुहमागतान्‌ ॥३५ 
न्नाभिलाषान्दीनान्बाल वृद्धक्कशातुरान्‌ । ५ 
नानुकम्पस्ति ये मूढास्ते यांति नरकाणंवम्‌ ॥३६ 
जो स्वयं मिष्टान्न खा लेते. हैं और ब्राह्मणों को नहीं पूछते उनका 
पाप बड़ा होता है । जो €्वयं नियमों को स्वीकार" करके इन्द्रियों को 
जीतने वाला न रहे और स्वीकृत नियमों का त्यागकर देता है । औरं 
. संन्यास ग्रहण करके घर में रहते हैं तथा प्रतिमा- का भेद करते हैं वे सब 
नरकगामी होते हैं ।२६-३०। जो अत्यन्त कररता से गायों को मारते हैं 
तथा बार-बार दमन किया. करते है जो दुबंलोंका शोषण ही किया करते 
हैं तथा उनको स्वेदा त्याग.देेई वे नरेकगामी होते हैं।३ १। जो अत्यन्त 
बोझा लादकर पीड़ा देते हैं, न रहुन करने वाले पशुओं को भी बराबर 
जोतते रहा करते हैं और जिन पशुओं को खाना न मिला हो ऐसे भूखे 
पशुओंकों भी जोतते या वेँघा हुआ रखते वे मनुष्य नरकयातना भोगने 
के अधिकारी हुआ करते हैं।३२। जो अत्यन्त असह्य भारसे पीड़ित एवं 


घायल, रोगी और क्षुधा-पीड़ित गाय-वैलों का समुचित रूप से पालन- 
- पोषण नहीं किया करते हैं । त्रे नि'सन्देह . गो-हत्टारे महापापी नरक 


दुःख भोगने वाले होते हैं ।३३। जो बिच्चारे बैलों के अण्डकोशों को पिट- : 


. .वाकर उन्हें बधिया बनाया करते हैं तथा बाँझ गौओंको भी जोता करते 


हैं-वे पुरुष महानरक की यातना भोगते हैं ।३४। कुछ आशा लेकर प्राप्त 


होने वाले भूखं-प्यास और परिश्रम के कारण विकल, अभ्यागत तथा 
अनाथों अन्न पाने की इच्छा से समागतों पर दीन, बालक वृद्ध, दुर्बल 


.और रो गेपों पर जो कृपा नहीं, करते हैं वे महान्‌ मूर्ख अवश्य ही घोर 


नरक में जाते हैं ।३५-३६। ` * 
गृहेष्वर्था निवतंन्ते श्मशानादपि बांधवा: । | 
- सुङृतं दुष्कृतं चेव गच्छन्तमतुगच्छति ॥३७ ` 
- अजीविको माहिंपिकस्सामुद्रो वृषलीपतिः । 
शूद्रवत्क्षत्रवृत्तिश्न नारकी स्यां द्विजाधमः ॥३८ 
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यश्चोचितमतिक्रम्य स्वेच्छाये वाहयेत्करम्‌ ॥३६ 
नरके पच्यते सोऽपि योऽपि दण्डरुचिर्न रः [४० 
उत्कोचके रुचि क्रीतेस्तस्करेण्च प्रपीडथते । 
` य॒स्य राज्ञः प्रजा राष्ट्रो पच्यते नरकेंषु सः ॥४१ 
ये द्विजा.परिगृहणन्ति नृपस्यान्यायबतिनः | 
` ते प्रयांति तु घोरेषु नरकेषु न संशयः ॥४२ 
मनुष्य मृत्युगत हो जाने पर सारा धन ऐश्वयं घर में ही पड़ा छोड़ 
"जाता है । उसे शमशान में पहुँचाकर भाई-बन्धु सब्र घर लौट आते हैं । 
केवल वही एक जीवात्मा अकेला किए हुए पाप तथा पुण्यों को साथ 
लेकर परलोक में जाया करता है ।३७। त्रकरी, भ॑सका क्रय-विक्रय करने 


वाला नीच ब्राह्मण समुद्र पर रहने वाला, शूदर स्त्री-का पति, शुद्र के >? 


तुल्य और क्षत्रिय की वृत्ति करने वाला महा. नीच होकर नरकगामी 
होता है ।३८ जो शास्त्रोक्त नीति का उल्लंघन करके अपनी हो इच्छा 


. से कर वसूल या हरण करता है और जो सर्वदा दण्ड देने. की रुचि 
: रखता है वह अवश्य ही नरक को भोगता है ।३९-४०। जिस राजा के 


राज्य में प्रजाजन घू'सखोर और अपनी इच्छा के अनुसार क्रय-विक्रेय - 
. क रने वाले हों तथा प्रजा के लोग तस्करों से उत्पीडित रहते हों, वह 
राजा भी नरकगामी होता है ।८१ । जो ब्राह्मण अन्यायी राजा का दिया 
` हुआ दान लेते हैं, वे भी घोर नरक में निश्चय ही जायां करते हैं ।४२।, - 
.. अन्यागात्सनुपादाय हिजेभ्यो य प्रयच्छति । 

प्रजाभ्यः पच्यते सोऽपि नरकेषु नृपो यथा ॥४३ 
पारदारिकडौराणां-चण्डानां विद्यते त्वधम्‌ । 

परदाररतस्य़ापि राज्ञो भवति नित्यशः ॥४४ 

अचौरं जौरव्रत्पश्येश्चौरं वाचौररूपिणम्‌ । 

अविचार्यं नृपस्तस्माद्धातयन्तरकं ब्रजेत्‌ ॥४५ 

घृततैलान्तपापानि मधुमांससुरालवम्‌ । खर 
- गुडेक्षूणाकदुग्धानि.दधिमूलफलानि च ॥४६ 
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. तृणं काष्ठ पत्रपुष्पमौषधं चात्मभोजनम्‌ । 
उपानच्छत्रशकटमासने ऋ .कमंड्तस्‌ ॥४७ 
ता म्रसोसत्रपुः शस्त्रं शंखाद्य च जलोद्भवस्‌-। 
वैद्य च वैष्णवं चान्यद्गुहोपस्करणानि च ॥४८ 
औऑर्णकार्पासकौशेयमट्टसूत्रोद्‌भवानि च । 
स्थूलसूक्ष्माणि वस्त्राणि ये लोमाद्धि हरन्ति चर ॥४९ न 
जो राजा प्रजा को दवाकर अन्याय पूर्वक धन लेकर ब्राह्मणों को 
दान रूप में देता है बह अपने अनीति से युक्त पाप के कारण . नरकग्रामी 
होता है ।४३। पराई स्टियों के साथ भोग तथा चोरी करने वाले पुरुषों 
को तथा नित्य हूं पर स्त्री में रत राजाको बड़ा पाप लगता है और 
उसके लिए बह नरककी यातना भोगते हैं ।४४। जो राजा चोरी न 
करने वाले को चोर ओर चोरी का काम करने वाले तस्कर पुरुषों को 
सत्पुरुष समझता हे और बिना-भली-रभाति विचार किये हो ताइना एवं 
. दण्ड देता है, वह नरकगामी होता है ।४५। जो निम्न वस्तुओं के चोर 
होते हैं वे नरकगामी होते हैं यथा घी, तेल, पीने की वस्तु-अन्न, शराब 


माँस, अके, ईख, गुंड, शाक, दूध, दही, फल मूल, घास, काध, पत्र फूल, _ 


औषधि, अपना भोजन, जूतां छाता गाड़ी कमण्डल, आसन, लोह, ताम्र, 


सीसा, राँग, शङ्ख, जल से उत्पन्न वस्तु वैद्य लकड़ी, धर के काम में . 
आते वालो वस्तु. ऊनी, सूती, रेशमी, रामबास आदि एवं छालसे निमित, 


मोटे व-वारीक वस्त्रों को जो भी कोई लालच वश चरा लेते हैं वे 
. निश्चय ही नरक की. यातना भोगते हैं.।४६-४९। 

एवमादीति चान्यानि द्रव्याणि विविधानि च । 
नरकेषु ध्र_वं यान्ति चापहृत्याल्पकानि च ॥५० 
तद्वा यद्वा परद्रव्यमपि सर्षपमान्रकम्‌ । 
अपहूत्य नरा यांति नरक नात्र संशयः ॥५१ 
एवमाद्य नेर: पापेरुत्गातिसमनंतरम्‌। ' 

ˆ शरीरयाततार्थाथ सर्वाकारमवाप्तुयात्‌ ५ ` 
यमलोकं व्रजन्वेते गरीरेण ग्रमाजया । 
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देवतिर्यङ, मनुष्याणामधर्मन्िरतात्मत्ास्‌ । 

धर्मराजः स्मृतशशास्ता सुघोरेविविधेवधे: ॥५४ 

निप्रमाचारयुक्तानां प्रमादात्स्खलितात्मनाम्‌ । 

` प्रायश्चित्त गु रुश्शास्तानं बुधे रिष्यते यमः ॥५५ 
* पारदारिकचौराणामन्यायव्यवहारिणास्‌ । 

नृपतिशशास्ताः प्रोक्तः प्रच्छन्नानां स धर्म्मेराट्‌ ॥५६ 

तस्मात्कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ । 

नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिशतेरपि ॥५७ 

यः करोति स्वयं पापं कारयेच्चानुमो दयेत्‌ । 

कायेन मनसा वाचा तस्य पापगतिः.फलम्‌ ।।५८ 

इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के बहुतै से द्रव्य हैं, जिनका हरण 
करने से चाहे स्वल्प मातर में ही क्यों न हो, निश्चय ही नरक यामी 
होते हैं ।५०। कुछ भी क्यों न हो पराई वस्तु तो चाहे -सरसों के दाने . 
के बरावर भी चुराई जावे तो उसका वुरा परिणाम नरक यातना ' 
अवश्य ही सहना पड़ता है इसमें तनिक भी संशय नहीं है ।५१॥ मनुष्य 
उपयुक्त, चोरी करने के पाप से नरक भोगने से पीछे शारीरिक कष्ट 
उठाने के लिए समंस्त आकार को प्राप्त करता है ।५२॥ ऐसे पाप कमं 
करने वाली पापी शरीर को लेकर मेरे आदेश से भीषणबपु वाले यम 
दूतों के हारा पकड़े हुए अत्यन्त दु:ख से भरकर यमराज के लोक को 
जाते. हैं ।१ ३। धर्मराज अनेक प्रकार के बधों के द्वारा देव मनुष्य. और 
पक्षी सबको. जो अधमं करते हैं, दण्ड दिया करतां है ।५४। जो नियमों 
और सदाचारों में तत्पर रहा करते हैं, कभी अज्ञान वश गिर जाते हैं 

तो ऐसे लोगों को अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों द्वारा गुरु ही शिक्षा दे 

“ दिया करते हैं । ऐसे लोगों को शिक्षा पाने के लिए धर्मराज के पास 


नहीं जाना पड़ता है । ऐसा पण्डित लोग कहते हैं ।५५। पराई स्त्रियों 
से प्रसङ्ग करने वाले चोर अन्याय के व्यवहार करने वालों को दण्ड 


देकर शिक्षा देने वाला राजा बताया गया हैं । जो गुप्त महापाप किया 
करते हैं, उनको यमरान ही दण्ड देते हैं ।५६। इसलिए किए हुए. पापों 


से शुद्धि प्राप्त करने का प्रायश्चित्त अवश्य ही करना चाहिए अन्यथा 
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पापों का फल बिना भोगे हुए करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं वा है 
।५७। पापकर्म स्वयं करे या मन वाणी या शरीर के द्वारा पाप कर्म 


` करावे अथवा इनका अनुमोदन करे उसको उसका फल अवश्यं ही 


भोगनाः पडतां है ।५८।. 


नरक. लोक का सार्ग और यमदूतों का स्वरूप.तर्णन ` ' 


अथ पापैनेरा यांति यमलोक चतुविधँ; । ` 
सत्रासजननं घोरं विवशास्सवं देहिनः ।। १ 
गर्भेस्थेर्जायमनिएच वालेस्त रुणमध्यमेः । 

` स्त्रीपुन्नपु सकर्जीविज्ञतिव्यं सवंजुन्तुषु ॥२ 
शुभाशुभंफल चात्र देहिनां सुविचार्य ते । 

. -चित्रगृप्तादिभिस्सर्वे्ं शिष्ठप्रमुखेस्तथां ॥३ 
न केचित्प्राणिनस्संति ये न यांति यमक्षयम्‌ । 
अवश्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यं तद्विवरार्य्यंताम्‌ ॥४ 
तत्र ये शुभकर्माणस्सौम्यचित्ता दयान्विताः । 
ते नरा यांति सोम्येस पूवं यमनिकेतनम्‌ ।।५ 
ये पुनः पापकर्म्माण: पापा दानविवजिताः.। 
ते घोरेण तथा यान्ति दक्षिणेन यमालयस्‌ ॥६ 
षडशीतिसहस्राणि योजनानामतीत्य तत्‌ । 
वेबस्वतपुरं ज्ञे यं नानारूपमवस्थितम्‌ ।७ 


श्री सनत्कुमारजी ने कहा-समश्तः प्राणी चार तरह के पापों से. 


शरास पैदा. करने वाले अत्यन्त भयङ्कर यमराज के लोक को जाया करते 
हैं ओर मजबूर होकर उन्हें वहाँ अवश्य ही. जाना पड़ता है ।१। गभं में 
` स्थित रहकर जन्म धारण करने वाले बालक युबा, प्रोढ़ और वृद्ध तथा 
स्त्री एवं पुरुष ओर नपुसक सभी को यह बात भली-भांति' जान व 


, . व समझ लेनी चाहिए।२। यहाँ पर लेखा-जोखा रखने वाले धर्मराज के - 


मन्त्री चित्रगुप्त आदि तथा महर्षि वशिष्ठ. और मुनियों द्वारो समस्त 


जीवों के गभा, विचा, किया, जाता है8[.ह्यपना किया हुआ . 
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कर्म सभी को अवश्य ही भोगता पड़ता है, इसलिए ऐसे कोई भी प्राणी 


नहीं हैं जो यमराज के लोक को नहीं जानते हैं । श भ-अश भ कर्मो का 
निर्णय वहाँ पर ही होता है ।४। इन प्राणियों में जो शभ कर्म करने 


वाले सौम्य चित्त बाले कृपापूर्ण मनुष्य होते हैं वे यहाँ यमलोक में सौम्य 
मार्ग से पूर्वद्वार को जाया करते है.॥५ जो अनेक पापकर्म करने वाले 


« महाबली एवं दानशुन्य प्राणी होते हैं वे धोर दक्षिण दिशा के मार्ग से 
यमराज के लोक को जाया करते हैं ।६। वह वे ब्रस्वतपुर अनेक रूपों में 


स्थित है ओर वहाँ जाने के लिए छियासी हजार योजन कोसी का 
.फासला तय करके जाना पड़ता है ।७। = 
समीपस्थमिवाभाति नराणां पुण्यकम्मणाम्‌ । 
पापिनामतिदूरस्थं पथा रोद्र ण गच्छताम्‌ ॥८ 
तीक्ष्णकटकयुक्त न शकंराविचितेन च । 
क्षुरधारातिभेस्तीकणेः पाषाणे,रचितेन च ॥६ 
` क्वचित्पंकेन महता उस्तोर्कश्च पातकेः। ` 
लोहसूचीनिभेदभेस्सम्पच्नेन तरथा ववचित्‌ ॥१० 
'तटप्राया तविषमः पवंतवृ क्षसंकुल: । 
प्रतप्तांगारथुक्तन यांति मागण दुः खिताः ।॥११ 
क्वचिद्विषमगर्तेशच क्वचिंल्लो स्सुदुष्करः । 
. सुतप्तबालुकाभिश्च तघा तीक्षणश्च शंकुभिः ॥ १२ 
- अनेकशाखाविततेव्याप्तं वंशवनेः बवचित्‌ । 
- कृष्टेन तमसामाग नानालस्बेन.कुत्रचितु ॥ १३ 
अयशश्युक्ञाटकेस्तीक्ष्णे: क्वचिद्दावाग्निना पुनः । 
क्वचित्तप्तशिलाभिण्च क्वचिद्द याप्तं: हिमेन च ॥१४ 


यही यमलोक पुण्यात्माओं को तो अत्यन्त समीप में स्थित जैसा 
. प्रतीत होता है और पापियों को अत्यन्त ही दूर में स्थित जंसा लगता 
है । पापी बड़े भयंकर मार्ग से होकर इस लम्बी यात्रा को पार करते 
हुए वहाँ पहुंच पाते हैं ।८। मार्ग में कहीं भवानक काँटे बिछे हुए हैं तो ' 


रहीं बालू अर्थात्‌ रेतही रेत भरी पड़ीहै । किसी जगह छुरेकी तीखीधार | 


CC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection 


१६८ { Toitized by Arya Samaj Foundation Chennai aff ९९वीएश्िंवपुराणं 
' के तुल्यचीर देने वाले पाषाण बिछे हुए हैं, ऐसे मागं से जाना पड़ता 
है ।६। वह मार्ग कहीं बहुत भारी दल-दल संयुक्त कीचड़ वाला होता है 
किसी जगह उक्तों के पापों से युक्त तो कहीं लोहे की सुई के समान 
तीखी कुशाओं से युक्त होता है ।१०। उस मार्ग. में कही-कहीं तटप्रायः 
अत्यन्त कठिन पव॑त होते हैं ओर किसी जगह घने वृक्षो का भयानक 
जङ्गल होताहै कहीं पर तपे हुए अज्भारे भरे होते हैं। ऐसे मार्गमें प्राणी 
बहुत ही दुःखित होते हुए जाया करते हैं ।११। यमलोक के मागे. में 
किसी जगह बहुत भारी गहरे गते आते हैं, कहीं ऊँचे टोले होते हैं. और 
कहीं पर खूब तपी हुई बालू होती है तथा तीखे कीले खड़े होते हैं । १२! 
यमपुर का रास्ता बहुत कठिन होता है, कहीं भयानक शाखायुक्त वाँसों' 
का जङ्गल है तो कहीं घोर अन्धकार छाया रहता: है तथा उन मार्गों में 
ऐसे बहुत से आधार रहा करते हैं ।१३। वह रास्ता कहीं लोहे के. 
सिंघाड़ों से व्याप्त रहता है जो बहुत ही तीखे,होते हैं किसी जगह दावा- 
नल से व्याप्त रहता है, किसी स्थान पर तपी हुई पाषाण  शिलायें 
मिलती है, कही बहुत ठण्डी वर्फ जमो हुई रहती है (१४ 
क्वचिद्वालूकया व्याप्तमाकंठतः प्रवेशिताः । 
क्वचिददुष्टाम्बुना व्याप्तं क्वचिच्च करिपार्नि ॥१५ 
क्वचित्सिंहेवृ केर्व्याध्च मंशकेश्च सुदारुणैः । 
क्वचिन्महाजलौकाभिः क्वचिच्चाजग रेस्तथा ॥१६ 
मक्षिकाभिश्च रौद्राभिः क्वचित्स विषोल्बणः । 
मत्तमातंगयूथेश्च बलोन्मत्तैः प्रमाथिभिः ॥ १७ 
` पंचानमुंल्लिखदृभिश्च शूकरस्तीक्ष्णदंष्टिभिः । 
` तीक्षणश्वुज्ध शंच महिषेस्सवं भूतैश्च. शवापदेः ॥ १८ 
डाकिनी भिश्च रोद्रामित्रिकरालेश्व राक्षसैः । 
व्याधिभिश्च मंहाघोरे: पीड्यमाना ब्रजन्ति हि ॥१६ 
महाधूलिविमिश्रेण महाचं ण्डेन वायुता । ः 
'महापाषाणवर्षण हन्यमाना निराश्रया: २० 
ववचि द्विद्यू त्प्रपातेन दह्यमाना ब्रजन्ति च । 
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उस यमपुर के मार्ग में कही कण्ठ पर्यन्त गढ़. जाने वाली तप्त बालू 
हैं तो किसी जगह दूषित गन्द्रा जल मरा रहता है किसी स्थान पर 
करीष को अग्नि जला करती है ।१५। मागे में किसी स्थान पर सिंहः 
वाघ ओर भेड़िया आदि हिंसक एवं भयानक जीव होते हैं । कहीं अज- 
गर पड हुए हैं तो कहीं भयानके मच्छर तथा जोंक मिला करते हैं । 
।१६। यमपुर का मार्ग विषली मबखी, सर्प और मतवाले बलोन्मत्त 
हाथियों से पूर्ण रहता है जो £5 बीच-बीच में जहाँ-तहाँ मिला करते हैं 
और भय देते हैं ।१७। यह रास्ता सब ओर से भयानक जीवों से भरा-. 
पूरा रहता है । कही तीक्ष्ण दाढ़ों से जमीन खोदने वाले जङ्गली शूकर 
हैं तो कहीं पैने सींगों वाले भैसे रहा करते हैं । सभी प्रकार के हिंसक 
जानवर वहाँ मिला करते हैं ।१८। मार्ग में बहुत विकट डाकिनी, विक- 
राल राक्षस दिखाई देते हैं। इस तरह उस मर्गं में अत्यन्त घोर 
व्याधिय़ों से पीड़ित होकर जाया करते हैं ।१६। इस यमपुर के मार्ग को 
प्राणी .भयानक धूल से व्याप्त होकर प्रचण्ड वायु के झोंकों से झक- 
झोरते हुए होकर और बृहत्‌ पाषाण बृष्टि से निराश्रय एवं परम वले- 
. शित होकर बड़ी कठिनाई से तय किया करते. हैं ।२०। किसी जगह 
बिजली के सन्ताप से झु झलाते हुए और किसी जगह चारों ओर से ' 


होने वाले बाणों की वर्षा से पीडित होते हुए इस यमपुर के मागं को 
` पूरा करते हैं २१ , | श्र 
पतद्भिवंस्त्रपातेश्च उल्कापातेश्च दारुण: । 


प्रदीप्तांगारंवर्षण दह्यमानाश्च सन्ति हि ॥२२ 

- मंहता पांसुवर्षेण पूय्यंमाणा रुदन्ति च । 
महामेघवरेर्घोरेस्त्रस्यन्ते च मुहुमु हुः ॥२३ ` 
निशितायुधवर्षण विध्यमानाएच सवेत: । 
महाक्षार/व्वुधा राभिस्सिच्यमाना ब्रजन्ति च ॥२४ 
महाशीतेन मरुता रूक्षेणपरुषेण च । 
समन्ताद्वाध्यमानाश्च शुष्यन्ति च संकुच न्ति ॥२५ 
इत्थं मागण रौद्रेण पाथेयरहितेन च । 


निरालम्बन दगण निर्जने समन्ततः ।।२६ 
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' विषमेणेव महता नि्जेनापाश्रयेण च । - 
तमोरूपेण कष्टेन सर्ेदुष्टाश्रयेण च ।२७ 
` - नीयन्ते देहिनस्सवे ये मूढां: पापकमिणः । 


यमदूतेमं हा घो रेस्तदाज्ञाकारिभिर्बलात्‌ ॥२८. 
कहीं पर प्राणियों पर वप्त्रपात होता है कहीं अत्यन्त दारुण - 


उल्कार्नि का पात होता है और किसी जगह अङ्गारों की एकदम वर्षा 
होती है जिससे शरीर में भस्मीभूत होने का कष्ट होता है।२२। प्राणी 
मार्ग में धूल से व्याप्त होकर रुदन करंते हैं और भयानक मेघों. से भय- 
भीत होते हैं ।२३। पापात्मा प्राणी यमपुर के मार्ग में चारों ओर से 
तीखे शस्त्रों की वृष्टिसे भेदित होते हुए और महाखारी समुद्र की लहरों 
` से सिचित होकर जाया करते हैं ।२४। मार्ग में बहुत रूखी व कठोर 
` वायु लगती है जिससे श्‌ष्क और सुकड़ हुए हो जातेहें ।२५। इसी रीति 
' से बह मागे बहुत ही अधिक भयङ्कर होताहै जिससें न कुछ चबेना ओर 
न कोई आधार ही है उसंमें पीने के लिए जल भी प्राप्त नहीं होता 
है ।२६। बड़े हो विषम निजेन आश्रयहीन, अन्धकार-पूर्ण तथा दुरा- 
'त्माओं से.घिरा हुआ-यमपुरी का मार्ग है, जिससे पापी जाया. करते हें 
।२७। जो मूखं पापात्मा प्राणी होते हैं उन्हें यमराज, के. आज्ञाकारी 
महाघोर दूतों के द्वारा, बलात्कार से ले जाया जाता है ।२८। 

एकाकिनः पराधीना मित्रवन्धुविवजिताः । : 

शोचन्तस्स्वा्तिकःर्माणि रुदन्तश्च मृहुमु हुः ॥२९ 

प्रोता भूत्वा विवस्त्राश्‍्ग शुष्ककंठौष्ठतालुका: । 

_ असौम्या भयभीताश्न दह्यमानाः क्षतान्विताः॥।३० ` 

, बद्धाएश्वुखलया केचिदुत्तानपादका नराः । _ 

_ कृष्यन्ते कृष्यमाणाश्च यमद्तेबेलोत्कटे: ॥३१ 
-उरसाधोमुखाश्चान्ये. घृष्यमाणास्सुदुः खिताः । 
केशपाशनिवन्धेन संकृष्यन्ते. ज रज्जुना ॥३२ 
ललाटे चाकुशेनान्ये भिन्ना दुष्यन्ति देहिनः । 


उत्तानाः कृप्टकपथा मनिका स्मन ॥३3..... 


= er 


4 Li ¢ 9 
चरण का मांगे Foundation Chennai and eGangotri [ १ 9 


पश्चादूताहुनिवद्धाश्च जठरेण प्रपीडिताः । 

पूरिताश्शू खलाभिश्च हस्तयोश्च सुकीलिताः ॥३४ 

ग्रीवापाशेन कृष्यन्ते प्रयांत्यन्ये सुदुःखिताः । 

जिहवांकुशप्रवेशेन रज्ज्वाकृष्यन्त्‌ एव ते ॥३५ 

नासाभेदेन रज्ज्वा च त्वाकृष्यन्ते तथापरे । 

भिन्नाः कपोलयो रज्ज्वाक,ष्यन्तेऽन्ये तथौष्ठयोः ॥३६ ` 

. पापी जीव यमदूरों के द्वारा पकड़े हुए अकेले पराधीन-विवश, भित्र | 

तथा बन्धु-बान्क्षवों से विमुक्त होकर अपने कुकमों पर चिता करते हुए 
और बारम्बार रोते हुए माग से जाया करते हैं ।२६। पापी जब प्रोत 
होते हैं तो वस्त्र रहित उनका तन छतां है, ओ कण्ठ तालु सूखे हुए 
होते हैं सौम्यता से रहित भय व परम सन्तप्त और भूख से परम क्ले- 
शित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं ।३०। उन पापियों में कुछ ' 
साँकलों से बेंधे हुए हैं तो कुछ ऊपर को पैर किए हुए हैं। उन्हें बस- 
चान्‌ यमदूतं जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं।३१। पापी जीवों में कुछ ` 
उत्तान होकर मस्तक पर अ कुश रो विदोणं होते हुए परम दुःखित हैं 
तो कोई हृदय से नीचे मुख किए घिसटे चले जाते हैं | कुछ काल की .. 


` पाशों से बँधी हुई रस्सी से खिचे हुई चले जाते हैं । कोई अत्यन्त कलेः ` 


शितं हैं जो कि कण्टकाकीणं तथा अङ्गार पूर्ण मागे से ले जाये जाते हैं 


।३२-३३। कुछ पापियों को यसदूतों के द्वारा मार्ग में भुजाओं को, 
बाँधकर ले जाया जाता. है । कोई श्यू खलाओं- से खूब कसक़र बंधे हए 


` उदरं से पीड़ित होकर जाते है | कुछ के हाथों में कोले ठुकी हुई रहा | 


करती हैं ।३४।.कोई पापात्मा गर्दन के फांसे से खींचे जाते हैं । कोई 
जिह्वांकुश प्रवेश वाली रस्सी से खींचे हुए परम दुःखित होकर यमपुरी 
के मार्ग में जाते हैं। कुछ लोग नासिका के भेदन वाली रस्सी के द्वारा 


* `तथा कुछ कपोलं और होठों को भेदने वाली रस्सी के द्वारा मार्ग में यम 


के दूतों से खिचे हुए होकर जाया करते हैं ।३५-३६। 
छिन्नाग्रपादहस्ताशचच्छिन्नकणौ छनासिका । 


` संछिन्तेशिम्नवृषणाः छिन्तPच्तांगसं धयः ॥३७ 
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आभिद्यमाना: कुन्तेशच भिद्यमानाएच सायकः । 

» इतश्चेतश्त्र. धावस्त: क्रन्दमाना निराश्रयाः ॥३८ 
मुद्गरेलोहदण्डेश्च हन्यमाना मुहुमुहुः । 
कंटकेविविधेर्घोरेज्वेलनाकसमप्रभः ॥३९ 
भिन्दिपालेबिशिद्यन्ते स्रवन्त: पूयशोणितस्‌ । 
शकुताकृमिदिग्धाश्‍्य नीयन्ते विवशा नराः ॥४० ८ 
याचमानाशच सलिलमन्नं वापि बुभुक्षिताः । 

.छायां प्रार्थयमानाश्च शीतार्त्ताश्‍्चानलं पुन: ॥४१ 

` दानहीनाः प्रयांत्येवं प्राथंयन्तस्सुखं नरा: । 
ग्॒हीतदानपाथेयास्सुखं .यांति यमालयम्‌ ॥४२ . 
उन पापात्माओं में कुछ आगे के हाथ-पैर से छिन्न: होते हैं कोई 

कोन ओठ और नाक से छिन्न तथा अण्डकोप-एवं लिंग से छिन्न और 
कुछ अङ्गों के जोड़ों से छिन्न-भिन्न होकर ले जाये जाते हैं ।३७। यम- 


` दूतों के द्वारा अत्यन्त त्रासको प्राप्त पापात्भा यमपुरीके मार्ग में बाणो 


से विदीणं निराश्रय होकर और इधर उधर दौड़ते भागते हुए ले जाए 


जाते है ।३८। कुछ पर मुइगर से तथा लोहे के दण्डों से वारम्बार प्रहार 
किए जाते हैं वे घोर परम सन्तप्त सूर्यं के समान काँटों से पीडित 


होते हैं ।३९। वहाँ मागे में कुछ पापी भिन्दिपाल अस्त्रों से भेदित किए 
: जाते हैं । विष्ठा के क्रीड़ों से, जिससे रधिर और मवाद टपकता रहता 


है, कुछ पापात्मा नीचे आते हैं जिनके कष्ट से विवश होते हुए यमपुरी. 
को जाया करते हैं ।४०। यमपुर के मागं में बन पापियों को जाने को. 
अन्तःतथा पीने को जल नही मिलता है इसलिए वे. अत्यन्त व्याकुल. 
होकर' अन्न की ओर जल की याचना करते हुए तथा शीताधिकय से 
बेचैन अग्नि ताप को सहते हुए यमदूतों द्वारा ले जाए जाते हैं।४१। 
जिन्होंने संसार में कभी कुछ दान नहीं दिया, वे दानहीन मनुष्य ही 


' . ऐसी यातना भूख निवारण के लिए करते हुए जाते हैं। जिन्होंने. दान 


दिया है वे चबेना ग्रहणकर सुख से यमलोक को जाया करते हैं।४२। . 


एवं न्यायेन कष्टेन प्राप्ताः प्रोतपुर यदा| .' ¬> 


्रज्ञापितास्ततो दूतेनिवेश्यन्ते यमाग्रतः ।। ८३ 
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तत्र ये शुः कर्म्माणस्तांस्तु सम्मानयेद्यमः । 
स्वागतासनदानेन पाद्यार्ध्यण प्रियेण च ॥४४ 
धन्या यूयं महात्मानो निगमोदितक्ारिणः । 
येश्च दिव्यमुखार्थायः भवदृभिस्सुकृतं कृतस्‌ ॥४५ 
दिव्यं विभानमास्यझय दिव्यस्त्री भोग लपितम्‌ । 
` स्वर्गे यच्छध्वममलं सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥४६ 
तत्र भुक्त्वा महा मोगानंते पुण्यस्य संक्षयात्‌ । 
यत्किचिदल्प मशुभं पुनस्तमिह भोक्ष्यथ ॥॥४७ 
' धर्म्मात्मानो नरा ये च मित्रभूता इवात्मन. । 
सौम्य शुखं प्रपश्ग्रन्ति धमंराजानमेव च ॥४८ 
` थे पुनः क्र रकर््माणस्ते पश्यन्ति भयानकम्‌ । 
. दंष्ट्राकरालवदनं भृकुटी कुटिलेद्ाणम्‌ ।।४९ 
' इस प्रकार से वहाँ मार्ग में ही कर्मों का त्याय प्राप्त करते हुए 
जीवात्मा कष्ट के साथ प्र तपुरी में पहुंचते हैं और यमदूत उन्हें बता- 
कर यमराज के समक्ष खडडा करते हैं ।४३। . उन प्राणियों में जो शुभ 
कर्म करने वाले होते हैं उनंका धर्मराज भी स्वागत करके अर्ध्ये पाद्य . 
"ओर आसन देकर सम्मान किया करते हैं।४४। उन धामिक प्राणियों 
से यमराज कहा करते हैं-आाप सब शास्त्र के अनुकूल कमं करने वाले 
परम धर्मात्मा और धन्य हो । आए लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के 
लिए ही पुण्य कर्म किए हैं ।४५। यमराज धामिक प्राणियों से कहते हैं- 
आप लोग दिव्य विमानों पर आरूढ होकर दिव्यांगनाओं के उपभोग 
का आस्वादन करते हुए समस्त कामनाओं फे एदान करने वाले निर्मल 
स्वर्ग में जाओ । वहाँ महाभोगों के अन्त में पुण्य के क्षीण हो जाने 
पर जो कुछ थोड़ा पाप शेष रहा होगा तो उसे यहाँ भोगेगे ।४६-४७। 
जो धर्मात्मा मित्रस्वरूप ऐसी-आत्मा बालेहै वे पुण्य पुरुषहैँ + वे धमराज 
. के यहाँ भी सौम्य सुख पाते हैं।४८। जो क्र,र तथा बुरे पापकम करने 
वाले पुरुष होते हैं उन्हें यमराज का स्वरूप ही अत्यन्त डरावना और 
"विकराल हिह्ृताई नेता ह, आहि सपेम ठ०।्हाज, बड़ी भयानक 
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"-दाढों से युक्त विकराल मुखाकृति वाले ओर' चड़ी हई टेढ़ी भुकुटियों ; सें 


"कुटिल. दृष्टि वाले दिखलाई दिया करते हैं ।४९। 
_ ` ऊध्वेक शं महाश्मश्रमूध्वंप्रस्फूरिताधरम्‌ । 
अष्टरादशभ्‌जंक्र.द्धं नीलांजनमयोपमम्‌ ।।५० 
'सर्वायुधोद्ध॒तकर सर्वदण्डेन तर्जेयन्‌ । | 
` महामहिषारूमारूढ' दीप्तार्निसमलोचनम्‌ ।।५१ 
रक्तमाल्यांबरधर' महामेरमिवो च्छितस्‌ । 
` प्रलयाम्बुदनिर्घोषं पिबन्निव्र महोदधिम्‌ ।। ५२ 
. ग्रसन्तमिव शैलेन्द्रमुद्‌गरन्तमिवानलस्‌ । 
मृत्युश्चेव समीपस्थः कालानलसमप्रभः ।।५३ 
कालश्चांजनसंकाश: कृतांतश्च भयानक: । _ 
मारी चोग्रमहामारी काल रान्रिशच दारणा ॥५४ 
- विविधा व्यांघ्रयः कृष्ठा नानारुपा भयावहाः । 
शक्तिशूलांकुशधराः 'पाशचक्रांसिपाणयः ॥५५ 
वज्त्रतु इंधरा रुदाः क्षरतूर्णंधनुधेराः Ie 
नानायृध्चधरास्स्वे महावीरा श्यंकराः ॥५६ 
* पापियों के समक्ष उनका स्वरूप शिर पर- लम्बे केश बड़ी दाढ़ी 
` मूं छ, फड़फड़ाते हुए अधर्‌, अठारह भुजा, क्रोध से पूर्णे अंजन के समान 
वर्ण वाला होता है ।५०। पापात्मा जीवों के सामने तो धर्मराज समस्त 
शस्त्रों से सुसज्जित हाथों वाले सब प्रकार के दण्ड देने, फटकारने वाले 


महामहिप पर आरूह और जलती हुई आग के समान रक्त एवं तेज पूर्ण 


नेत्रों वाले दिखाई देते हैं ।५१। पापी, प्राणियों के लिए. यमका स्वरूप 


रक्तमाल वस्त्र युक्त भयानक घोर गर्जना करने वाला और समुद्र का 
पान करता हुआ स्थित दिखाई देता है।५२। उस समय यमराज ऐसे 


- प्रतीत होते हैं मानो .वे हिमाचल पर्वत को निगल रहे हैं, अरिन का 


ब्रमन कर रहे हैं ऐसे स्वरूप में धमंराज स्वयं स्थित रहते हैं और 


उनके समीप में कालानल के तुल्य कांति वाले भृत्य रहते हैं। यमराज 
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के दूत भी इधर-उधर रहते हैं जिनका स्वरूप भयानक होता ` है और 
इसके अतिरिक्त अ जन के समान कृष्ण वर्ण वाला काल भयानक राज- 
: मारी, उग्र महामारी तथा दारण कालरात्रि भी वहाँ यम के निकट में" 
विद्यमान रहते हैं ५३-५४) वहां अनेक रूप वाले. रोग नाना विधि 
कुादि, शक्ति, त्रिशूल, अकूश पाश, चक्क खड्ग हाथों में धारण करने 
वाले दूत उपस्थित रहते हैं ।१५।. यमदूतों के पास वच्च, तुण्डधारी रुद्र 
छुरे तकंस ओर धनुष होते हैं । वे सभी नाना भांतिके अस्द्रो को धारण: 
करने वाले हैं, महान्‌ बीर ओर अत्यन्त भयानक होते हैं ।५६ ] 
असंख्याता महावीरा: कालाऊजनसमप्रेभा: । 
' सर्वायूधोद्यतकरा यमदूता भयानका: ।।५७ ` 
अनेन परिचारेण वृत्त तं घोरदर्शनभ्‌ । 
यमं पश्यन्ति पापिष्ठाश्चिन्रगुप्तं च भीपणम्‌ ॥५८* 
` निर्भेत्संग्रति, चात्यन्तं यमस्तान्पापकरम्मंण:- । 
चित्रगुप्तश्च भगवान्धम्मंवावये: प्रवोधयेत्‌ ॥५९ र 
यमदूतों की संख्या ही नहीं.है अर्थात्‌ असंख्य होते हैँ । बण से 
बिल्कुल काजल के तुल्य काले और सभी. हाथों में मस्त रखने वाले, 
परम भयानक होते हैं।१७। ऐसे परिचरों से बिरे. हुए धर्मराजं के 
भयानक स्वरूप को, भति भयंकर चित्रगुप्त को पापी प्राणी देखा करते 
हैं।५८। उस समश्च पापियों के सामने आते ही यमराज बुरी तरह लल- . 
कार के साथ डॉटते हें । चित्रगुप्त अनेक धर्मक्रे वचनों से बोधन किया . 
ऋरते है ।५९। ` Re 
गरकों के विभिस्थ भेद. 
भो भो दुष्कृतकर्म्माण: परद्रव्यापहारका. । 
गविता रूपवीय्येग परदारसमुदू्देकाः-॥। १ 
` यत्स्वयं क्रियते कमं तदिदं भुज्यते पुनः । 
तर्किमात्मोपचाताथं' भवद्भि ष्कृतं कृतस्‌ ॥२ 
` इदानीं कि प्रलप्यध्दे पीडचमानास्स्वक्मेभिः । 


ज्यन्ग स्वाति कमात, हिं,कुस्पचित्‌ ॥३ 
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इवं ते पुथिवीपालास्सप्रप्तास्तत्समीपत: । 
स्वकीथेः कम्मंभिर्वोरिदुष्कम्मंबलदपिण: -॥॥४ 
तानपि क्रोधसंयुक्तश्चिन्रगुप्तो महाप्रभु: । 
स शिक्षयति धम्मेज्ञो यमराजानुशिक्षया ॥५ ` 
भो भो नृपा दुराचाराः प्रजाविध्वंसकारिणः । 
अल्पकालस्य राज्यस्य कृते कि दुष्कृतं कृतस्‌ ॥६ 
राज्यभोगेन मोहेन बलादन्यायतः प्रजा: । , 
यहंण्डिता: फलं तस्य भुज्यंतामधुना नृपाः ॥७ | 
'महाराज चित्रगुप्त ने पापात्मा प्राणियों से कहा-अरे मंहान्‌ पाप- 
कर्म करने वालो ! दूसरों के धन का हरण करने वालो ! अनेक रूप 
लावण्य तथा वीर्य पराक्रम से गवित होने वालो ! दूसरों की स्त्री से 
"रमण करने. वालो ! तुमने जो संसार में बुरे कर्म किए हैं,. अब अनेक 
' दण्ड भोगने पड़ेंगे । वताओ तुमने ही क्लेश के उत्पन्न करने के लिए 
ऐसे पाप क्‍यों किए थे ? ।१-२। इस समय तुम अपने ही कर्मो से उत्पी- 
डत होते हुए क्यों रोतें-चिल्लाते हो? अब कर्मो के. फलों को भोगों, 
: इसमें अन्य किसी का क्रुछं भी दोष नहीं है ।३। सनत्कुमार जी ते. कहा- 
इसी प्रकार से अपने महाघोर बुरे करमो से ` युक्त और बल का घमण्ड 
` रखने वाले राजा. लोग भी यमराज के सामने खड़े किए जाते है।४।' 
- महाप्रभु धर्मात्मा चित्रगुप्त यमराज के आदेश से अत्यन्तः क्रोध के साथ 


उन राजाओं को शिक्षा देते हैं ।५। चित्रगुप्त कहते हैं अरे दुराचारमांन! 
अरजा का सर्वनाश करने वाले राजाओ ! तुमने बहुत ही स्वल्प समय 


तक राज्य भोग करने में भी ऐसा पाप क्यों किया ?।६। हे नृपवृन्द ! 
आप लोगों ने राज्य भोगने के कारण अन्याय ओर" बल से प्रजा को 
- दण्ड दिया+है | अव प्रजाके सताने का फल भोगो ।७। 

` कव तद्राज्यं कलत्र च यदर्थमशुभं कृतम्‌ । | 

तत्सर्वं संपरित्यज्य यूयमेकाकिनः स्थिताः ॥८ . 

पश्यामि तद्बलं नष्ट येन विध्वंसिताः प्रजाः -। ` 


यमदूतेर्योज्यमाना अधुना कीहृशं भवेत्‌ ॥९ 
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. एवं वहुविधैर्वावयेरुपलब्धाः यमेन ते । 
स्वानि कर्म्माणि शोचन्ति तूष्णीं तिष्ठन्ति पाथिवाः।१२ 
इति कम्मे समुहिश्य नृपाणां धर्म्मेराङचमः । 
` तत्पापतकशुद्धर्थ मिदं दूतान्द्रवीति च ।११ 
भो भोश्चण्ड महाचण्ड ग्रृहोत्वा नृपतीन्वलात्‌ । 
नियमेन विशुद्धचध्वं क्रमेण नरकारिनिष्‌ ।१२ _ 
ततश्शीध्' समादाय नृपान्संग्रह्य पादयोः । 
भ्रामयित्वा तु वेगेन निक्चिप्योध्व॑ प्रगृह्म च ।१३ ` 
सर्वप्रायेण महतातीवतप्तो शिलातले । 
` आस्फालयन्ति तरसा वञ्च णेव महाद्रुमान्‌ ।१४ | 
.- अव यह तुम्हारा राज्य और स्त्री कहाँ हैं जिनके लिए. तुमने महान्‌ 
पाप किए थे ? अब यहाँ पर तो तुम सबको छोड़कर अकेले ही - उप 


स्थित हो ।८। मैं इस समय तुम्हारा समस्त बल. नष्ट हुआ देख रहा 
हूँ, जिससे तुमने अपनी प्रजा का विध्वंस कर डाला था । अव तुम यम- 


तों के द्वारा अपराधी की भाँति बंधे हुए केसे हो ? ।€। सनत्कुमार 
जी ने कहा-यमराज के ऐसे वचन.सुनकर राजा लोग चुपंचाप अपने 
कर्मो को सोचते पछताते हैं ।१०। धर्म का त्याय करने वाले यमराज 
राजाओंके उन कर्मों के उद्देश्य को लेकर उनके पांप कर्मसे बुद्धि पाने के 
लिए अपने दूतों को आदेश देते हैं। यमराज ने कहा-हे चण्ड ! हे महा- 
चण्ड ! तुम जबरदस्ती इने राजाओं को पकड़कर क्रम से नरेकरूपी अग्नि 
में डाल दो और इनकी शुद्धि करो. और नियम का पूर्ण पालन करो 


।११-१२। सनत्कुमारजी ने कहा-यमराज की आज्ञा पाते ही दुतों ने 
बलात्कार से राजाओं को पकड़ लिया ओर उनके दोनों पैर पकड़ 


कर जोर से घुमाया और ऊपर से उठाकर नीचे. फेंक दिया ।१३। यम- . 
दूत विशाल सन्तप्त शिलाओं के तल पर उन्हें पटक कर महावृक्ष के 


समान वज्र के वेग के साथ ताडून करते हैं । १४ 
ततस्संरक्तथ्रोत्रेण खचते जजरीकृत: |. 
निस्संज्ञस्य"्तचा देहे विशचेछस्संत्रनशवसे 0९७१०. 
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ततस्स वायुना स्पृष्टस्स तेरुज्जीवित: पुनः । 
ततः पापविशुद्धघर्थं क्षिपन्ति नरकाणेवे। १६ 
अष्टाविशतिसंख्याभिः क्षित्यधस्सप्तकोटयः । 
सप्तमस्य तलस्यांते घोरे तमसि संस्थितः ।१७.. 
घोराख्या प्रथमा कोटिः सुधोरा तदधः स्थिता । 
` अतिघोरा चतुर्थी च महाघोरा च पञ्चमी ।१८ 
षष्ठी.तलातलाख्या च सप्तमी च. भयानका । 
अष्टमी कालरात्रिश्च नवमी च भयोत्कटा ।१९ -... 
दशमी तदधश्चंडा महाचण्डाततोऽप्यधः । 
चण्डकोलाहला चान्या प्रचण्डा चण्डनायिका ।२० 
पद्मा पद्मावती भीता भीमा भीषणनायिका । 
कराला विकराला च वस्त्रा विशतिमोस्मृता:।२१ 


शिवपुराण 


उस. समय जब उनके कानों से रक्त टपकता हे. तबः :प्राणी जजर ` 


` होकर चेतना-शून्य हो जाता है ।१५। फिर वायु का स्पर्श पाकर पुन 
उसके द्वारा जीवित करके पापसे शुद्धि पानेके लिए नरक में डाल . दिया 
जाता है।१६। नरक पृथ्वी के नीचे सात. करोड़ अट्ठाईस योजः 


सातवें तल के अन्त में धोर अन्धकार में स्थित है।१७।.उन नरकों के 
- नाम इस प्रकार हैं-प्रथम कोटि घोर नामक .है, नीचे “सुघोर फिर 


क्रमक: अतिघोर और पाँचवीं यातनाका माम महा घोर रूपहै १८। छठी 


तलांतल, सातवीं भयानक, आठवों कालरात्रि और नवमी यातना का 
नाम भयोत्कटा है ।१३। इसके भी नीचे दशमी - चण्ड, फिर महाचण्ड 


चण्डकोलाहल प्रचण्ड चंड नायिका ।२०। इसी तरह फिर आगे पदमा 
- पदमावती, भीता, भीमा, भीषण, “नायिका, कराला, विकराला और 
बीसचीं वज्र नामक है।२१। 


त्रिकोणा पञ्क्रोणा च मुदीर्धा चाखिलातिदा । 
` समा भीमवला चोग्रा दीप्तप्रायेति चान्तिती ।२ 
इति ते नामतः प्रोक्ता घोरा नरकाकोटयः । 
अंष्टाविशतिरेवेताः पापानां यातमात्मिकाः ।९३ 
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नरकों के विविध भेद-वर्ण ] . | .' [ १७६ - 
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प्रत्येकं सर्वेकोटीनां नामतः सन्निबोधतः ।२४ 

रौरवः प्रथमस्तेषां रुदन्ते यत्र देहिनः । 

महारौरवपीडाभिर्महान्तोऽपि रोदिति ।२५ 

ततः शीतं तथा चोष्णं पञ्चाद्या नायकाः स्मृताः ।| 

` सुघोरः सुमहातीक्षणस्तथा संजीवन: स्मृतः ।३६ 
महातमो विलोमश्च विलोकंकश्चापि कृंटकः । 
` तीव्रवेगः करालश्च विकरालं प्रकम्पनः ।२७ 

महावक्रश्च कालश्च कालसूत्रः प्रगर्जेतः । 

सूचीमुखः सुनेतिश्च खादकः सुप्रपीडन: ।२८ 

इने बाद में त्रिकोणा, पंचकोंणा, सुदीर्घा अखिलातिदा, संमा- 
. भीमवला, अत्युग्रा ओर अग्निमदीप्तवाया हूँ ।२२। इस तरह घोर नरक 
ˆ कोटिके नामो. वाली ये अट्ठाईस पापोंकी यातनायें होती हैं ।२३। उममें 
क्रम से पाँच-पाँच नायक यातना समझनी चाहिए । इनमें से सब 
` कोटियों में प्रत्येक नाम से विख्यात हैं ।२४। उसमें से प्रथम “रौरव' है 
जहाँ जाकर सभी प्राणी पीड़ित होकर रोया करते हैं । महारौरव की 
पीड़ा तो ऐसी विकट होती है कि बड़े पुरुष भी रुदन किया कर॑ते हैं । 
।२५। इसके बाद शीत और उष्ण पाँच आद्य नायक हैं -जिन्हें सुघोर, 
सुमहातीकष्ण तथा संजीवन कहा गया है।२६। महातम, बिलोम, विलोक 
कटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल,प्रकपन ।२७। महावक्र, काल, काल- 
सूत्र, प्रगजे न, सुची मुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन ।रेष। ` 

कुम्भीपाकसुपाको च क्कचश्चातिदारुणः । . 

अज्भारराशिभवन मेरुरसुकप्रहितस्ततः ।२६ . 

` तीदषणतुडश्च. शकुनि मेहासंवर्तक. क्रतुः. । 

तप्तजन्तु: पंकलेपः प्रतिमांसस्त्रपृदुभवः ।३० 

उच्छ्वासस्सुनिरुच्छ्वासो सुदीर्घ: कूटशाल्मलिः । 

दुरिष्ठस्मुमहावादः प्रवाहस्सुप्रतापनः ।३१ 
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स्म घो त त Eoldaion Chennai and मो 
संवा वृष: शाल्मस्सिहव्याघ्रगजाननाः । 


श्वसुकराजमहिष . ककोंक वृकानना. ।३२ 

्राहृकुम्भी ननक्राख्यांस्सर्पकूर्माख्यवायसाः | 

गृश्नोलुकजलौकाख्यो: शाहू लाथककंटा: ।३३ 

` मण्डूकाः पूतिवक्राश्च रक्ताक्षाः पुतिमृत्तिका: । 

कर्णधम्रस्तथारिनिश्च कृमिगन्धिवपुस्तथा ।३४ 

अग्नी घ्रश्वा प्रतिष्ठश्च रुधिराभश्वभोजनः । 

लालाभक्षांत्रभक्षौ च सर्वभक्षः सुदारुणः ४५ . ` 

कुम्भीपाक,- सुपाक, क्रकच, अतिदारुण; अ गार राशि, ` भवन, मेरु, 
'असृक्भ्रहित ।२९। तीक्ष्णतुड,- शकुनि, महासंवर्तंक, क्रतु, तप्तजंतु, 
a प्रतिमांस, त्रपुदभव ।३०। उच्छगस, सुनिरुच्छवास, सुदीघं,क्‌ट- 
सात च दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन ।३१। शरः मेघ, वृष, 
शास्म, सिह, व्याघ्र, हाथी के मुख वाले, कुत्ता, 'सु7,..बकरा, भँसा 
कोक ओर वृक जैसे' मुह वाले ।३२। मगर, कूम्भीन, नफ, नाम बाले, 
` प्प, कच्छप, काग, नामक, गिद्ध, उल्लू, जलों का नाम वाले, गीदड़, 


ऊंट, कैकड़े नाम वाले ।३३। मेंढक, पुतिवक्र रक्ताक्ष 

| ॥ , पूतिमृत्तिका, 
कर्णघञ्न, अरिनि, कृमि, गन्धि, वपु ।३४। अग्नीघ अप्रतिष्ठ, रुधिराभ 
श्वभोजन, लालाभक्ष, चन्त्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण ।२५। 


कंटकस्सुविशाखश्च विकटः कटपूतनः । ` 

` -अम्बरीषः' कटाहश्च कष्टा वेतरणी नदी ।६६ 
सुतप्तलोहृशयनः एकपादः प्रपुरणः । 
-असितालबनं घोरमस्थिभङ्गः सुपुरणः ।३७ 
बिलातमोऽसुयंत्रोऽपि क्टपाशः प्रमहनः । 
महा चृण्णस्सुचण्णोंडपि तप्ततोहमयं तथा ।३८ 
पर्वतः भुरधारा च तथा यमलपवंत: । 
मुत्रविष्ठाश्रु कूपश्च क्षारकूवश्च शीतलः ।२९ 
मूसलोलूखलं यन्त्र'शिलाशकटलांगलम्‌ । 
तालपत्रासिगहुनं महाशकटमण्डपस्‌ ।४० 
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संमोहास्थिभ ङ्गश्च तप्तश्चलमयो गुडम्‌ । 
बहुदुःखं महाब्लेशः कश्मलं समलं मलात्‌ ।४१ 
हालाहलो विरूपश्च स्वरूपश्च यमानुगः । 
एकपादस्त्रिपादश्च तीब्रशश्‍चाचीवरं तमः ।४२ 
कंटक, सुविशाख, विकट, कटपुतन, अम्बरीष, कटाह, कष्टदायक, 
-बेतरणी, नदी ।३६। सुत्त, लोहाशयन, एकपाद. प्रपरण, असितालवन, 
घोर, अंस्थिभंग, सुपू रण ।३७। बिलातस, अयुयन्त्र, कूटपाश, प्रमह' न, 


महाचूर्ण सुचूर्ण, तप्तलोहमय ।३५। पर्वत, क्षुरधारा, यमल, पत, 
सूत्र, विष्टा, अश्रू कूप, क्षारकूप शीतल ।३६। मूसल -उलूखल, शिला, 


शकट, लागल, तालपभ, असिगहन, महाशकट मंडप ।४० ।संमोह, अस्थि- 
भंग, तस, चलमय, गुड, बहुदुःख, महाक्लेश, कश्मल, समल, मलात । : 


४१ हलाहल विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र अचीवर 
तम ।४२।' : 
अष्टाविशतिरित्येते क्रमशः पंचपंचकस्‌ । 
कोटीनामानुपू्व्येण पञ्च पञ्चैव नायकाः ।४३ 
रौरवाय प्रबध्यन्ते नरकाणां शतं स्मृतम्‌ । 
चत्वाररिशच्छतं प्रोक्त महानरकमण्डलस्‌ ।४४ 
. इति ते व्यासः संप्रोक्तां नरकस्य स्थितिर्मया । 
, प्रसंख्यानाच्च वेराग्यं शुणु पापगति च ताम्‌ ।४५ 
. ये उपयुक्त क्रम से सात सौ नरक हैं, और प्रतिकोटि में . पांच-पाँच 
नायक हैं ।३३। रोरव के ही नो नरक कहे हैं और चालीस सो महा- 
नरक मण्डल कहे गये है ।४४। हे व्यासजी ! इस तरह मैंने ` आपको 
नरकों की स्थिति संख्या के सहित कही है। अब वैराग्य और उसकी 
पाप-गति को भी सुनो ।४५। 
चरक-यातना-बर्शंन | 
एषु पापा प्रपच्यन्ते शोष्यन्ते नरकारिनष्‌ । 
यातनाभिविचित्राभि रास्वकम्मंक्षयाद्भृशम्‌ ।१ ` 
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स्वमलप्रक्षयाद्यद्रदग्नी धास्यन्ति धातवः। 
तत्र पापेक्षयात्पापा नराः कर्मानुरूपतः ।२ 
सुगाढं हस्तयोबंद्धा ततश खलया नर: । 
महावृक्षाग्रशाखासु लम्व्यन्ते यमकिकरे: ।३ 
ततस्ते सत्रेयत्नेन क्षिप्तां दोलन्ति किकरेः । 
दोलन्तश्चातिवेगेन विसंज्ञा यन्ति योजन ।४. 
अन्तरिक्षस्थितानां च लोहभारशतं पुनः । 

. पादयोबंध्यते तेषां यमदूतेमंहाबलेः [५ 
तेन भारेण महता सुभूशं ताडिता नराः। 

' ध्यायन्ति_स्वानि कर्म्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति निश्चलाः ।६. 
ततोंऽकुशेरर्निवर्णेलोहदण्डेश्च दारुणं: । 
हन्यन्ते किकरेर्घोरेस्समन्तात्पापकम्मिणः ।७ 


. श्री सनत्कुमारजी ने कहा-इन उक्त नरकोंमें पापात्मा प्राणी ग्रिराए 
जाते हैं और वे वहाँ पर अनेक प्रकार की यातनाओं द्वारा अपने कृत 
 दुष्कमो के नाश हो जाने तक अत्यन्त तोत्र नरक की अग्नियों में सुखाए 


जाते हैं ।१। धातुओं के मंल को हटाने के लिए जसे उन्हें तीक्ष्ण 


अग्नि में रखते हैं उसी तरह पापी प्राणियों को पाप-ताश के उद्देश्य . 


से ही अपने कर्मों के अनुसार ही नरकों में गिराया जाता..है ।२। यहाँ 


_ यमराज के दुत पापियों के हाथों को श खला से मजबूती के साथ बाँध- . ट 


कर इसके पीछे महावृक्ष को शाखों में उन्हें लटकाते हैं ।३। तव वे पूर्ण 
यत्न द्वारा यम. किकरों में फेक देने से कांप उठते हैं और चेतना-रहित 
होकर योजनों तक चले जाते हैं ।४। फिर महा बलवान्‌ यमदुत आकाश 
में स्थित होकर उसके पैरों में सो भार लोहा बांध देते हैं।९। उस भारी 


, `, बोक्षसे अत्यन्त ताड़ित मनुष्य अपने किए हुए दुष्करम का स्मरण करते . 


ओर निश्चय एवं'मौन रह जाया करते है।६। इसके पश्चात्‌. यम के 
क्त चारों ओर से भ कुशों तथा अग्नि के तुल्य दारुण लोहे के दड़ों से 
पीटते हैं ।७ 
ततंः क्षारेण. दीप्तेन वह्नेरपि विशेषतः । 
समंततऽअहिसारेकक्न कु ऽऽ nh. 
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पुनविदार्य्यं चांगानि शिरसः प्रभृति क्रमात्‌ ।६ 

वृन्ताकवत्प्रपच्यन्ते तप्तलोहकटाहृकंः । 

विष्ठापूणं तथा कृपे कृमीणां निचये पुन: ।१० 

मेदोऽसृवपूयपूर्णायां वाप्यां क्षिप्यन्ति ते पुनः । 

भक्ष्यन्ते कृमिभिस्तीकषणेलोहितुण्डंश्च वायसेः ।११ 

एवभिदुर्दशेवु केर्व्याघ्र रोद्रं शच विक्रतानने: । 

पच्यन्ते मत्स्यबच्चापि प्रदीप्तांगारराशिषु । १२ 

भिन्नाः शूलँस्सुतीक्ष्णेश्च चराः पापेन कर्म्मणा । 

तेलयत्त्रेषु चाक्रम्य घोरैः क्म्मेभिरात्मनः १३ - 

तिला इव प्रपीड्यन्ते चक्राख्ये जनपिडकाः । 

भ्रज्यन्ते चातपे तप्तं लोहभाण्डप्वनेकधा ।१४ 

इसके अनन्तर बार-बार अत्यन्त जलते हुए. आग के अगारों से 
उनका सारा शरीर लिप्त किया जाता है ।८। अत्यन्त लिप्त होने के 
कारण छित्नांग और. अति जर्जरी भूत होकर क्रमशः मस्तक के विदीणं 
होने पर पके हुए बैगन के सहंश लोहेके सत बड़े कड़ाह हाह मे पकाए जाते 
है । इसी तरह पुनः विष्ठा से भरे हुए कूर्पो में और कीड़ों के समुदाय में 
डाल दिए जाया करते हैं ।€-१०। इसके अनन्तर उन पांपी मनुष्यों को 
चर्बी रुधिर और मंवाद से परिपूर्ण वावडी में फेंक दिया जाता है । 


वहाँ से बुरी तरह बहुत ही तीक्ष्ण कीड़ों के द्वारा तथा लोहे जैसे चोंच | 


याले कौओं से काटे और खाए जाते हैं ।११। इसी तरह कुत्ते डाँस 
भेड़िये, भयानक ओर अत्यन्त विकट मु हवाले बाघ आदि हिंसक पशुओं 


से काटे जाते हैं तथा जलते हुए अ'गारों में मछली की भाति ˆ पकाए. | 
जाते हैं ।१२। वहाँ फिर ये प्राणी अपने हो किए हुए बड़े-बड़े पापों के. 


कारण अत्यन्त तेज त्रिशूल से छेदन हुए कोल्ह में डाल दिएं जाते हैं। 
।१३। वहाँ तिलों के समान उनके शरीर पीसे जाते हैँ और खूब संतप्त 
एवं आग से तपे हुए लोहे के पात्रों में उनकी भूनाई की जाती है. ।१४। 


तैलपूर्णकाटाहेषु सुतप्ते षु पुनः पुनः । . 
. ` बहुधा पच्यते जिह्वा प्रपीञ्योरमि. पादयोः ।१५ 
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यातनाश्च महत्योऽत्र शरीरस्यातिसंधतः | 
-निशशेषनरकेष्ववेव क्रमन्ति क्रमशो. नराः ।१६ 

नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा यमयातना । 

याम्यैश्च दीयते व्यास सर्वाङ्गषु सुकंष्टदा ।१७ 
ज्वलङ्गारमादाय भुखमापूर्य्यं ताड्यते । 

ततः क्षारेण दीप्तेन ताञ्जंण च पुनः पुनः ।१८ 
'ृतेनात्यन्ततप्तेन तदा, तैलेन तन्मुखम्‌ । 

इतस्ततः पोडयित्वा भृशमापूय्यं हत्यते :१९ 

विष्ठा भि: कृमिभिश्चापि पूर्य्यमाणाः कवचित्ववच्चित्‌ । 
परिष्वजन्ति चात्युग्रा प्रदीप्तां लोहशाल्मलीस्‌ ।२० 

हन्यते पृष्ठदेशे च पुनर्दीप्तेनंहाघने: । ` 

दन्तुरेणाकुं ठेन क्रकचेन बलीयसा ।२१ 

तेल से पूर्ण गम कढ़ाव में बार-बार उनके पैर और हृदय में पीड़ा 
देकर जिह्वा को पकाया जाता है ।१५। इसी प्रकार से नरकों की बड़ी 


भयानक तीब्र यातनाये पाकर पापी मनुष्य समस्त नरक में क्रम से. 


भेजे जाते हैं ।१६। हे व्याधजी ! इन सम्पूर्ण नरकों की यातनायें अत्यन्त 


- कष्ट देने वाली बहुत ही अद्भूत होती हैं। वहाँ .जबर्देस्ती से उन यम 


के दूतों के द्वारा मनुष्य के सभी अंगों को महाम्‌. कप्ट दिया जाता है 
-।१७। सन्तत अंगारों से तथा तावें को शंलाकाओं से जलाया जाता है 
।१५। कभी-कभी गर्म तेल या घृत मुख में भरकर खुब पीड़ा देकर' 


पीटा जाता है।१९। कहीं पर मूल और कीड़ों से भरे हुए अत्यन्त उम्र 


सोहे की शाल्मली को लिपटा देते हैं ।२०। इसके, पश्चात्‌ सुखं गर्म लोहे - 


के घनों से. पीठ में चोट दी जातो है और वडे-बड़े दांतों वाले आरों से 


` चिराई की जाती है ।२१। 


शिरः प्रभृति पीड्यन्ते: तरके कर्म्मभि रात्मकौः । 
खाद्यन्से च स्वमांसानि पीयते शोगितं स्वकम्‌ ।२२ 
अन्नं पानं न दत्तां येस्सवंदा स्वात्मपोषकेः । 

-. इक्षुवत्त प्रपीड्यन्ते जजंरीकृत्यः मुदुगरैः ।२३ ` 
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भुचीभिभिन्नसर्वाङ्गास्तप्शुलाग्ररो पिता: ।२४ 
सेञ्चाल्यमानावहुशः क्लिश्यन्त न भ्रियन्ति च 
पगा च तच्छरीराणि सुखदुःखसहानि च ।२५ 
देहादुंत्पाट्यमांसानि भिद्यन्ते स्वेश्च मुद्गरैः । 
दन्तुराङृतिभिर्धोरै यंमगृतं वंलोत्कटेः ।२६ 
निरुच्छ्वासे निरुच्छूवा सस्तिष्ठन्ति नरके चिरम्‌। 
उत्ताड्यन्ते तथोच्छ्वासे वालुकांसदने नरा: ।२७ ` 
. रौरवे रोदंमानाश्‍च पीड्यन्ते विविधेवंधै: । 
महारीरवपीडाभिमंहांतोऽपि रुदन्ति च ।२८ 
अपने ही घोर,दुष्कर्मों के कारण अपना मांस खाया तथा अपना 
रुधिर पिया जाता है । वहाँ नरकों में पापात्मा पुरुष इसी भाति परम 
पीड़ित किए जाते. हैं ।२१। जिन्होंने कभी किसी को अन्न का दान न 
देकर केवल अपने ही शरीर का पोषण किया था, वे वहाँ बडे-वहे मुद- 
गरों से खूब ही कूठे तथा गन्ने के समान पेरे भी जाते हैं ।२३। फिर 
महाघोर असिताल वन में खण्ड-खण्ड करके छेदित होते हैं और सुइयों 


से उनके समस्त अ'ग भिन्न हो जाते हैं । इसके पश्चात्‌ तपाये हुए . ' 


त्रिशूल पर रख दिया जाता है ।२४। इस तरह यहाँ उन पापी प्राणियों 
को अत्यन्त कष्ट का अनुभव होता है। किन्तु मरते नहीं उनको तो 
केवल दुःख का अनुभव करने के लिए ही ऐसी पीड़ा दी जाती है और 
उनका शरीर वह सभी सहन करने के योग्य होतां है ।३३। अति बल- 
वान्‌ दन्तुर आकार वाले यमदुतों के द्वारा मुद्गरों से देह का मांस 
उखाड़कर छिन्न-भिन्न किया जाता है ।२६। निरुच्छ्वास नाम बाले 
नरक में बिना साँस लिए ही स्थिर रहना पड़ता है उच्छ्वास नामक 


नरक में मनुष्य बालू के घर में ताडित किये जाते हैं ।२७। रौरव नामक 


नरक में रुदन करते हुए पापी मनुष्य अनेक वधों से पीड़ित होते हैं और 
महारोरव में तो बड़े-बड़े पुरुष भी रो पड़ते हैं ।२८। : $ 


पत्सु वकत्रे गुदे मु डे ने चयोश्चैव मस्तके । 
निहन्यन्ते घनेस्तीकषणेस्मुतप्तेलोहशंकुभि: I२६ 
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_ सुतप्तबालुकायों तु प्रयोज्यन्त मुहुमुहुः । 
'जन्तुतंके भृशं तप्ते क्षिप्ताः क्रन्दन्ति विस्वरम्‌ ।३० 
कु भीपाकेषु पच्यन्ते तप्ततैलेषु वैमुने। | 
` पापिनः क्र रकर्म्माणो5सह्य षु सवेथा पुनः ।३१ 
लालाभंक्षेषु पापास्ते पात्यन्ते पात्यन्ते दुःखदेषु वे । ` 
नग्नास्थानेषु च तथा नरकेषु पुनः पुनः ।३२ 
सूचीमुखे महाकरेशे नरके पात्यते नरः । 
पापी पुण्यविहीनश्च ताड्यते यमर्किकरेः ।३३ 
लोहुकुम्भे विनिक्षिप्ता: श्वसन्मश्च शनेश्शनेः । 
` महार्तिना प्रपच्यन्ते स्वपापेरेव मानवाः ।३४ 
हढ़ं रज्ज्वादिभिबंद्धा प्रपीड्यन्ते शिलासु च । 
क्षिप्यते चान्धकृपेषु दश्यन्ते रम्भ शस्‌ ।३५ 
. दरों में, गुदा में, मुख में, शिर में, सर्वेत्र अत्यन्त तपी हुई लोहे 
. की शलाकाओं के द्वारा अत्यन्त ताइना.दी जाती है ।२९। वहाँ खूब 


तपी हुई रेत में उन्हें डाल दिया जाता हैं तथा जीवों से परिपूर्ण कीचड़ 
में फेंक देते हैं जहाँ कि स्वरहीन. होकर वे रुदन किया करते हैं ३० ` - 


मुने ! कुम्भोपाक नाम वाले नरक भें अत्तन्त तपाये हुए तेल में पापी 
लोगों को डालकर पकाते हूँ । यह यातना उनको दी जाती है जो बहुत 


हो क्रूरता से पूर्ण काये करते हुए इस संसार में रहे होते है ।३१। तरकों 
में ऐसे उग्र दुष्कमे करने वाले पापात्मा मनुष्यों को अत्यन्त कष्टदायक 
लालाभक्ष नरकों में तथा अनेक ऐसे ही भीषण नरकों में वारम्बार 
_ गिराया जाता है।३२। सर्वथा पुण्यसे हीन महापापी प्राणियों को महान्‌ 
क्लेश देने वाने सूचीमुख नामक नरक से यमदूतों द्वारा बलात्‌ गिरा 
दिया जाता है ओर वहाँ अनेक तरह की ऊपर से ताइना भी दी जाती 
है ।३३।. लोह कुम्भ में पतित पापी धीरे-धीरे सांस लिया करते हैं। 
अपने पाप-कमों के कारण यहाँ मनुष्य महाग्नि के द्वारा पकाये जाते 
“है ।३४। हृढ़ रस्सी में बाँधकर शिलाओं पर यातना दी जाती है यथा 
. अन्धकपों में डाल दिये जाते है जहाँ भ्रमरों.से वे खूब ही उसे जाया 
करते हैं ।३५FC-0.Paqini Kanya Maha Vidyalaya Collections 
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_ कृमिभिभिन्नसर्वाङ्गाश्शतशो जर्जरीक्कृतः । . 
सुतीक्षणक्षारकूपेषु क्षिप्यन्ते तदन्तरम्‌ । ३६ 
'महाज्वाले5त्र नरके पापाऽऽक्रन्दस्ति दुःखिताः 
इतश्चेतश्च धावन्ति दह्ममानास्तदिषा ।३७ 
पृष्ठ चानीय तुण्डाभ्यां विन्यस्तस्कन्धयो पिते । 
तयोमंध्येन वाकृष्य बाहुपृष्ठेन गाढतः ।३८ 
` वद्धाः परस्पर सर्वे सुभृशं पापरज्जुभिः । 
बद्धाः परस्परं सर्व -सुभृशं पापरज्जुभिः । 
वद्धपिडास्तु इश्यन्ते महाज्वाले तु यातनाः I३९ 
रज्जुभिवेंष्टिताश्चेव प्रलिप्ताः कदुदंमेन च । 
करीषतुषंहनौ च पच्यन्ते न म्रियन्ति च ।४० 
सुतीक्षणं चरितास्ते हि कर्कशासु शिलासु च । 
आस्फाल्यं शतशः पापाः पच्यन्ते तृणात्ततः ।४१ 
शरीराभ्यन्तरगतेः प्रभूतैः कृमिभिनर ! 
भक्ष्यन्ते तीऽणवदनेरात्मदेहक्षयाद्भ्रशस्‌ ।४२ . 
जब कीड़ों से काटे हुए होकर उसके सब अंग छिन्न एवं विदीर्ण 
हो जाते हैं तो फिर उन्हें अत्यन्त तपी हुई भूभल में फेक देते हैं ।३६। . 
इस महान्‌ ज्वाला वाले नरक में पापी परम उत्पीड़ित एवं दुःखित 
होकर रोया' करते और इधर-उधर लपट से. भस्मीक्षुत होकर दौड 
लगाया करते हैं ।३७।-मुखों द्वारा पीठपर लादकर कन्धे पर . बाहु . तथा 
पीठ से व दोनों के मध्य भाग से अत्यन्त वेग से खींचकर पाप की 
रस्सी से बधे हुए समस्त प्राणी महा ज्वाला नामक नरक में बद्धपिड 
इए सब यातनाओं को देखा करते हैं।३८-३६। नरक में पापी पुरुष 
रस्सी से बद्ध तथा कीचड़ से लिप्त आरण्यक उपलों ब भूस को अग्नि 
में पकाए जाते हैं और मरते नहीं, कष्ट का घोर अनुभव किया करते 
- हैँ ।४०। कठोरतेम शिलाओं पर बड़ी तेजी से जाते तुए सेकड़ों स्थानों . 
में ताइन करके तिनकों की तरह भूने जाते हैं ।४१। शरीर के अन्दर 
प्रविष्ट तीब्र मुख वाले कीड़ों से अपने देह में होने के कारण खूब ही 
खाए जाते हैं ।४२। 
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कृमीणां निचये क्षिप्ताः पूयमांसास्थिराशिषु । 
- तिष्त्त्युद्विग्नहुदयाः पर्वताभ्यां निपीडिताः ।४३ 
तप्तेन वज्त्रलेपेन शरीरमनुलिप्यते । 
अधोमुखोध्वंपादाश्च तातप्यन्ते स्म वहित्तना ।४४ 
वदनांतः प्रविन्यस्तां सुप्रतप्तामयोगदास्‌ । . 
तेखादन्ति पराधीनास्तस्ताड्यन्ते समुदूगरेः ।४५ 
इत्थं व्यास कुकर्म्माणो नरकेषु पचन्ति हि । 
वर्णयायि विवणंत्वं तेषां तत्वाय कम्मिणाम्‌ ।४६ 
कीड़ों के समुदाय में फेंके हुए तथा पीव, मांस और अस्थियों के 


` मध्य में डाले हुए अत्यन्त दुःखित मन से उन्हें रहना पड़ता है ।४३। तपे 


हुए वज्ञ लेप से उनका शरीर लिप्त रहता है और उनका मुख नीचे 
की ओर ओर पैर ऊपर करके फिर. ताप दिया जाता है जिनके कारण 
बड़ी वेदना होती है ।४४। वहाँ पापी पुरुषों के मुख के अन्दर अत्यन्त 


तप्त लोहे की गदा दी जाती है जिसे वे विवश होकर खाते हैं और यम 


के दूतों के द्वारा ऊपर से खूब ही ताडित भी किया जाता है.।४५ हे 


व्यास जी ! इस संसार में बुरे कर्म करने वाले प्राणी परलोक में जाकर 


भहान्‌ से महान्‌ नरकों की य्रातनायें भोगा करते हैं । अब मैं पापी . 


पुरुषों के तत्व का वर्णन करता हूं ।४६। 
-नरक फे विशेष कष्टों का चर्थन 

. मिथ्यागमं प्रवृत्तस्तु द्विजिह्ववाख्ये च गच्छति । 

- जिस्वाद्धः क्रोशविस्तीणंहलेस्तीक्षणे: प्रपीढ्यते ।१ 
निभत्संयति यः क्रूरो मातरं पित्र गुरुस्‌ । 

_ विष्ठाभिः कृमिमिश्रा भिमु खमापूय्यू' हन्यते ।२ 
ये शिवायतनारामवापीकूपतडागकान्‌ । 
विद्रवन्ति द्विजस्थानं नरास्तत्र रमन्ति च ।३ 
कामांयोद्वतेनाभ्यङ्गस्तानपानाम्बुभोजनस्‌ । 


क्रीडतं मेथुन, अ,तमाचरुर्ति मदोद्ता; ४ lection.. 
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` पेचिरे विविधेवोरिरिश्षुयन्त्रादिपीडने: । 

निरयाग्निषु पच्यन्ते यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।५ 

तैन तेनैव रूपेण ताड्यन्ते पारनारिकाः। 

गाढमालिग्य ते नारों सुतप्तां लोहनिमिताम्‌ ।६ 

पुर्वाकाराएच पुरुषाः प्रज्वलन्ति समंततः । 

दुश्चारिणीं स्त्रियं गाढमासिंगन्ति रद्रन्ति च ।७ 

श्री सनत्कुमा एजी ने कहा-मिथ्या शास्त्र में प्रवृत्ति रखने वाला . 
.पुढष द्विजिह्वा नामक नरक में जाता है और जीम के सामने आधे कोस . 
तक फैले हुए हलों से पीड़ित होता है ।१। जो अत्यन्त क्रर स्वभाव 
चाला पुरुप अपने माता-पिता को ललकारता है तथा गुरु को फटकार 


देता है उसे कीड़ों से पूर्ण विष्टा. मुख में भरकर पीटा जाता है २ जो 
शिव के मन्दिर, वावड़ी तथा कूप को तोड़ देते हैं या सरोवर को नष्ट ८ 


करते हैं अथवा ऐसे स्थान का नाश किया करते हैं जहाँ मनुष्य रमण 
करते हैं किम्वा किसी ब्राह्मण के स्थान को नष्ट-भ्रष्ट करते हैं वे प्रलय- 
काल तक नरक की अग्नि में पड़े रहा करते हैं ।३। जो मनुष्य काम- 
क्रीडा के मद में, डूबे हुए उद्धतेन (उबटन) स्नान; पान. जल,भोजन,क्रोडा 
ओर मैथुन तथा त करते हैं, वे अनेक तरह के कोल्हू के घोर उत्पी- 


ड़न से वहाँ नरक में क्लेशिंत किए जाया करते हैं और प्रलय के समय- 
पर्यन्त नरक की महाग्नि में पड़े हुए दुःख भोगते रहते हैं ।४-५। जो 


पराई स्त्री के साथ भोग करते हैं, वे वहाँ नरकमें उसी प्रकार से ताड़ित 
` किये जाते हैं । लोहे की तत स्त्री से उन्हें आलिंगन कराया जाता है 


जिससे उनका सारा शरीर झुलस जाता है ।६। पूर्वे आकार वाले पुरुष 


` सेब ओर से जलने लगते हैं और व्यभिचारिणी स्त्री का बड़े वेग से 
आलिंगन करके रोते जाते है ।७। 


ये श्रण्बन्ति सतां भिदां तेषां कर्णप्रप्रणम्‌ । 
अग्निवर्णेरय:कौलेस्तप्तेस्ता म्रादिनिमिते: ८ 
रपुसीसारक्टाद्भिः क्षीरेण च पुन: पुनः । _ 
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क्रमोदापूर्य्य कर्णास्तु नरकेषु च यातनाः। 
` अनङ्रमेण सर्वेषु भवन्त्येता: समन्ततः । १9 

स्वे न्द्रियाणामप्येवं क्रमात्पापेन यातना: | 

भवन्ति घोरां: प्रत्येकं शरीरेण कृतेन च ।११ 

स्पर्शदोषेण, येःमूढास्स्पृशन्ति चं परस्त्रियस्‌। . 
तेषां करो$ग्निवर्णाभिः पांशुभि: पूय्यंते भूशम्‌ ।१२ 
` तेषां क्षारादिभिस्सवॅएशरीरमनुलिप्यते । 
* यांतनाश्‍च महाकष्टास्सवेंषु नंरकेषू_च ।१३ 

कुर्वन्ति पित्रोभू कुटि करनेत्राणिःये नराः । 

चबन्नापि तेषां सांताति कीय्येन्ते शंकुभिहं ढस्‌ ।१४ 


आग के तुल्य तत. लोहे तथा तामे की कालों से कान भर दिए जाते दै. 


।८। इसके अनन्तर राँग. बौर पीपल गलाकर जल-दूध या तप्त तेल से 
` किम्वा वज्ञ-लेप.से क्रमश: कानों को भर कर यातना दी जाती है यह 
` अत्यन्त वेदना सभी नरकों में क्रम से दी जाती है ।९-१०। इसी तरह 
. . सम्पूर्ण इन्द्रियों के द्वारा किए गए पापों के.तथा प्रत्येक शरीर के अंगों 
से किए गए पापों के क्रम के अनुसार नरकसे बहुत सख्त यातना मिलती 
'है ।११। जो पुरुष केवल मूढ़ता-वथ पराई स्त्री का स्पर्शे हाथ से 


किया करते हैं, उनके हाथ अग्नि के समान सन्तप्त लाल धुलि से भरकर ` 


जलाए जाते हैँ और उनका सम्पूर्ण शरोर गर्म, राख आदिसे तस किया 
` जाता हैं ।:इस तरह सभी नरकोंमें बहुत ही कष्टदायक पीड़ा दी जाती 
है । १२-१३। जो मनुष्य. संसार में अपने माता-पिता को हाथ या आँखें. 
दिखाया करते हैं उनके मुह ऊपर तक दंड़ंती के साथ. कीलो से भर 
- दिग्ने जाते हैं ।१४। व > न टी 
येरिन्द्रियेनेरा ये च विंकुवेन्ति परस्त्रियम्‌ । 
इन्द्रियाणि च तेषां वै विकुर्वन्ति तथेब च।१५ 
परदारांश्च पश्यन्ति लुब्धास्स्तब्दैन चक्षुषा । 
सूचीभिश्चारिनवर्णीभिस्तेषां नैन्नग्रप्रणस्‌ । १६ 
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जो यहाँ सत्पुरुषों की निन्दा किया करते हैं उनके वहाँ नरक में 


; नरकी के कष्ठों का अर्षत onda of Chennai and eGangotrif. १& १ 
क्षाराद्य एच क्रमात्सर्वा इहैव यमयातनाः । Ps 
भवन्तिः मुतिशाद ल सत्यं सत्यं न संशय: । १७ 
देवारिनिगृतविप्रेभ्यश्चा निवेदय प्रभुञ्जते। 
लोहुकीलशतस्तप्तैस्तज्जिह्वास्यं च पूर्य्यते ।१८ . 
ये देवारामपुष्पाणि लोभात्संगृझं पाणिना । 
जिघ्रन्ति च नरा भूयः शिरसा धारयन्ति अ । १९ 
आपुय्येते शिरस्तेषां तप्नेलोहस्य शंकुसि: । 
नासिका: वातिबहुलेस्तत: क्षारादिभिभृ शम्‌ ।-० 
ये निन्दन्ति महात्मानं बाचक धर्म्मदेःः वाण । 

` देवाग्निगुरुशक्तांश्च धर्म्मशास्त्रं च शाशचतसु ।२१ 
तैषामुरसि कण्ठे च जिह्वायां दन्तसन्धिषु । 
तानुन्योष्ठे नासिकायां मू्थ्नि सर्वाङ्गसन्धिषु ।२२ 
अस्निवर्णास्तु तप्ताश्च त्रिशाखालोहशंकवः । ` 
आखिदयन्ते च बहुशः स्थानेष्वेतेषुमुद्गरेः ।२३ 
अपनी जिन इन्द्रियों से मनुष्य पराई स्त्री को -दपित किया करते 
हैं उनकी वही इन्द्रियाँ विकृत हो जाती हैं ।१५। रूप के खालची “जो 
` पुरुष चंचल नेत्रों से पराई स्त्री को देखते हैं उसके नेत्र नरक में अशनि 
के समान लाल गरस सुईयों से. तथा गर्म राखसे भर दिए जाते हैं ।१६। 
हे श्रेष्ठ मुनिवर ! नरक में इस प्रकार से यमराज के द्वारा दी हुई. 
यातना ये प्राप्त होती है-यह सर्वथा अक्षरशः सत्य हैं-इसमें कुछ भी 

` सन्देह नहीं है ।१७। जो पुरुष, देवता, अग्नि, गुर और ब्राह्मणों को दिए 
बिना.ही स्वयं खा लेते है, उनकी जीभ और मूह लोहे की संकड़ों 
कीलो से भर दिए जाते हैं ।१८। जो मनुष्य और देवता बाग के पुष्पों 
को हाथ में लेकर सूते हैं और फिर शिर पर धारण कर लेते हैं उन 
का शिर तप्त लोह को कीलों स ठोका जाता है ऑर उनकी नासिका 

"में गर्म, राख आदि भर दी जाया करती है ।१९-२०। जो पुरुष महात्मा 
धर्मात्मा, उपदेशक, देवता, अग्नि-पुत्र और भक्तों की तथा सनातन धर्म 
की एवं शास्र की निन्द्रा करते हैं उनके हदय कंठ तथा जित्वा में 
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तया दातों की सन्धियों में; तालु में, ओठों में, नासिक में, मस्तक में 
तथा समस्त अङ्गों के जोड़ों में अग्नि के तुल्य तप्त तीन शिखा वाली 
कीले मुदगरों से ठोक दी जाती हैं ।२१-२३। , ; 
ततः क्षारेण दीप्तेन पुर्यन्ते हि समन्ततः । 
यातनाश्च महत्यो वे शरीरस्याति सर्वतः २४ 
अशेषनरकेष्वेव क्रमन्ति क्रमशः पुनः । 
-ये गृणन्ति परद्रव्यं पद्भ्यां विप्रं स्पृशन्ति च ।२५ 
शिवपकरणं गां च ज्ञानादि लिखितं च यत्‌ |. ` 
हस्तपादादिभिस्तेषामापूय्यंच्ते समभ्ततः ।२६ | 
नरद्धु च सर्वेषु विचित्रा देहयातनाः । 
` भवन्ति बहुशः कष्टाः पाणिप।दससुद्भवाः ।२७.. 
शिवायतनपर््यन्ते देवारामेषु कुत्रचित्‌ । - 
समुत्सृजन्ति ये पापा: पुरीषं मूत्रमेव च ।र८ ' * 
तेषां शिशनं मवृषणं चूण्यंते लोहमुंद्गरैः । 
सूचीभिरग्नवर्णाभिस्तथा त्वापुंग्येते पुनः ।२९ 
इसके पश्चात्‌ जलती हुई राख से समस्त अङ्गो में&लेपन किया 


जाता है जिससे सम्पूणं शरीर में पूरी यातना होती है.।२४। जो कोई 
पराए धन को ले लेते हैं तथा पैरों से ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करते 


` हु, वे सभी क्रमसे नरकों में जाकर पूरी यातना भोगते हैं ।२५. जो शिव 
या किसी.देवता की पूजाकी वस्तुओं को, गाय को तथा दान के लेख एवं . 


_ज्ञान-पूर्ण ग्रन्थ को पैरों से छूते हैं, उनके हाथ-पेर आदि कीलों से ठोके 
जाते हैं।२६। उनको अन्य सभी नरकों में जाकर हाथ-पेरों की. बहुत 


कड़ी यातनायें भोगनी पड़ती है, जितके अत्यन्त कष्ट होता है।२७। जो _ 


पापांत्मा पुरुष शिव मन्दिर की सीमा में, देवोद्यान. में, किसी भो स्थान 
पर मल या मूत्र का त्याग किया करते हैं उनकी अण्डकोष सहित उप 
स्थेन्द्रिय लोहे के मुदगरों से पीसी जाती.हैं तथा अग्नि के समान तप्त 
सुइयों से पीसी जाती हैं २८-२९) 

ततः क्षारेण.महता तीव्र ण च पुन; पुनः । 

रू तेन पु्म्यते>गाहे-मुकरे घिप्ने।च,देवहिंन:०॥ १8००. 
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मनस्सर्वेर्द्रियाणां च यस्सादूदु.खं प्रजायते । 
धने सत्पपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया ।३१ 
अतिथि चावमन्ते काले प्राप्त गृहाश्रमे । ` 
तस्मात्ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरनेऽशुचौ ।३२ 
येऽन्नं दत्वा हि भुञ्जन्ति न श्वभ्यस्सह वायसे: ।. 
तेषां च विकृत वक्त्रं कीलकद्वयताडितम्‌ ।३३ 
कृमिभिः प्राणिभिश्तोग्रे लॉहतुण्डश्च वायसैः । 
 उपंद्रवेबंहुविध रुग्र रन्तः प्रपी डयते ।३४ ` 
` श्यामश्च शत्रलश्चेव यममार्गानुरोधकौ । 
- यो स्तस्ताभ्यां प्रयच्छामि तो गुहणीतामिमं वलिम्‌ ।३५ 
ये बा वरुणवायव्या याम्या नेक त्यवायसा: । 
- वायसाः पुण्यकर्माणस्ते प्रगृहणन्तु मे बलिस्‌ ।३६ 
शिवमभ्यर्च्य यत्नेन हुत्वाग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
शेवैर्मन्त्रे बलि ये च ददन्ते न ते,यमस्‌ ।३७ . 
इसके अनन्तर उस पापी की गुदा और लिंग में बहुम ही गर्म राख 
र्‍या खारी वस्तु भ॑रदी जाती है ।३०। इसमें उन्हें ऐसी तीव्रता होंतीहे कि 
जिससे मन तथा समस्त इन्द्रियों को बड़ा ही अधिक कष्ट होता है । 
जो मनुष्य अपने पास धन होने पर भी तृष्णा या कृपणता से बिल्कुल 
दान नहीं किया करते हैं और समय पर घर में आए हुए अतिथि का. 
तिरस्कार करते हैं, इससे उन्हें बडा भारी पाप लगता है और उस- 
से वे नरक में जाते हैं ।३१-३२। जो कुत्तों और काकों को न देकर 
` स्वयं भोजन कर लेते हैं उनका कंठ और मुख दोनों कीलों के 
द्वारा ताड़ित किये जाते हैं ३३। ऐसे पापी प्राणी कीड़े, हिंसक जन्तु, 
लोहे के समान सख्त चोंच वाले काकों से पीड़ित होते हैं ओर अन्य 
अनेक उपद्रवों से खूब ही नरक में सताये. जाते हैं ।३४। यमराज के 


श्यामः और शवल नाम वाले दा श्वान हैं जो उनके गा को ,रोका 
करते हैं-सैं उन दोनों को बलि सर्मापित करता हूँ-वे दोनों. इस बलि 
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को ग्रहण करें । इस प्रकार जो पश्‍चिम-वायव्य दिशा के तथा उत्तर- 
नैऋ' त्य दिशा के पुण्यात्मा वायश कहे हैं वे मेरा बलिदान ग्रहण करे । 
जो यत्न-पुर्वक्‌ शिव की पूजा करंते और विधि सहित अग्नि से हवन 
करके शिव मन्त्रों द्वारा वलिदान किया करते हैं वे फिर” यमराज का 
मुख नहीं देखते हैं ।३५-३७। 
पश्यन्ति त्रिदिवं यान्ति तत्मादुधेतोदिदनेदिने 
. मण्डलं चतुरस्र तु कृत्वा गन्धादिवासितस्‌ ।३८ ` 
धन्वन्तरये धेमौशान्यां प्राच्यामिन्द्राय निक्षिपेत्‌ । 
` भाम्यां यमाय वारुण्यां सुदकोमाय दक्षिणें ।३९- 
पितृभ्यस्तु विनिक्षिप्य प्राच्यामर्यमणे यतः । 
धातुश्चेव विधातुश्द द्वारदेशे विनिः क्षिपेत्‌ ।४० 
इवभ्यश्चाशवपतिभ्यश्च वयोभ्यो विक्षिपेदुभुवि । 
देवे: पितृमनुष्येश्च प्रेतेभू तस्स गुह्मकंः ।४१ 
वयोभिः क्रृमिकटेश्च जृहस्थश््रोपजीव्यते । 
` स्वाहाकारः स्वधाकारो वषट्कारस्टृंतीयक: ।४२ 
ऐसा विधान नित्य नियम से करने वारोः लोग सीधे स्वर्गे-लोक ही 


चले जाते हैं । इसलिए प्रतिदिन चार हाथ काः मण्डल बनाकर उसे . 
गन्धाक्षतादि से सुगन्धित करे । फिर ईशान दिशा, धन्वन्तरि वैद्य और | 


पूर्व दिशा में इन्द्रदेव को बलिदान देवे, उत्तर में यम को ओर पश्चिम 
में सुदक्षोम को तथा दक्षिण में पितरों को बलि देये ।३:-३६। प्राच्य 
दिशा में सूर्य को भाग देवे, हार देश में धाता तथा विधाता का अग 
देवे ।४७। श्वानों के लिए तथा शवानपतियों के वास्ते एवं पक्षियों के 
लिए जो भाग.देता है उसे भूमि पर ही रख देना चाहिए॥ देव, पितर, 
मनुष्यों प्रेत, भूत गरह्मक, पक्षी, कृमि आदि सभं गृहस्थी मनुष्यं के देने 
से उपजीवित होते हूँ ।४१-४२। 
हन्तक्रा रस्तशैवान्यो धेन्वा स्तनडतुष्टयमु । 


स्वाहाकारं स्तनं देवास्स्ववधां च पितरस्तथा ४३ 
‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


नरको? की वर्ण्टि की वे णै वे 2 foundation Chennai and, न्याव . १६५ 
'बपट्कारं तर्थैवान्ये देवा ५तेश्वरास्तथा | | 
' हृंतदःरं मनुष्याश्च पिवन्ति सततं स्तनस्‌ ।४४. 
यस्त्वेतां मानवो धेनु श्रद्धया हानुपूविकास्‌ । ` 
करोति सततं काले साग्नित्वायोपकल्प्यते ।४५ 
यस्तां ऽहाति वा स्वस्थस्तामिस्रे स तु मज्जति । 
तस्माद्दत्वा बलि तेम्यो द्वारस्वश्निन्तयेतक्षणस्‌ ।५६ 
` क्षुधार्तमतिथि सम्यगेकग्रामनिवासिनम्‌। 
भोजयेत्तं शुभाग्तेन यथाशकत्यात्मभोजनात्‌ ।४७ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवतंते । 
स तस्मे दुष्कृतं दत्वा प्‌ प्यसादाय गच्छति ।४८ 
ततोऽन्नं प्रियमेवाश्नन्नर. श्वु खलवान्पुन: । 
जिस्वावेगेन विद्धोन्नं चिरकालं स तिष्ठति ।४९ 
स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार तथा हन्तकार ये चांरों गाय के 
स्तनों में रहते हूँ । स्तन में से देवत्व. स्वाहाकार को, पितृगण स्वधा 
को अन्य देवता वयट्‌. को और भूतेश्वर भी इसी को, एव मनुष्य हस्त- 
कार का निरन्तर पान करते हैं ।४३-४४। जो मनुष्य गाय को श्रद्धा के 
सांथ निरन्तर भोजन देता है, उसको कल्पना साग्नित्व से .की जाती | 


है ।४५। जो गाय को त्याग देता हैं, वह अस्वस्थ रहता है और तामिस्र 
नामक नरक में जाया करता है । इसलिए इन. उप: क्त सबकी बलि 
देकर एक क्षण.के लिए अपने द्वारा पर स्थित होकर विचार करना 
चाहिए ।४६। प्रत्येक मनुष्य का परम आवशयक कर्तव्य है कि प्रतिदिन 
यथाशक्ति अपने भोजन में किसी एक भूखे अभ्यागत को या किसी. भी 
. ग्राम के निवासी को प्तविधि श्रेष्ठ अन्त से भोजन करावे ।४७। जिसके . 
घर से क्रोई अभ्पागत निराश लौट जाता है वह उन गृहस्थो को पापका 
पुज प्रदानकर समस्त पुण्य के संचय को लेकरं चला जाया करता है 
।४८। अभ्यागत के निराश हो लौट जाते पर जो स्वयं भोजन करता हूँ 

. और स्वाद लिया करता है, वह्‌ बहुत समथ तक श खलायुक्त जीभ के 

वेगे से प्िंधा रहा करता हे ॥४९] 
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यतस्तन्मांसमुद्धृत्य तिलमात्रप्रमाणतः । ` 
खादितु दीयते तेषां भित्वा चैव तु शोणितम्‌ ।५० 
. निश्शेषतः कशांभिस्तु पीडचते क्रमशः पुनः । 
बुभुक्षयातिकष्टं हि तथा योति पिपासया ।५१ 
एवमाद्या महांघोरा यातनाः पापकर्मणाम्‌ । 
. अन्ते यत्प्रतिपन्नं हि तत्संक्षेपेण संश्ृणु ।५२ 
यः करोति महापापं धर्म्मे चरित वे लघु । 
धर्म्मं गुरुतरं वापि .तथावस्थे तयोः श्टणु: ।५३ 
गुकृतस्य फलं नोक्त गुरुपापप्रभावतः । 
न भिनोति सुखं तत्र ओोगेबंहुभि रन्वितः ।५४;. 
` तथोद्वग्नोतिसंतप्तो न भक्षेमेन्यते सुखम। ` .. 
 अभावादग्रतोऽच्यस्य प्रतिकल्पं दिने दिने ।५५ ड 
पुमान्यो गुरुधर्म्माऽपि. सोपवासो यथा गुही । 
वित्तबान्त विजानाति पीडां नियमसंस्थितः ।५६ 
तानि पापानि घोराणि सन्ति यैश्च चरो भुवि । 
शतधा भेदमाप्नोति गिरिवंस्त्रसतो यथा ।५७ 
नरक में ऐसे पापात्मा प्राणीके जीभ के मांस को उचेलकर तिलभर 
प्रमाण के जन्तुओं को खाने को दिया है। फिर उसके रुधिर को भेदन 
करके सारे शरीरको क्रमश: पीड़ित एवं ताडित किया जाता है । त्रबउस 
प्राणी से भूख-प्यास के कारण अत्पन्त .कष्टके साथ चला जाता है।५०- 
५१। इस रीति से संसार के 'जींबन में पाप-कर्म करने वाले. को बहुत- 
सी यातनायें होती हैं । अन्त में जो भी कुछ उन्हें प्राप्त होता है, उसको 


- बतलाता हुँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो ।५२। जो पुरुष पाप तो बहुत बड़ा . 


` और पुण्य बहुत ही स्वल्प करता है या धमं करता है-इन दोनों की दशा 
बतलाता हूँ, उसे ध्यान-पूर्वक सुनो ।५३। जो पुरुष पाप तों बहुत बड़ा 
करे उसे थोड़े धमं का फल नहीं मिला करता हे । पाप के प्रभाव से 
बहुत भोगों में फंमा हुअ' भी उनमें सुख का अनुभव नहीं किया करता 
है ।५४। ऐसा पुरुप परम दुःखित एवं हृदय में जलता हुआ रहकर 
भोजन के ठेउय.पद्भा्नो.से्छीवयुब्र\मदी।मपपजससdाहै ।.वह स्वेदा 
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अपने लए उनका अभाव हो माना करता है और दुसरो को आगे 
देखकर उसे दुःख होता है ।५५। जो अधिक धर्म करने वाला. है वह 
उपवास करने वाले एक गृहस्थ के तुल्य धनवान्‌ होकर संबंदा नियम 
में स्थित रहकर अपनी पीड़ा का होना मानता ही नहीं है ।५६। ऐसे 
भी अत्यन्त महा धोर पाप हैं जिनके कारण मनुष्य पृथ्वी पर वस्त्र से 
ताडितं हुए पर्वेत के समान सैकड़ों ही भेद वाला हो जाता है ।५७। 
तपर, तपस्या श्रादि परमार्थं का फल 
पानीयदानं परमं दानानामुत्तमं सदा। ` 
सर्वेषां जीवपुजानां तप्पंणं जीवनंस्मृतस्‌ ।१ 
- पपादानमतः कुर्यात्मुस्नेहादनिवारितम्‌ । 
जलाश्रपविनिर्माणं महानन्दकरं भवेत्‌ ।२ 
` इहलोके परे वापि सत्यं सत्यं न संशयः । 

तस्माद्वापीश्च कूपाश्च तडागांन्का रयेन्नरः ।३ 

अद्ध पापस्य हरति पुरुषस्य विकमंणः । 

कूपः प्रवृत्तपानीयः सुप्रत्तस्य नित्यशः ।४ .. 

सर्वतारयते वंशं यस्य खाते जलाशये । 

गावः पिवन्ति विप्राश्च साधवश्च नरास्सदा ।५ 

निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारिमस्‌ । 

सुदुर्ग विषमं कृच्छ न कदाचिदवाप्यते ।६ 

तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां मे गुणाः स्मृताः । | 

त्रिषु लोकेषु सवंत्र पुजितो यस्तडागवात्त्‌ ।७ 

श्री सनत्वृं मारजी नेकहा जलका दान समस्त दानमें बहुत ही श्रेष्ठ 
एवं बड़ा दान है । यह सदा समस्त जीवों की पुणं . तृप्ति करने वाला 
होता है । यह जीवन देने वाला माना गया हे ।१। इसलिए बड़े ही प्रेम 
के साथ प्योऊ लगाकर जल का दान करना चाहिए ! जलाशयों का 
निर्माण करना बहुत ही आनन्द का देने वाला होता है ।२। मनुष्य को 
कूप तथा बावड़ी का निर्माण अवश्य ही करना चाहिए । इससे लोक 
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परलोक दोनों स्थानों में परम आनन्द की प्राप्ति होती हैं, यह अक्षरशः 
सत्य है । इसमें कुछ भी किसी को सन्देह नहीं करना चाहिए ।३। जल 
परिपूर्णे कूप नित्य ही पाप-कर्म में प्रवृत्त होने वाले: पुरुष का आधा 
पाप नष्ट कर देता है ।४। जिसके द्वारा निर्मित झीलं या सरोवर में भी 
ब्राह्मण, साधु ओर मनुष्य सदा जल पीतेहे उसका वश तर जाया करता 
है।५। ग्रीष्मकालमें जिसका जल विना रोके हुए ही स्थित रहता है. वह 


निर्माण कर्त्ता कभी घोर, कठिन तथा बड़ा दु:ख नहीं पाया करता हैः. 


` ।६। बनाए हुए सरोवरों के जो गुण बतलाते है अब में “उनका वर्णन 


करता हूँ । जो तालाब के निर्माण करने वाला मनुष्य होता होताहै वह 


` होनी लोकों में सर्वत्र आदर के सहित पूर्जित्‌ होता है ।७। 
अथवा मित्रसदने मैत्रं मित्रातिवर्जितस । 
कीतिसंजननं थेष्ठं तडागानां निवेशनस्‌ ।८ 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिण: । . 
. 'तडागं सुकृतं तेन तस्य पुण्यमनन्तकस्‌ ।९ 
_ चतुबिधानां धतानां तडागः परमाश्रयः । 
तडांगादीनि सर्वाणि विशन्ति श्रियमुत्तमाम्‌ ।१० 
. देवा मनुष्या गन्धर्वाः पितरो नागराक्षसाः। 
` स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ । ११ 
' प्रावृड्तौ तडागे तु सलिवं यस्य तिष्ठति । 
अग्निहोत्रफलं तस्य भवतीत्याह चात्म: ।१२ 
शरत्काले तु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठत । 
गोसहस्नफलं तस्य भवेन्नेवात्र संशयः । १३ 
हेमन्ते शिशिरे चंब-सलिलं यस्य तिष्ठति. । 
स वे बहुसुवर्णस्य यज्ञस्य लभते फलम्‌ ।१४ न 
` तालाबोंका निर्माण करना, मित्रके घरमें मित्रसे दुःखरहित मिलना, 
कीति का विस्तार कराने वाला अत्यन्त श्रे्ठ होता है ।५। जिस व्यक्ति 


ने अपने किए हुए शुभ कर्मसे सरोवर वगवाया है, उसका अत्यन्त पुण्य 
उसे मिलता हे ! बुद्धिमान मनुष्य घमं और काम को इस कारण से ही 
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कहा करते हैं ।६। सरोवर चांर प्रकार के प्राणियों का परम आश्रय 
होता है । तडाग आदिं समस्त जलाशय उत्तम लक्ष्मीके प्रदान करने वाले 
होते है ।१०। देव, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग राक्षस, स्थावर, भूत 
(प्राणी) आदि सव जलाशय पर आश्रित होते हैं । उनके जलाशय में . 
वर्षा ऋतु में जल रहता है उसको अग्नि होत्र करने के तुल्य पुण्य होता 
है ऐसा ब्रह्माजी ने कहा है।११-१२। जिनके बनाए हुए सरोबर में शर- 
तकाल में जल भरा रहता है उसे एक सहस्र गोदान के समान पुण्य की 
प्राप्ति हुआ करती है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।३१। जिसके सरो- 
वर में हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में जल ठहरता है वह अत्यधिक सुवर्ण 
के दान के समान पुण्य का फल प्रास करता है ।१४। 
वसन्ते च तथा ग्रोष्मे सलिलं यस्य तिष्ठति । 
अतिरात्राश्‍्वमेधानां फलमाहुर्मनीषिणः ।१५ 
मुने व्यासाथ दृक्षाणां रोपणें वे गुणाञ्छुणु । 
प्रोक्त जलाशयफलं जीवप्रीणनमुत्तमम्‌ ।१६, 
` _ अतीतानागतान्सर्वान्पितृवंशांस्तु तारयेत्‌ । .. 
कांतारे वृक्षरोपी यंस्तस्माद्वृक्षांस्तु रोपयेत्‌ । १७ 
तत्र पुत्रा भवन्त्येते पादपा नात्र संशयः । 
परं लोकं गतस्सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षयान्‌ ।१८ 
पुष्पेस्सुरगणान्सर्वान्फलेश्चापि तथा पितू ब्‌ । 
छायया चातिथीन्सर्वान्पूजन्ति महीर्हाः ।१९ 
किन्मरोगगरक्षांसि देव गन्धवंमानवाः । 
तरथैत्रषिणाश्चेव संश्रयन्ति महीरुहान्‌ ।२० 
` पुष्पिताः फलवंतश्च तर्पयंन्तीह मानवान्‌ । 
इहलोके परे चेव पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः ।२१ 
बसन्त और ग्रीष्म ऋतु में जिसके निर्मित्त सरीवर में जल रहता है 
उसे अत्तिरात्रि तथा अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है मनीषी लोग . 


कहते हैं ।१५। हे मुने ! हे व्यास महुषे ! मैंने जीवों को सन्तुष्ट करने 
` चाले जलाशयके निर्माण का पुण्प-फल बता दिया है । अब वृक्षों के पुण्य 
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के विषय में वर्णन करते हैं उसे आप श्रवण करें ।१६। जो कोई व्यक्ति 


बन में षो को लगाता है, वह व्यतीत हुए तथा आगे आने वाले समस्त ` 


पितृ बंशों का उद्धार.कर देता है । इसलिए वृक्षारोपण का पुण्य कायं 
अवश्य ही करना चाहिए । ये लगाये हुए वृक्ष दूसरे जन्म में उस लगाने 
चाले के पुत्रके समान होते हैं। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । वह वृक्षा- 
रोपण कर्त्ता भी मृत्युगत होकर अक्षय लोकों को प्रास होता है ।१७।- 
१८। लगाये वृक्ष-पुष्पों के द्वारा देवगण के, फलों से पितरों के, छाया से 
अतिधियों के इस तरह सबके पूजक होते हैं ।१९। किम्नर, सर्प, राक्षस 
देवता, ग्न्धवं मनुष्य तथा ऋषिगण सभी वृक्षों को अपना आश्य 
बनाया करते हैं ।२०। लोकमें पुष्पित तथा फलित वृक्ष मनुष्यों को पूर्ण 
मानसिक एवं शारीरिक तृप्ति प्रदान किया करते हैं। इसलिए वे इस 


लोक तथा परलोक में. धमं के पुत्र कहे जाते हैं ।२१। 


- तडागकृदुबृक्षरोपी चे्यज्ञश्च यो द्विजः । 

'एते स्वर्गान्न हीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ।२२ 
सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं.तपः। _ 
सत्यमेव परो यज्ञस्सत्यमेव पर श्रुतम्‌ ।२३ 
सत्यं सुप्तं षु जागति सत्यं च परमं पदम्‌ । 
सत्येनेत्र धृता पृथ्वी सत्ये सवं प्रतिष्ठितस्‌ ।२४ 
तपो यज्ञश्च पुण्यं च देवषिपितृपूजने । 
आपो विद्या च ते.सर्व सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।२५ 

: सत्यं यज्ञस्तपोदानं मन्त्रा.देवी सरस्वती । 
ब्रह्म ्रय्यं तथा सत्यमोंकारस्सत्यमेव च ।२६ 
सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रवि: । 

` ` सत्येनाग्निनिदंहति स्वर्गस्सत्येन तिष्ठति ।२७ 

पालतं सवंवेदानां सवंतीर्थावगाहनस्‌ । 
सत्येन वहते लोके सर्वमाप्नोत्यसंशयम्‌ ।२८ 


जोद्विज सरोवर, बाग बनाने वाला तथा पञ्च महायज्ञ करने वाला 
होता है वह कभी स्वर्गलोक से नर्केमें नहीं पतित होता है ।२२॥ सत्यहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


< 


तपंण, तपंस्या आदि परमार्थ का फल | [ २०१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
परन्नह्म है, सत्य हीं परम तप है; सत्य ही परम यज्ञ है ओर सत्य ही 
परम आदरणीय शास्त्र है ।२३। सबके सोने पर. सत्य जाग है, सत्य 
ही परम पद है, इस सत्य ने ही पृथिवी-मण्डल को धारण कर रखा हू, 


इस परम श्रेष्ठ सत्य ही में सब कुछ विद्यमान रहता है ।२५। तप, यज्ञ, 
पुण्य, देव, ऋषि, पितृ-पूजक, जल और विद्या आदि इस सत्य ही में | 
प्रतिष्ठित होते हैं ।२५। सत्य ही यज्ञ, तंप, दान, ब्रह्मचयं है । सत्य ही 
ओंकार है और सत्य ही मन्त्रों वाली देवी सरस्वती है ।२६। सत्य 
के प्रभाव से यह वायु चलती है और सत्य से ही ल्वर्ग की प्रास हुआ 
करती है ।२७। समस्त वेदोंकी प्राप्ति तथा समस्त तौर्थो में स्नान करने 
का फल्‌ केवल एक सत्य से ही प्राप्त हो जाता है । सत्य से सभी कुछ 
मिल जाता है, इसमें कुछ शी संशय नहीं है ।२८। कक 
` :अश्वमेधसहरू च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 
लक्षाणि क्रतवश्चेव सत्यमेव विशिष्यते ।२९ 
सत्येन देवाः पितरो मानवोरगराक्षसाः। 
प्रीयन्ते सत्यतस्सरवं लोकाश्च सचराचराः ।३० 
सत्यमाहुः परं धर्मं सत्यमाहुः परं पदम्‌ । 
सत्यमाहुः परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ।३१ 
मुनयस्सत्यनिरतास्पस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
सत्यधर्मरतःस्सिद्धास्ततस्स्वर्ग च. ते गताः ।३२ 
. अप्सरोगणसंविष्टैविमानैः परिमातृभिः । 
वक्त्तव्यं च सदा सत्यं न सत्याद्विद्यते परम्‌ ।३३ 
अगाधे विपुले सिद्धे सत्यतीर्थे शुचि हदे ।. 
स्नातव्यं मनसाथुक्त स्थानं तत्परमंस्मृतस्‌ ।३४ 
आत्मार्थे वा परार्थे वा पुत्रार्थे वापि मानवाः । 
अनृतं ये न भाषन्ते ते नरास्स्वगंगामिनः ।३५ 


सहस्रों अश्बमेधों का फल तथा लाखों अन्य यज्ञों का पुण्य तराजू में 
एक ओर रखो ओर दूसरे पलड़े में सत्य को रखो तो सत्य वाला 
पलड़ा ही नीचे की ओर झुकेगा । अतः सत्य इन सबसे विशष होता है : 
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के सहित सम्पूणे लोक प्रसन्न होते हैं ।३०। सत्य ही सबसे श्रेष्ठ परम 
घर्म कहा गया है, सत्य ही सर्वोत्तम परम पद बताया गया है और सत्य 


` ही को साक्षात्‌ परब्रह्मा का स्वरूप माना गया है । इसलिए स्वेदा सत्य . 


का ही भाषण करना चाहिए ।३१। सत्य में परायण मुनि अति कठिन 
तपश्चर्या करके तथां सत्य स्वरूप धर्म में प्रवृत्त मिद्ध सभी अप्सराओं 


तथा परिमाताओं से युक्त विमानों कै द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं । 
अतः सदा सत्य ठी बोलना चाहिए क्योंकि सत्य से अधिक धमं कुछ नहीं 
. ।३२-३३। सत्यरूपी तीर्थका जलाशय परम अंगाध सिद्ध एवं अति पवित्र 
* है। इसमें मन सहित स्नान करके अतुल सुख प्राप्त करता चाहिए । 
. इसमें सर्वोपरि प्ररम स्थान कहा गया है ।३४। जो सत्पुरुष अग्ने लिए, 
पराए काज के लिए या अपने पुत्र के हित के लिए झूठ नहीं बोलते वे 
` मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग के गामी होते हैं ।३५। . 8, 
वेदा यज्ञा्तथा मन्त्रास्सन्ति विप्रेषु नित्यशः । 
नोगांत्यपि ह्यसत्येष तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ।३६ 
तपसा मे फलं ब्रहि पुनरेव विशेषतः । | 
सर्वेषां चेव वर्णानां: ब्राह्मणानां तपोधन ।३७ 
प्रवक्ष्यामि तपोऽध्यायं सवंकामार्थसाधकम्‌ । 
मुदूम्चरं द्विजातीनां तन्मे निगदतः श्युणु: ।३८ 
तपो हि परमं प्रोक्त तपसा विद्यते फलम्‌ । 
तपोरताः हि ये नित्यं मोदन्ते सह देवते: ।३९ 
तपसा प्राप्यते स्वगंस्तपसा प्राप्यते यशः । 
तपसा प्राप्यते कामस्तपस्सवांथंसाधतम्‌ ।४० 
तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विदन्ते महत । - 
` ज्ञानविज्ञानसंपत्तिः सौभाग्यं रूपमेव च ।४१ 
नानाविधानि वस्तूनि तपसा लभते नरः । 
तपसा लभते सर्ब मनसा यद्यदिच्छति ।४२ 
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तपंण, तपस्या आदि परमार्थं का फल | ` [--२०३ 
वद तथा मिन्वरिभदि अशर वोणिमि चिलि व्रीही मैं कभी शोभा 
` नहीं दिया करते हैं । इसलिए सदा सत्य ही बोलना चाहिए 7३६। व्यास 
जी ने कहा-हें तपोधन ! अब समस्त वर्णों से तथा ब्राह्मणों के तपस्या 
के फल का वर्णन कीजिए । मेरी पुन: एक बार सुनने की इच्छा होती. 
है ।३७। सनत्कुमारजी ने कहा-अब मैं समस्त काम और अर्थ के साधक 
` और द्विजातियों द्वारा कठिनता से करने योग्य तप के अध्यायं का वर्णन 


करतां हुँ । आप सव मुझसे श्रवण करिए .।३८। तप को सबसे बंड़ा 
स्ताया गया है तपस्या से हीं विशेष फल को प्राप्ति हुआ करती है जो 


नित्य ही तपश्चर्या में अपनी प्रबृत्ति रखते हैं, वे देवताओं के सहित 
आंनन्द का लाभ किया करते हैं ।३६। तपसे स्वगं मिलता है, तप से ही 
यश की प्राप्ति होती है, तप से समस्त कामनाओं का साभ होता है और . 
तप ही सम्पूर्ण अर्थो का साधन होता है ।४०। तप से परम पुरुषार्थ 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । तपसे ज्ञान तथा विज्ञान की सस्पत्ति मिलती 
“है, तपसे परम सौभाग्य और लोकोत्तर रूप-लावण्य प्राप्त होता है ।५१ 


मनुष्य तपः के द्वारा अनेक तरह की वस्तुओं को पा लेता है अधिक क्या - 


कया बताया जावे तप का ऐसा विलक्षण प्रभाव है कि इसमें रत व्यक्ति 
मन'से जो-जो भी इच्छा करता है सो सो उसे मिल जाता है ।४२। 


नातप्ततपसो यान्ति ब्रह्मलोक कदाचन्‌ । 
नातप्ततपसां प्राप्यश्शंकरः परमेश्वरः ।४३ 
` यत्कार्यं कित्रिदास्था पुरुषस्तपते तप॒ । 
तत्सर्वं समवाप्नोति परेत्रेह च मानवः ।४४ 
सुरापः परदारो च ब्रद्मांहा गुरुतल्पगः । 
तपसा तरते सर्वः पापतश्च विमुञ्चति ।४५ 
` अपि सर्वश्वरः स्थाणुविष्णुश्चंव सनातनः । 
बरह्मा हुताशनः शक्रो ये चात्ये तपसान्विताः ।५६ 
अष्टाशीति सहल्लाशि मुनीनामूद्ध वेरेतसास्‌ । 
तपसा दिवि मोदन्ते समेता देवतंस्सह ।४७ 
तपसा लभ्यते राज्यं स च शक्रस्सुरेश्वरः । 
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तपसाऽपालयत्सर्वमहन्यहति वृत्रहा ।४८ 
स्य्याचन्द्रेमसो देवौ सर्वेलोकहिते रतौ । 
, तपसैव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ।४९ 
` तपस्या. के बिना न तो कभी ब्रह्म को पा सकते हैं और परमेश्वर 


शिव ही प्राप्त किए जा सकते हैं ।४३। मनुष्य जिस कार्ये का उद्देश्य 
लेकर तप किया करता है, वह सभी इस लोक॑ और परलोक में अंवश्य 


ही प्राप्त हो जाता है ।४४। मदिरापान करने वाला, पराई स्त्री के साथ 


रमण करने वाला,-ब्रह्म हत्यारा और गुरु पत्नी से गमन करने वाला. 


` ग्रहापापी भी तप.से तर जाया करता है और समस्त प्रकार के पापों 
'से छुटकारा पा जाता है ।४५ सबके स्वामी शिव, सनातन विष्णु, जग- 
- नष्टा ब्रह्मा-देवेन्द्र इन्द्र, अग्नि आदि सब तप से युक्त हैं।४६। ऊध्वेरता 
अङ्ठासी सहस्र :भुनिगण देवताओं के सहित सभी स्वर्गलोक में तप से 
* हो आनन्द करते हैं।४६। तप के अतुल असीम प्रभावसे र॒ज्यि की प्राति 
होती है । तप से सुरराज इन्द्रदेव सबका पालन किया भरते ।४८। 
समस्तः लोकों के हित करने बाले सूर्ये और चन्द्र चेय, तक्षं, ग्रहादि 
, सभी तप से ही नित्य प्रकाशित होते हैं ।४९। RSS 7.2 
` `न चास्ति तत्सुखं लोके यिना तपसा किल । . 
तपसैव सुखं सवंमिति वेदाबिदो विदुः ।५० 
ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपवत्वं तथेव च । . 
सौभाग्यं चेव तपसा प्राप्यते सर्वदा सुखस्‌ ।५१ 
तपसा सृज ते विश्व ब्रह्मा विश्वं विनाश्रममम्‌ । 
पाति विष्णुहुंरोऽयत्ति धत्ते शेषोऽखिलां महीम्‌ ।५२ 
विश्वामित्रो गाधिसुतस्तप सैव महामुने ॥ 
क्षत्रियो ऽथांभवढ्विप्रः प्रसिद्ध त्रिभेवे त्विदस्‌ ।५३ 
इत्युक्त ते महाप्राज्ञ तपोमाहात्म्यमुत्तमस्‌ । 
श्रृण्वध्ययनमाहाम्यं तपसोऽधिकमुत्तमस्‌ ।५४ 
: संसार में ऐसा कोईभी सुख नहीं है जो बिना तपके प्रास हो जाता 
हो । तप से ही-सब सुख मिलता है, वेदके ज्ञाता ऐसा ही कहते हैं।५०। 
तपस्या से ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य रूपवत और सौभाग्य, सुखादि निर- 
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न्तर प्राप्त हुआ करते हैं ।५१। तप से ब्रह्मा बिना किसी परिश्रम के 
संसार की विशाल रचना किया करते हूँ, विष्णु एक महान्‌ जगतू का. 
रक्षण एबं पोषण करते हैं, शिव इस समस्त विश्व का संहार करते हैं 
और शेष भूमण्डल को कषत्रिय जाति से ब्रह्मत्व ` को प्रास क्या ओर 
तीनों लोको में विख्यात हो गये-।५२-५३। हे महाप्राज्ञ! मैंने वह तपका 
उत्तम माहात्म्य बता दिया ,अब तप के अधिक श्रेष्ठ अध्ययन का 
माहात्म्य वर्णन करता हूँ उसे आप श्रवण करे ।५४। 
पुराण-साहात्म्य-बणांन 
तपस्तपति योऽरण्ये वन्यमूलफलाशनः । 
योऽधीते ऋचमेकांहि फलं स्यात्तत्समं मुने । १ 
क्षृतेरध्ययनात्पुण्यं यदाप्नोति द्विजोत्तमः । 
तदध्यापनतश्चापि द्विगुणं फलमश्नुते ।२ 
जगद्यथा निरालोकं जायतेऽशशिभास्करस्‌ । 
विना तथा पुराणं ह्ाध्येयं स्यान्नुनें सदा ।३ 
-तःयमानः सदाज्ञानान्निरये योऽपि ‘शास्त्रतः । 
सम्वोधयति लोक त तस्मात्पूज्यः पुराणगः ।४ 
सवेषां चेव पात्राणां मध्ये श्रेष्ठः पृराणवित्‌। '.- ` 
पतनात्त्रायते यस्मात्तस्मात्पात्रमुदाहृतम्‌ ।५ - 
मत्यंबुद्धिने कर्तव्या पुपाणज्ञे कदा जनः । 
पुराणज्ञस्स्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णुहुंरो गुरुः ।६ ` 
धनं धान्यं हिरण्यं च वासांसि विविधानि च । 
देयं पुराणविज्ञाय परत्रेह चं शर्मणे ।७ 
श्री सनत्कुमारजी ने कहा-हे मुने ! वन में कन्द, सूल फल खाकर 
- तप करने के तुल्य एक वेद की ऋचा के पढ़ने का फल होता है ।१। 
श्रे षठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्रात करता है उसके पढ़ाने से 
दुगुना फल प्राप्त किया करता है ।२। हे. मुने! जिस तरह बिना दिवाकर 


और चन्द्र के जगत्‌ प्रकाशहीन रहता है, उसी तरह बिना पुराण के 
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ज्ञान के यह सारा संसार प्रकाग-शून्य-सा रहता हे । अतः सदा पुराणों 
का अध्ययन अबश्य ही'करना चाहिए।३। सवदा अज्ञान से रपूण 
लोक को शास्त्र के द्वारा ही समझा जाता है । पुराण अज्ञान का भली- 
भाँति निराकरण कर देते हैं । इसलिए पुराणों का वक्ता सदा पूजा के 
` योग्य होता है !४। समस्त प्रकार के पात्रों के मध्य में पुराणों का ज्ञाता 
अत्यन्त श्रेष्ठ होता है । यह वस्तुतः पतन से रक्षा किया करता है 
इसलिंए इसे पात्र कहा जाता है ।५।-पुराणों के ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण 
में मनुष्य बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुराणों का ज्ञानी 
विदन्‌ सर्वत्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गुरु होतः है।६। परलोक तथा 
इस. लोकमें अपने कल्याण के लिए.पुराण के ज्ञाता विद्वान को धन-धान्य 
. और वस्दादि देने चाहिए ७ Mr र 

यो ददाति महाप्रीत्या पुराणज्ञाय सज्जन: । 

प्रात्राय शुभवस्तूनि स याति परसां गतिस्‌ १८ 

'महीं गां वा स्यन्दनांशच गर्जनाश्वांश्च शोभितान्‌ । 

यः प्रयच्छति पात्राय तस्य पुण्यफलं ःउणु ।& 

अक्षयान्सर्वंकामांश्च परत्रेह च जन्मनि | 

अश्वमेधमखस्यापि स फलं लभते पुमाचु ।१० 

महीं ददाति यस्तस्मे कटां फलवतीं शुभास्‌ । 

स तारयति वै वंश्यान्द्रण पूर्वान्दशापरान्‌ ।११- 

इह भुक्ताखि तान्कामानन्ते दिव्यशरीरवान्‌ । 
` बिमानेन च दिव्येन शिवलोक स गच्छति ।१२` 

न यज्ञेस्तुट्टिमायान्ति देवाः प्रोक्षणकरपि । 

वलिभिः पुष्पपूजा भिर्यश्रा पुस्तकवाचने: ।१३ 

शृंभोरायतने यस्तुं कारथेद्धमंपुस्तकम्‌ । 

विष्णोरकंस्य कस्यापि णु तस्यापि तत्फलम्‌ ।१४ 

राजसुयाश्वमेधानां फलमाप्नोति मानव: । | 

सुर्यनोक च भित्वाशू ब्रद्मालोकं सं गच .ति।१५ 
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_ जो सत्पुरुष पुराण-वेत्ताको,जोकि सच्चा पात्र होता है, श्रेष्ठ पदार्थ 
सप्रेप अपेण करता है, वह परम गतिको प्राप्त किया करता है ।८। जो 
कोई उत्तम सुपात्र को भूमि, गो, रथ, अश्व और शोभन हाथी देता है 
उसके महापुण्य का फल थह है कि दाता. मनुष्य इस जन्म में तथा पर- - 
लोक में अक्षय मनोरथों की प्राप्ति के साथ-साथ अश्मेव यज्ञके पुण्य 
का फल भो प्राप्त किया करता है ।६-१०: जो जूती हुई पुफल. देने 
वाली भूमि का दान करता है। वह दश पहिले और दश अगले वंशजों 
को तार टिया करता है ।१। तथा अन्त में दिव्य विमान के 'हारा वह 
शिव-लोक में चला. जाता है । १२६ सभी देव प्रोक्षण युक्त यजादिसे तथा 
वेदों से और पुष्पादि उपचारों से, पुजा से इतने सन्तुष्ट नहीं होते. जसे 
कि पुराण दाचन से प्रसन्न होते हैं ।१३। शिवालय, विष्णु-देवालय तथा 
` सूर्य के अन्य किंसीभो देव-मन्दिर में घमं-पुस्तक पुराण सादिका वाचम 
` जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसका फल यह होता है कि वह राजसूय - 
तथा अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त करता है और सुर्य-लोक का 

भेदन करके अन्त में ब्रह्म लोक को चला जाता है।१६-१५। 

स्थित्वा कल्पशताच्यत्र राजा भवति झूतले । 

भुक्ते निष्कंटकं भांगान्नात्र कार्या विचारणा । १६ 

अश्वमेधसहस्रस्य यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 

तत्फल समवाप्रोति देताग्र यो जपं चरेत्‌ ।१७ 

इतिहासपुराणाम्यां शम्भोरायतमे शुभे । 
` .नान्यत्प्रीतिकरं शंभोस्तंथान्येषां दिवौकसाम्‌ । १८ . 

- तस्मात्सर्वेप्रयत्नेन कार्य पुस्तकवाचनम्‌ । 

तथान्यश्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम्‌ ।१ 

पुराणश्रवणाच्छस्भोनिष्पापो जायते नरः । 

भुत्वा भोगाम्सुविपुलाङिछिवलोकमवाप्नुयात्‌ ।२० 

राजसूयेन यत्पुण्यमरिनडोमशतेन च । 

तत्पुण्यं लभते शंभोः कथाश्रवणमात्रतः । २१ 

वह. व्यक्ति ब्रह्मलोक में सैकड़ों कल्पो तक निर्वाहकर फिर पृथिवी 
पर राजा होता है और निष्कटक रूपमे भोगोंका उपभोग किया. करता 
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है । इसमें तनिक भी सन्देह का कोई अवसर नही हैं ।१६। :देव-प्रतिमा 
के सामने बैटकर जो कोई जाप. करता है वह भी. सैकड़ों अश्वमेधों के 
फल के तुल्य ही पुण्य का भोगी होता है ।१७। शिवालग्र में इतिहास 


पुराणों की गाथा के प्रवचन के विना शिव तथा अन्य किन्ही देवताओं ` 


को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने का अन्य कोई उपाय नहीं है । इसीलिए 
` पूर्ण प्रयत्न से पुराण ग्रन्थों का वाचन तथा श्रवण हर एक कल्याणार्थ 
को करना चाहिए, क्योंकि'यही एक उपाय ऐसा है जो समस्त कामनाओं 
: की पूर्ति कर देने वाला होता है और जिससे मनुष्य समस्त भोगों को 
पाकर्‌ शिव लोक को जाता है ।१८-२०। राजसूय -यज्ञ से तथा सौ 
अग्निष्टोम यज्ञों के करने से जो पुण्य मिलता है, वही. पुण्य शिव की 
कथा सुनने से होता है ।२१। 
` सर्वतीर्थावगाहेन गवां कोटिप्रदानतः । 

ततूफलं लभते शंभोः कथाश्रवणतो मुने ।२२ 

ग्रे श्रुण्वन्ति कथां शंशोस्संदां भुवनपाचनीय्‌ः। 

ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा. एव न संशयः ।२३ 

शृण्वतां शिंवसत्कोति सतां .कीतेयतां च तास्‌ । 

पदाम्बुज रजांस्येव तीर्थानि मुतयो विदुः ।२४ 

गन्तु' निःश्रेयः संस्थानं येऽभिवांछन्ति देहिनः । 

कथां पौराणिकीं शेबीं भत्या श्युण्वन्तु ते सदा ।२५ 

कथां पौराणकं श्रोतु यद्यशक्तस्सदा भवेत । 

नियतात्मा प्रतिदिनं श्णुयाद्वामुहर्तकम्‌ ।२६. 

येदि प्रतिदिनं श्रोतुमणक्तो मानवो भवेत्‌ । 

पुण्यमासादिषु मुने श्गणुयाच्छांकरीं कृथास्‌ ।२७ 

शेवां कथां हि श्वण्वान: पुरुपी हि मुनीश्वर । 

स निस्तरति. संसारं दुग्ध्वा कमंमहाटवीस्‌ ।२८ ` 


हे मुने | सभी शुभ तीर्थो में स्नान से यथा करोड़ "गोदान से जो . 


महापुण्यका उदय होता है, वही फल मनुष्य शिव की गाथा के सुनने या 


,बाँचने से प्राकर लेता है ।२२। जो कोई -लोक-पावनी शिवकथा सुनते 
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हैं, वे दरअसल में मनुष्य नहीं मानने चाहिए, किन्तु वे तो साक्षात्‌ रुद्र 
ही हैं-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।२३। भगवान्‌ शिवकी सुन्दर कीति 
का श्रवण.करने वःलों तथा कहने वालों के चरण की धूलिको मुनिगण 
ने पवित्र तीर्थ बताया है ।२४। जो मनुष्य किसी भी कल्याणकारी स्थान 


को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि सदा नियम-पूवंक शिवपुराण - 
की कथा का श्रवण या वाचन क्रिया करें ।२५-२६। यदि सदा पुराण 
कथा.सुनने में असमं .हो तो पुण्य-मास में एक बार अवश्य ही फकर्था 
का श्रवण करें ।२७। हे मुनीश्वर .! जो मनुष्य शिव-कथा सुनते हैं वे 
अपने कर्म-रूपी विशाल वन को भस्म करके संसार से तर जाते हैं ।२८। 

कथां शेवो मुहुतँ वा तदद्ध वा क्षणं च वा । 

ये शृण्वन्ति नरा भक्तया न तेषां दुर्गेतिभेवेत्‌ ॥२९ . 

यत्पुण्यं सवंदानेषु सर्वेयज्ञ षु वा मुने । 

_ शंभोः पुराणश्रवणात्तत्फलं निश्चलं भवेत्‌ ॥॥३०. 
विशेषतः कलौ व्यास पुराणश्नवणाहृते । 
. परो धर्मो न पुसां हि मुक्तिध्यानपरः स्मृतः ।।३१ 

पुराणश्रवणं शंभोर्नामसंकीतेनं. तथा । 

कल्पद्र मफलं रम्यं मनुष्याणां न संशयः ॥३२ . | 

कलौ दुर्मेधसां चेव धर्माचारोज्झितात्मनास्‌ । 

हिताय विदधे शंभोः पुराणाख्यं सुधारसस्र ॥३३ 

एको5्ज रामरस्स्थाद्द पिवन्नेवामृतं पुमाच्‌ । 

शम्भोः कथासृतापानात्कुलमवाजरामरस्‌ ॥३४ 

याः गतिः पुण्यशीलानां याज्ञिकानां च तपस्विनाम्‌ । 

सा गतिस्सहसा तात पुराणश्रवणात्खलु ॥३५ 

जो पुरुष क्षणमात्र भी भक्ति पूवंक शिव की कथा सुनते हैं, 
कभी भी दुर्गति नहीं होती ।२३। हे मुने ! जो समस्त दानों से सम्पूर्ण 
यज्ञों से पुण्य होता दै, वह फल भगवान्‌ शिव के पुराण के सुनने मात्र से 
ही हो जाता है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।३०। हे व्यासजी ! 
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कलियुग में खास तौर से पुराण श्रवण के बिना मनुष्यों की मुक्ति ध्यान 
में परायण अन्य कोई भी धर्म नहीं रह गया है ।३१। मनुष्य के लिए 
शिवपुराण का श्रवण और नामं-सद्धीतँन कल्पवृक्ष के फल के समान 
सुन्दर बताया गया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।३२। इस फलियुग 
में धर्मांचार के त्याग देने वाले दुं डि मानवों.के हित के लिए भगवान्‌ 
, *शिव ने अपने नाम वाला. पुराण नामक अमृत-रस का विधान किया है. 


।३३। अमृत के पान से केवल पानं करने वाला एक ही मानव अजर- 
अमर हो जाता है किन्ठु शिव-कथा रूपी अमृत के पान करने से समस्त 


कुल ही अजर-अमर होता है ।३४ हे तात ! पुण्यात्माओं की तथा यज्ञः 


कर्ता और तपस्वियो की जो गति होती है, बही गति एकबार पुराण के 
श्रमण करने से होती है।३५। _ 
ज्ञॉनप्राप्तियंदा न स्याद्योगशास्त्राणि यत्नतः । 
` अध्येतव्यानि पौराणं शास्त्रं श्रोतव्यमेव च ॥३६ 
पापं संक्षीयते नित्यं धम्मंश्चेव विवद्धं ते । ` 
' पुराणश्रवणाज्ज्ञानी न संसारं प्रपद्यते ॥३७ 
' अतएव पुराणानि श्रोतव्यानि प्रयत्नतः । 
धर्मार्थकामलाभाय मोक्षमार्गाप्तये तथा ॥३८ 
यज्ञै दाचिस्तपोभिस्तु यत्फलं तीर्थसेवया । 
` तत्फलं समवाप्नोति पुराणश्रवणान्नरः।।३९ 
` न भवेयुः पुराणानि धर्ममार्गेक्षणानि तु । 
यद्यत्र यद्ब्रती स्थाता चात्र पारत्रकीं कथास ।।४० 
षड्विशतिपुराणानां मध्येऽप्येकं शृणोति यः। 
. पढेद्वा भक्तियुक्तस्तु स मुक्तो नात्र संशयः ॥४१ `. 
अन्यो न-हष्टस्सुखदो हि मार्ग: पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ठः। 
शास्त्रं विना सर्वेमिदं न भाति सूर्य्येण हीना इवे जीवलोकाः।४२ 
ज्ञानकी प्राप्तिके अभाव में यत्नस हित योगशास्त्रों का पढ़ना चाहिए 
मौर पुराण-थकचो' "वागुत चरदरिए|3९]। सण के श्रवण से 
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पाप छुटते हैं, धमं नित्य बढ़ता है । उससे. यह होता है किं वह ज्ञानी 
होकर संसार के आवागमन से मुक्त होता है।३७। इसीसे धर्म, भर्थ,काम 
एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्त पूर्वक पुराणों का श्रवण प्रत्येक को 
करना चाहिए ।३५। यज्ञ, दान,तप तथां तीर्थ-सेवन से. जो फल मिलता 
है वही पुराण-श्रवण से मनुष्य प्राप्त कर लेता है ।३६। यदि धर्म के 
मागंदशंक पुराण न होते तो, इस लोक-परलोक की कथा सुनाने. वाला 
कोई. ब्रती न रहता ।४। जो छब्बीस पुराणों में किसी एक को भी श्रवण _ 
कर लेता है अथवा भक्ति के साथ पढ़ लेता है, वह निःसन्देह मुक्त हो 
जाता है ।४१। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सुखभ्रद मागं देखने में 
नहीं आता है । पुराण श्रवण का मार्ग. ही परम श्रष्ट है । बिना शास्त्र 
के यह संसार भी उसी तरह शोभा युक्त नहीं है, जिस प्रकार बिना सूर्य 
देव के यह जीव-लोक णोभा नहीं पाता है ।४२। 
किस पाप के फल से किस मरक में जाना पड़ता है 
तथा प्रायश्थित्त वर्णन 
तेषां मूर्द्धापरिष्टाह नरकांस्ताङछृणुष्व च । ` 
मत्तो मुनिवर श्रेष्ठ पच्यन्ते यत्र पापिनः ॥१ . 
रौरवश्शूकरो रोधस्तालो विवसनस्तथा । 
महाज्वालस्तप्तकुम्भो लवणोऽपि विलोहितः ॥२ 
वेतरणी पूयवहः कृमी कृमिभोजनः । 
. असिपत्रवनं घोरं लालाभक्षश्च दारुणः ॥।३ 
तथा पूयवहः प्रायो बहिर्ज्वालो ह्यधश्शिराः । 
संदशः कालसत्रश्‍च तमशश्वाचीविरोधनः ॥४ - 
शवभोजनोऽथ रुष्टश्च महारौरबशाल्मली.। 
इत्याद्या बहवस्तत्र नरका दुःखदायकाः ।।५ 
पच्यन्ते तेषु पुरुषाः पापकमंरतास्तु ये । 


क्रमादक्ष्ये तु तान्‌ व्यास सावधानतया श्वुणु ॥६ 
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कूटसाक्ष्यं तु यो वक्ति विना विप्रात्‌ सुराश्च गाः । 


सदाऽनृत वदेद्यस्तु स नरो याति रौरवस्‌ ॥७ 
श्री सनत्कुमारजी ने कहा-हे मुनिश्र 6 ! उन लोकों के ऊपर जो 


नरकं है, उनका वृत्तान्त अब आप मुझसे श्रवण करो, जहाँ पर पापात्मा - 
जीव जाकर दुःख भोगा करते हैं ।१। रौरव, शूकर, रोध, ताल, तथा 
विवसन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, विलोहित, वंतरणी, पूयवह,कमी, 
कृमिभोजन, घोर, असिपत्र वन, दारुण, लालाभक्ष, पूयवह बहिर्ज्वाल, 
अधशिर, सन्देश, कालसूत्र, तम, श्वाची, बिरोधन, शवभोजन, रुष्ट महा- 
रौरव, शाल्मली इत्यादि बहुत से परम दुःखदायक नरक हैं ।२7५। हे 
- व्याजी ! इन नरकों में जिनभी पापात्मा पुरुषों का पातन किया जाता 


है मैं उसके विषय में क्रम से सब सुनाता. हूँ, आप सांवधान-चित्त श्रवण 
करें ।६। जो मनुष्य विना ब्राह्मण, बिना देवता और बिना गौ के कूट 


साक्ष्य अर्थात्‌ झू ठी गवाही देता है और स्था मिथ्या बोलता है, वह 
रौरव नामक नरक में डाला जाता है ।७। 
भ णहा स्वणहर्ता च गोरीधी विश्‍वघातकः । 
सुरापो ब्रह्महन्ता च परद्रव्यापहारकः ।।८ 
यस्तत्संगी स वै याति मृतो व्यास गुरोवेधात्‌ । . ` 
ततः कुम्भे स्वसुर्मातुर्गोश्चेव दुहितुस्तथा ।।६ 
साध्व्या विक्रयकुच्चाथ वाद्ध की केशविक्रयी । ` 
तप्तलो हेषु पच्यन्ते थश्च भक्त परित्यजेत्‌ ॥१० 
अवमन्ता गुरूणां यः पश्चाद्‌ भोक्ता नराधमः। 
देचदूषयिता चेव देवविक्रयिकश्च. य: ॥११ 
अगम्यगामी यश्चान्ते याति सप्तवलं द्विज । 
, चौरो गोघ्नो हि पतितो मर्यादादूषकस्तथा ।:१२ . 
देवह्विजपितृद्द्व ष्टा रत्नदूषयिता च य: । 
स यातिकृमिभक्ष वै कृमीनत्ति दुरिष्टकृत्‌ ॥१३ 
पितृदेवसुरानु यस्तुपर्यश्नाति नराधमः। 
- लालब्हश्चाक्लामाद्माङ्गो्ाहतकर कताए०॥ १४७८७७३ 
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जो भ्रूण हत्यारा, सुवर्ण चोर, विश्वासघातक, मद्यपी, ब्रह्महत्यारा 
परधन,पहारी और गायको रोकने वाला होता है तथा हे व्यासजी ! जो 


` इनका सङ्ग-साथ देने वाला होता है वे सब और गुरु के वधकर्त्ता, बहिन 
` माता, गो, पुत्र का वधकरने वासा, तप्त कुम्भानामक नरक में जाते हुँ 


।८-६। साध्वी स्त्री को बेच देने वाला, ब्याज. खाने वाला, .केशों को 
बेचने वाला ओर भक्तों का त्याग करने वाला ये सब 'तप्तलोह, नामक 


नरक में जाया करते हैं ।१०। जो गुरुजन का तिरस्कार करने वाला, 
पीछें भोजन करने वाला, मनुष्यों में नीच, देवताओं को दुषित बताने 


वाला और जो देव प्रतिमाओं का विक्रय करने वाला है हे द्विज ! चोर, 
गो हृत्या करने वाला, पतित, मर्यादा तोड़ने वाला, देव ब्राह्मण और 


पितरों से द्वेष करने वाला डर जो रत्नों को दूषित करने वाला है, वे 
सब क्रुमिभक्ष नरक में जाते हें और 'कीड़ों को खाते-हैं ।११-१३। जो 


नीच मनुष्य देवता, पितर, मनुष्य और अतिथि के बिना स्वयं खाता है 
तथा शास्त्रकूट है, वह लालाकक्ष नरक में जाता है ।१४। 


यशचांत्यजेन संसेव्यो ह्यसद्ग्राहीं तु यो द्विजः । 
अयज्ञयाजकश्चेव तथवाभ क्ष्यभे क्षकः ॥ १५ 
रुधिरौधे पतन्त्येते सोमविक्रयिणश्च ये । 

मधुहा ग्रामहा याति क्रूरां वेतरणीं नदीम ॥१६ 
नंवयौवन-मत्ताश्च मर्यादाभेदिनश्च ये । 

ते कृम्यं यांत्यशौचाश्च कुलकाजीविनश्च येः ।॥। १७ 
असिपत्रवनं याति वृक्षच्छेदो वृथेव यः । व 
-क्षुरभ्रका मृगव्याधा वहिनज्वाले पतन्ति ते ॥१८: 
भ्रष्टाचारो हि यो विप्रः क्षत्रियो वेश्य एव च । 
यात्यन्ते द्विज तत्रव यः श्वपाकेषु वहिनदः ।।१९ 
व्रतस्य लोपका ये च स्वाश्नमाद्विच्युताशच ये । 
संदंशयातनामध्ये पतन्ति भ्रृशदारुणे ।।२० 

वीर्य स्वप्नेषु ₹+न्देयुर्यं नराब्रह्मचारिणः । 

पुत्रा नाध्ष्य[पिता येश्च ते पतात्ति शव जन ॥२१ 
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ब्राह्मण होकर अन्त्यज के साथ सेवन करने वाला, दुर्जनों से ग्रहण 
करने वाला, बिना याजकों से यज्ञ कराने वाला तथा अभक्ष्य पदार्थों को 
खाने वाला, सोमरस को वेचने वाला ये सब रुधिरोध नामक चरक में 
, `` जाते हैं। मधु का हरण करने वाला, ग्रामकी हत्या करने वाला, ये क्रूर 


_ वैतरणी नदी में जाया करते हैं।१५-१६। जो अपने नये यौवनसे उन्मत्त 
होकर मर्यादा तोड़ने वाला अपवित्र है, जो स्त्री हारा अपनी जीविका 


चलाते हैं वे सब कृम्य नामक नरक.में जाया करते हैं ।१७। दृथा ही. 


` वृक्षों को काटने वाले जो होते हूँ, वे असिपत्रवन नामक नरक में जाते 


हैं। जो कुरन्न.क और मृग हिंसक व्याध हैं वे वहिन-जवाल नाम वाले 
_ नरक में जाते हैं।१८। हें हिज ! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेध्य अपने 


आचार से भ्रष्ट हैं, श्वपाक में आग देने वाले हैं वे सब अन्त में उक्त 
नरकों में जाया करते हैं ।१६। जो ब्रत के लोप करने वाले तथा जो 


अपने आश्रम से भ्रष्ट हैं वे सव अति कठोर सदश यातन; में जाकर पड़ते 
हैं ।२०। जो ब्रह्मचारी मनुष्य स्वप्न में वीर्ये की स्खलित करते हैं और 


जिन्होंने पुत्रों को नहीं पढ़ाया, वे शवभोजन नामक नरक . में पड़ते हुँ 
।२१। . | 
एते चान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहस्रण: ! 
येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥२२ 
यथव पापान्येतानि तथान्यानि सह्तशः । 
भुज्यन्ते यानि पुरुषै रकांतरगोच रैः ॥२३ 
वर्णाश्नमविरुद्धः च कर्म कुर्वेन्ति ये नराः। 
कर्मणा मनसा वाचा निरये तु पतन्ति ते ॥२४ 
- अधशिश रोभिह श्यन्ते नारका दिवि दैवतैः । 
देवानधोमुखान्सर्वातधः पश्यन्ति नारकाः ॥२५ ` 
स्थावराः कृमिपाकाश्च पक्षिणः पशयो मृगाः । . 
धामिकास्त्रिदशास्तहृन्मोद्धिणशच यथाक्रमस्‌ ॥२६ ` 
यावन्तो जन्तवस्स्वग तावभ्तो नरकौकसः । 
पापकृच्मति.करक ' आमचेच एस बूमुखः।॥४२७. 
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गुरूणिगुरुभिश्चेव लघूनि लघुभिस्तथा। . 
प्रायश्चित्तानि कालेन मनुस्स्वायम्भुवोऽन्नवीत्‌ ॥२८ 
. इनमेंसे पूर्वोक्त तथा अन्य सैकड़ों एवं सहुस्रों नरक है, “जिनमें ` 
पापात्मा मनुष्य यातना भोगने के लिए पटके जाते हैं।२२। पापभी सहस्नों 
प्रकार के होते हैं । बताए गये तथा अन्य भी बहुत से हैं, जिनके कारण 
मनुष्य नरकों में पड़कर उनका फल भोगा करते हैं।२३।जो मनुष्य मन, 
वाणी और कर्म से अपने वर्ण तथा आश्रम के वितरीत कर्म किया. करते 
हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं ।२४। ऐसे नरकों में निवास करने 
वाले पुरुष देवों के द्वारा नीचे की ओर मुख करके देखे जाते हैं और , 
. नरकवासी स्वयं नीचे की ओर मुख करके देवों को देखा करते हैं ।२५। 
जिस तरह स्थावर कृमिपाक पक्षी मृग हैं उसी तरह क्रमसे वाषिक स्वग 
मोक्ष वाले जीव अनेक हैं ।२६। जितने जीव-जन्तु स्वगं में रहते हैं. ठीक 
उतने ही नरक में स्थित होते हैं जो मनुष्य अपने किए हुए दुष्कर्म 
का कोई भी प्रायश्चित शास्त्रानुसार नहीं किया करते हैं, वे ही पापात्मा 


' प्राणी नरक में जाया करते हैं ।२७। स्वायम्भुव मनु ने तथा अन्य मह- 
पियों ने भी बड़े पापोंके बड़े प्रायश्चित और छोटे-छोटे पापकमॉके छोटे 


प्रायश्चित्त बृतलाये हैं ।२८। . म 
याति तेषामशेषाणां कर्माण्युक्तानि तेषु वे । 
प्रायश्नित्तमशेषेण हरानुस्मरणं परम्‌ ॥२९. 
प्रायश्चित्त तु यस्यैव पापपु सः प्रजायत । 
कृते पापेऽनुतापोऽपि शिवसंस्मरणं परस्‌ ॥३० 
माहेश्वरमवाप्नोति मध्याह्नादिषु संस्मरन्‌ । ` 
प्रातनिशि च संध्यायां क्षीणपापो भवेन्नरः ॥३१ | 
मुक्ति प्रयाति स्वे वा समस्तक्लेशसंक्षयम्‌ । 
शिवस्य स्मरणादेव तस्य शम्भोरुमापतेः॥३२ 
पापान्तरायो विप्रनद्र जपहोमार्चनादि च। 
'भयत्येव न कुत्रापि त्रैलोऽे मुनिसत्तम ॥३३ ` 
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महेश्वरे मतियेस्य जपहोमार्चनादिषु । 
यत्पण्यं तेन प्राप्नोति देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌ ॥३४ 
` पुमान्न,नरकं याति यः स्मरेदूभ क्तितो मुने.। 
` अहनिशं शिवं तस्मात्स क्षीणाशेषपातकः ॥३४ 
उनमें जितने भी कर्म बतलाये हैं उन सभीके सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी 
हैं, किन्तु भगवान्‌ शिवका स्मरणार्चन करना समस्त प्रायश्चित्तों में बड़ा 
है । इसी रीति से जिस व्यक्तिको प्रायश्चित्त करना है,उसे पापकर्म किए 
जाने का पश्चात्ताप करके शिव का स्मरण करना बतलाया गया हैं।२६- 
३०।.जो प्राणी प्रातकःल में,सन्ध्या में, रात्रि में और मध्याहन के समय 
में किसी भी समय में स्मरण करता है, वह शिवको प्राप्त करता है और 
उसका पाप क्षीण हो जाता है।३१। ऐसा दुष्कर्म कर्ता परमात्मा प्राणी 
उमेशवर शिव के केवल. स्मरण से ही समस्त दुःखों से दू हीकर स्वगे 
या मोक्ष-पद को पहुँच जाता है ।३२। हे विप्रेन्द्र ! मुनिवरं (४ त्रिभुवनों 
में कहीं भी पापों का प्रायश्चित्त जप, होम और अर्चन ऑदि कुछ भी 
* नहीं होते हैं और जिनकी बुद्धि शिव के चरणोंमें संलग्न हो उनको जप, 
होम अचंनादिसे जो पुण्य मिलता है उसे सब पुण्य और देवराज इन्द्रका 
पद फल प्राप्त होता है।३३-३४। हे मुनिराज! जो मनुष्य अहनिश भक्ति ' 
ूर्वेक शिव का स्मरण किया करता है वह कभी नरकगामी नहीं होताहे, 
क्योंकि इससे ही वह पाप-रहित हो जाया करता है।३५। | 
नरकस्वगंसंज्ञाये पापपुण्ये द्विजोत्तम । 
` ययोस्त्वेकं तु दु:खायान्यत्सुख्रायोदभवाय च ॥३६ 
तदेव प्रीतये धुत्वा पुनदु:खाय जायते। . € 
तस्माद्दुःखात्मकं नास्ति न च किचिन्सुखात्मकस्‌ ॥३७ 
मनसः परिमाणोऽयं सुखदुःखोपलक्षणः । . द 
ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं तत्वाय कल्पते ॥३८ 
` ज्ञानात्मकमिदं विश्वं सकलं सदराचरस्‌ । 
परविज्ञानतः किंचिद्विद्यते न परं मुने ॥३९ 
- हे द्विजोत्तम ! यह पाप और पुण्न ही नरक और स्वगे के नामों के 
अथं है । दोनों श्थिनिमेपॉक'दुस्खोटके भीगवके/वास्तें व्र. पुण्य सुखो- 


शं 


त 
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पभोग के लिए हुआ करते हैं ।३६। ऐसा भी होताहै कि वही पुण्य प्रौति 
के लिए होकर फिर दुःख के लिए हो भी जाता है। इस कारण सेन . 


कुछ दुःख देने वाला है और न कुछ सुख देने वाला है।३७। यह प्राणियों 
के मन का परिणाम ही दुःख सुख का लक्षण होता है । इसलिए ज्ञानही 


` परब्रह्म का स्वरूप है ओर ज्ञात की ही तत्वंके लिए कल्पना की जाती: 
है ।३८। हे मुनिवर ! यह चराचरात्मक समस्त संसार ज्ञानात्मक है । 
परा-विज्ञान से अधिक अन्य फुछ नहीं है ।३६। ` Ci 
तप से शिवलोक को प्राप्ति तथा मनुष्य 
जन्म को शे ष्ठला 
सनत्कुमार सर्वज्ञ तत्प्राप्ति बद सत्तम । 
यद्गत्वा न निवतंन्त शिवभ क्तियुता नरा: ॥१ 
पराशरसुत व्यासश्युणु प्रीत्या शुभां गतिम्‌ । 
ब्रतं हि शुद्धभ क्तानां तथा शुद्धतपस्विनाम्‌ ॥२ 
- ये शिव शुद्धकर्माणस्सुशुद्धतपसान्विताः । 
समर्चयन्ति तं निन्यं वन्द्यास्ते सर्वंथान्वहस्‌ ॥३ 
नातप्ततपसो यांति शिवलोकमनामयम्‌ । 
शिवानुग्रहसद्ध तुस्तप एव महामुने ॥४ 
तपसा दिवि मोदन्ते प्रत्यक्षं देवतागणाः । 
ऋषयो: मुनयश्चैव सत्यं जानीहि मद्गबच: ॥५ 
सुदुद्ध रं दुराराध्यं सुधरं दुरतिक्रमम्‌ । 
तत्सवं तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमस्‌ ॥६ 
. सुस्थितस्तपसि ब्रह्मा नित्यं विऽगुहुरस्तथा । 
` देवा देव्योऽखिलाः प्राप्तास्तपसा दुर्लभं ।।७ 
श्री व्यासजी ने कहा-हे सनत्कुमारजी | - अब आप कृपाकर उस 
पद की प्राप्तिके विषयमें वर्णन करें जहाँ प्राप्त होकर शिव की परम 
भक्ति से परायण प्राणी नहीं लौटा करतेहैँ ।१। सनत्कुमारजी ने कहा-हे 
पराशर पुत्र श्रीव्यासजी! अच्छा अवआप मुझसे वही शुभगति तथा शुद्ध 
एवं पवित्र भक्त और तपस्वियों के ब्रतके विषयमें श्रवण करें ।२। जोभी 
शुद्ध कर्मों केकेति नसु], यु, पु जन शिवका अर्चन 
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(क्रिया करते हैं वे सवेदा सभीके वन्दनीय और पूजा करने के योग्य होते 
हैं ।३। हे महामुने! विना तप किए शुद्ध व्यक्ति भी शिवलोक नहीं जाया 
करते हैं, शिव की कृपा भी तपश्चर्या से बतलाई गई ।४। आप सब 
मेरे इस कथन को सर्वथा सत्य समझें कि तपसे ही देवगणं प्रत्यक्ष होकर 
स्वर्ग में आनन्दोपभोग किया करते हैं और तपश्चर्या से ऋषि-मुनि भी . 


परम हृषित होते हैं ।५। जो सबसे कठिन दुराराध्य और दुद्ध र तथा 
अत्यन्त कठिनाई से अतिक्रमण करने से योग्य होता है, वह सब तपस्या 


से साध्य हो जाता है, किन्तु यह तप ही एक परम दुस्साध्य वस्तु है ।६। 


इसी तप में ब्रह्म रहा करते हैं, तप में ही विष्णु मग्न रहते हैं और तप- 
स्था से शिव सदा प्रवृक्त रहते हैं तथा समस्त देवगण ओर देवियों ने 


भी तपःप्रभाव से ही दुलंभ फल की प्राप्ति की है ।७। 

' येन येन हि.भावेन स्थित्वा यरिक्रियते तपः।. 
ततस्संप्राप्यतेऽसौ तैरिहलोके न संशयः ॥= 
सात्विकं राजसं चेव तामसं त्रिविधं स्मृतस्‌ ।. 
विज्ञ यं हिं तपो व्यास सर्वसाधनसाधनम्‌ ॥६ 
सात्विकं देवतानां हि मनुष्याणां तथेव च । 
तामसं राक्षसानां हि नराणां क्र रकर्मेणास्‌ ॥१० 
त्रिविधं तत्फलं प्रोक्त मुनिभिस्तत्वदशिभिः । 
जपोध्यानं तु देवाना मर्चेतं भक्तितश्शुभस्‌ ॥११ 
सात्विकं तद्धि निदिष्टमशेषफलसाधकस्‌ .। _ 
इहे लोके परे चैव मनोभिप्र तसाधनम्‌ ॥१२ 

_ कामनाफलमु दिश्य राजसं तप उच्यते । 
निजदेहं सूसंपीडय देहशोषकदुस्सहैः । १३ 
तपस्तामसमुदिदिष्टं मनोशि प्रेतसाधनम्‌ ॥१४ 
यह तप जिस-जिस भावनामें स्थित होकर किया जाता हे बही फल . 

इस लोक में उन करने वालों को निश्चय ही मिलता हे । इस कथन में. 


` . संशय नहीं कूरता जाहिए।5। हे व्यासजी ! वह तप सात्विक-राजस और 
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तामस तीन तरह का होता है । तप ही सवका साधन है, देवगण तथा 
संन्यासियों का एवं ्रह्मचारियों का तप सात्विक अर्थात्‌ सतोगुणी होता 

है । दैत्य और मनुष्यों का राजस अर्थात्‌ रजोगुणी होता है और राक्षस 

लोग तथा दुष्ट कमं करने बालों का तप तामस हुआ करता है ।६- १०7 


तत्वदर्शी मुनियों ने तप का फल भो तीन प्रकार का ही वतलाया है । 
जप, ध्यान और भक्ति के सहित देवताओं का अर्चन करना यह सात्विक 


तथा समस्त फलों का प्रदाता एवं साधक बतलाया.गया;है । यह इस 


लोक में एवं परलोक में मानवों की मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला 
होता. है ।११-१३॥ कामना के फेल का उद्देश्य करके देह फे शोषक 


तपस्या से, जो केवल अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए .ही तप किया 
जाता है, वह तामस तप कहा जाता है ।१४। 


' उत्तमं. सात्विकं विद्याद्धमंबुद्धिश्च निश्चला । 
स्नानं पूजा जपो होमः शुद्धशोचमहिसनस्‌ ॥ १५ 
ब्रतोपवासचर्या च मौनमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीबिद्यासत्यमक्रोधो दान क्षांतिदंमो दया ॥१६ 
चापीकूपतडागादेः प्रासादस्य च कल्पना । 
कुच्छु चान्द्रायणं यज्ञस्सुतीर्थान्याश्रमाः पुनः ॥१७ 
धर्मस्थानानि चैतानि सुखदानि मनीषिणास्‌। 
सुधर्मः परमो व्यामः शिवभक्तेश्च कारणम्‌ ॥१८ 
संक्रांतिविषुवद्योगो नादयुवते नियुज्यतास्‌। 
ध्यानं त्रिकालिक ज्योतिरुन्मनीभावधारणा ॥१६ 
रेचकः पूरकः कुम्भः प्राणायामस्त्रिधा स्मृतः। 
नाड़ीसंचारविज्ञानं प्रत्याहारनिरोधनस्‌ ॥२०. 
तुरीयं तदधो बुद्धिरणिमा्यष्टसंयुतम्‌ । 
ूर्वोत्तमं (3६62 परज्ञानप्रसाधनस्‌ ॥२१ ` 

सात्विक तप सबसे उत्तम तप समझना चाहिए । इसमें निश्चल विद्या 

घमे बुद्धि, उतत), पूजा जप, होम, शुद्धिशौच अहिसा ये होते हैं.।१४। 
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इस तप. में व्रत, उपवासचर्या, (मीन, इन्द्रिय-निरोध, बुद्धि-विद्या-सत्य- 
अक्रोध दान-शान्ति-दम और दयाका भाव होता है।१६। सात्विक तप में 
वाबड़ी,क्‌प, सरोवर एवं महल आदि का निर्माण कुच्छू, चान्द्रायण,यज्ञ, , 
शष्ठ तीर्थो का पर्यटन भोर आश्रम करना होता है ।१७। हे व्यासजी ! 
ये सब धर्मके स्थान हैं, बुद्धिमाचोंको सुख देने वाले ओर शिव की. भक्ति 
के कारण स्वरूप होते हैं ।१८। संक्रान्ति, विषुवद्योग, नादयुक्त प्रयोग 
` करता चाहिए, तीनों कालोमें ध्यान, ज्योति, उन्मनी, भाव यह धारणा 


कही जाती है ।१६। रेचक, पूरक और कुम्भ या तीन प्रकार का प्राणा- 
याम कहा जाता है। नाड़ी संधार का ज्ञान करना तथा .प्रत्याहार का 


रोकना होता है ।२०। चतुर्थे अणिमा आदि आठ सिद्धियों के प्रति अधो- 
बुद्धि करना यहुः पूर्वोत्तम परमं ज्ञान का साधन बताया गया है ।२१। 
` काष्ठावस्था मृतावस्था हरिता वेति कीतिताः। 
नानोपलब्धयो ह्येतास्सवेपापप्रणाशना: ॥२२ 
नारीशय्या तथा पानं वस्त्रधूपविलेपतस्‌। | 
ताम्बूसभक्षणं पञ्च राजेश्वय्यंवि भूतयः ॥२३ 
हेमभारस्तथा ताम्र गृहाश्च रत्नधेनवः । 
पांडित्यं वेदशास्त्राणां गीतनृत्यविभूषणस्‌ ॥२४ 
शंखवीणामृदङ्गाश्च गजेन्द्रशछत्रच्ता मरे । 
भोगरूपाणि चेतानि एभिश्शक्तोऽनुरज्यते ॥२५ 
आदर्शंवन्मुने.जीवस्तिलवतस निपीड्चते । 
खरं गच्छत चाप्येनं कुरुते ज्ञानमोहितः ॥२६ 
जानन्नपौह संसारे भ्रमते घटियन्त्रवत्‌। 
सर्वयोनिषु दु:खातंस्स्थावरेषु चरेषु च ॥२७ 
एवं योनिषु सर्वासु प्रतिक्रम्य भ्रमेण.तु। . 
कालांतरवशाद्यातिं मानुष्यमतिदुलेभस्‌ ॥२८ 
काष्ठावस्था, मृतावस्था ओर हरितावस्था ये तीन अवस्थाय कहीं 


= 


गयी हैं ये नेही गोर मूली, , पापों को नाश 
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करने वाली होती हैं ।२२। नारीशय्या, पान-वस्त्र, धूप-लेपन और 
ताम्बूल-भक्षण ये पाँच राजैश्वर्य विभूतियाँ होती हैं ।२३। हेमताञ्न-गृह्‌, ` 
- रत्न-धेनु-वेद-शास्त्रों का पांडि त्य-गीत-नुत्य-आभू षण-शंख-वीणा मृदङ्गः 
गजेन्द्र-छत्र ये सब उपादान भोगस्दरूप हैँ। इनमें आसक्त हुआ मानव 
अनुराग को प्राप्त हो जाया करता है।२४-२५। हे मुनिवर ! जो संसारी 
प्राणी हैं, वे दर्पण के तुल्य हैं तथा वेलके तिलों को भाँति पेरे जाते हैं । 
भ्रम को प्राप्त होकर ज्ञान से मोहित होते है।२६। सब कुछ ज्ञान 
रखता हुआ भी' इस संसार में घड़ी के यन्त्र फे समान भ्रमण 
किया करता है और स्थावर एवं चर स्वरूप समस्त योनियों में परम 
दु:खित होकर विचरण करता रहता है।२७। इस तरह समस्त योनियों 
-से पर्यटन करके कालान्तर में जाकर कहीं उसे यह मनुष्य योनि प्राप्त 
नि करती है । इस मानव-जन्म का प्राप्त करना अत्यन्त दुलंभ होता 
श्दा ` र 

व्युत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुण्ययौरवात्‌ । 


वित्चित्रा गतयः प्रोक्ता कर्मेणां गुरुलाघवात्‌ ॥२९ 
मानुष्यं च समासाद्य स्वगंमोक्षप्रसाधनम्‌ । 
नाचरत्यात्मनः श्रे यस्स मृतश्शोचते चिरम्‌ ॥३० , 
देवासुराणां सवेषां मानुष्यं चातिदुले भस्‌ । 
तत्संप्राप्य तथा कुर्यान्न गच्छेस्नरकं यथा ॥३१ 
स्वर्गापवर्गलाभाय यदि नास्ति समुद्यमः ।, 

दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं वृथा तज्जन्म कीतितस्‌ ॥३२ 
सर्व॑स्य मूलं मानुष्य चतुवंगस्य कोतितस्‌ । 
सम्प्राप्य धर्मतो व्यास तद्यत्वादनुपालंयेत्‌ ॥३३ 
धर्ममूल हि मानुष्यं लब्ध्वा सर्वार्थसाधकम्‌ । 

यदि लाभाय यत्नः स्यान्मूलं रक्षेत्स्वयं ततः ।।३४ 
मानुष्येऽपि च विप्रत्वं यः प्राप्य खलु दुलेभस्‌ । 
आचरत्यात्मनः श्रेयः कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ॥३५ 


व्युक्नःम से भी पुण्यकी गृरुतासे यह मानव-जग्म प्राप्त किया जाता 
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है । कर्मों के बड़े होने तथा छोटेपन की-अत्यन्त. अद्भुत गति बतलाई 
गई है ।२९। जो जीवात्मा स्वगे-प्राप्ति तथा मोक्ष के साधन इस अत्यन्त 
दुलंभ मानव शरीर में जन्म पाकर भी अपने कल्याणकारी कमं नहीं 


किया करता, वह मृत्यु के पश्चात्‌ बहुत समय तक शोक एवं चिन्ता में 


डूबा रहता है.।३०। समस्त देवगण और असुरों में भी यह मनुष्य शरीर 


का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। इस मानव शरीर एको सौभाग्य से प्राप्त 
करके ऐसा ही करना चाहिए जिससे नरक में गमन न करना पड़े ।३१। 


i € 


- यदि इस परम दुलभ मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त करके भी स्वगे तथा 


- अपवर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ उद्यम नहीं किया जावे तो यह मानव- 


जम्म ही व्यर्थं समझना -चाहिए ।३२। हे व्यासजी ! समस्त धर्म, अर्थे, 
काम और मोक्ष आदि कारण मनुष्य योनि में जम्म ग्रहण करना ही 


. बतलायां गया “है । इसलिए इसे प्राप्त करके अवश्य ही धार्मिक पद्धतिसे 
यत्नपूवेक इसका यथोचित उपभोग करते हुए पालन करना चाहिए।३३। 


यदि समस्त पदार्थों के साधन स्वरूप एवं धर्म के पालन तथा मूलभूत 


मनुष्य के जन्म: को प्राप्त कर अपने लाभ के लिए यत्त किया जावे तो - 


स्वयं मूलकी रक्षां हो जावे ।३४। इस मानव जन्म में भी ब्राह्मण का 
शरीर प्राप्त करना महान्‌ दुलंभ होता है। इसे पाकर भी जो अपने 
कल्याणकारी .कर्म नहीं किया करता हैं उससे अधिक मूढ और कौन 


` होगा ।३%। 


ट्वीपानामेव सर्वेषां करमेभूरियमुच्यते । 
इतस्सत्रगेश्च मोक्षश्च प्राप्यते समुपाजितः ॥३६ 
देशेऽस्मिन्भारते वर्षे प्राप्य मानुष्यमध्न्‌ वस्‌ । 
न कुर्यादात्मनः श्रेयस्तेनात्मा खलु वंचित: ॥२७ 

` कर्मे भूमिरियं विप्र फल भूमिरसौ स्मृता । 
इह यत्क्रियते कमे स्वर्गे तदनुभुज्यते ॥।३८ 
यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धर्मं समाचरेत्‌ । 
'अस्वस्थश्चोदितोऽप्यन्यैनं किचित्कतु मुत्सहेत्‌ ।।३९ 
अध्न्‌ बेण शरीरेण शव यो न प्रसाधयेत्‌ । . . 
भं तह पञ वव 
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आयुषः खण्डखण्डानि निपतन्ति तदग्रतः । 

अहोरात्रोपदेशेन किमर्थ नावबुध्यते ॥४१ 

यदा न जायते मृत्युः कदा कस्य भविष्यति । 
. आकंस्मिके हि मरणे षृति विदति कस्तथा ॥४२ 

समस्त ढीपों में इस भूमिकों कमं करने का क्षेत्र वतलाया गया है । 
` यहाँ पर स्वगे ओर मोक्ष का .अचेंन किया जाता है ।३६। इस भारतवर्ष 
में अति अस्थिर मानव शरीर को प्राप्तकर यदि अपना कल्याण नहीं 
किया जाता है तो यही कहना चाहिए कि निश्चित रूप से उससे अपनी 
आत्मा फो बञ्चित किया है ।३७! हे विप्र ! यह कर्मभूमि बतलाई गई 
है और यही फल-भूमि भी बतटाई गई है। यहाँ पर जो सत्कर्म किया 
जाता. है वह स्वगे में जाकर भोग! जाया करता है ।३५। जब तक यह 
सस्कर्मे का साधन भूत शरीर स्वस्थता प्राप्ति किए रहे तभी धर्म के 
कृत्य करे क्योंकि स्वस्थता के अभाव में औरों की !प्रेरणा प्राप्त करते : 
हुए भी फिर कुछ भी नहीं करता है और अस्वस्थ शरीर में कोई भी 
उत्साह शेष नहीं रहा करता है ।३६। जो मनुष्य इस ' अनिश्चित क्षण- 
भंगुर शरीर के द्वारा परम स्थिर एवं निश्चल धर्मकी सिद्धि नहीं करता 
है, उसका ध्व धर्म तो न्ट हो ही जाता हैं ओर अध्रुव यह शरीर है 
वह तो निश्चय ही नष्ट होने वाला होता है ।४०। इस . मानव शरीर की 
आयु के खण्ड-२ होकर यों ही उसके आगे नष्ट होते चले जाते हैं । दिन 
और रात सदा उपदेश दे रहे हैं फिर भी वह वास्तविकता को नहीं 
समझता है ।४१। जबंकि यह ज्ञान नहीं रहता है कि कव किसको मृत्यु 
होनी है । फिर अचानक मृत्यु हो जाने पर कौन ऐश्वर्य की खोज करता 


हे ।४२। 
परित्यज्य यदा सर्वमेकाकी यास्यति घ्रूवम्‌ । 


न ददाति तदा कस्मात्पाथेयार्थमिद धनम्‌ ॥४३ 
गृहीतदानप'थेयः सुखं याति यमालयस्‌ ।. 


: अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथेयरहित पथि ॥४४ 
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येषां कालेव्य पुण्यानि परिपूर्णानि सर्वतः । 

` गच्छतां स्वगंदेशं हि तेषां लाभः पदे पदे ॥४५ 
इति ज्ञात्वा तरः पुण्यं कुर्यात्पापं विवर्जयेत्‌ । 
पुण्येन याति देवत्वमपुण्यो नरकं ब्रजेन्‌ ।॥४६ 
ये मनागपि देवेशं प्रपन्नाश्शरणं शिवम्‌ । 

. तेऽपि घोरं न पश्यन्ति यमं न नरकं तथा ।।४७ 
किन्तु पापैर्महामोहेः किचित्काले शिवाज्ञया । 

` वसन्ति तत्र मानुष्यास्ततो यान्ति शिवास्पदस्‌ ॥४८ 

- ये पुनस्सवेभावेन प्रतिपन्ना महेश्वरम्‌ । 

` नःतें लिम्पन्ति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥४९ 
मृत्यु के प्राप्त होने पर प्राणी अपने समस्त धनादि वैभव को यहीं 


त्याग करके अकेला निश्चय ही चला जायगा तो _ फिर मागे में अपने 


पाथेय के लिए धन का दान क्यों नहीं करता है ४५. जिस प्राणी के 
दानरूपी चवेना अथवा दान पुण्य के विना यमलोक की यात्रा में उसे 


बहुत दुःख होता है ।४४। हे व्यास देव ! जिन पुरुषों के पुण्य भी सव 


ओर से परिंपूर्ण हैं, स्वर्गलोक में जाने वाले उन प्राणियों को पद-पद में _ 


लाभ होता है ।४५। यही समझ कर मनुष्य को सबंदा पुण्यकार्य अवश्य 
ही करने चाहिए । मानव को पाप कभी नहीं करने चाहिए। पुण्य से 
ही देवत्व की प्राप्ति. होती है और पाप कर्मो से नरक की प्राप्ति हुंभा 


करती है :४६। जो मनुष्य किसी भी प्रकार से भगवान्‌ शिव की शरण . 


में प्राप्त हो जाते हैं, वे फिर कभी भी यमराज को. तथा उसके द्वारा 
दिये जाने वाले नरक को नहीं देखते हैं ।४७। पापों से । और महामोह 
के कारण थोड़े समय के लिए शिव की आज्ञा से नरक में निवास किया 
` करते हैं और इसके पश्चात्‌ वे शिवलोक की प्राप्ति किया करते हैं।४८। 

जौ अपने सम्पूर्णं भाव से भगवान्‌ शिवको प्राप्त किया करते हैं, वे जल 
में कमल की भाँति अर्थात्‌ कमल-पत्र के समान पापों से लिप्त नहीं 
होते हैं ।४९। र 

उक्त.शिवेति येर्नाम तथा हरहरेति च । 
` न तेषां नरकादुभीतियंमाद्धि मुनिसत्तम ॥५० 
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परलोकस्थ पाथेयं मोक्षोपायमनामयस्‌। `: - भं 


` पुण्ग्रसन्धेकनिलयं शिव इत्यक्षरहयस्‌ ॥५१ 

_शिवनामेव संसारमहाररोगेकशामकस्‌ । 
नान्यत्संसाररोगस्य शामक हश्यते मया ॥ ५२ 
्रह्महत्यासह्राणि पुराकृत्वा तु पुल्कसः । 
शिवेति नाम विमलं श्रुत्वा मोक्षं गतः पुरा ॥५३ 
तस्माहिवद्ध येद्भक्तिमीश्वरे सततं बध: । . 
शिवभक्त या महाप्राज्ञभुक्तिमुक्तिं च विन्दति ॥५४ 


जिन्होंने कभी भी अपने मुख से भगवान्‌ शिवका नाम या “हर-हर' ' 


ऐसा कहा है, हे मुनिसत्तम ! उनको नरकों का और यमराज का कुछ 


भी भय नहीं रहता हैं।५०। परलोक का चवेना और निरामय मोक्ष का 
उपाय पुण्य समुदाय का एकमात्र स्थान शिव, ये महेश्वर नाद के दो 


अक्षर ही होते हैं-ऐसा शास्र बताते हैं ।५१। यह भगवान्‌ शिवका परम . 


पावन नाम ही संसार के समस्त महा रोगों को शान्त करने का एत्रमात्र 


उपाय है । इसके अतिरिक्त संसार के महारोगों के शमन करने वाला 
कोई.भी उपाय नहीं देखा जाता है ।५२। प्राचीन समय में सहुश्नों की 


संख्या में ब्रह्महत्या.जैसा पाप करने वाले लोगों ने शिवशिव इस निर्मल 
ताम,का श्रवण करके मोक्षपद की प्राप्ति की है ।५३। हे महाप्राज्ञ ! 


इसलिए विद्वान व्यक्ति का. कतव्य है कि वह निरन्तर शिवकी भक्ति को : 


_ हृदय में बढ़ाये । शिव भक्ति से भुक्ति-मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है 
५४। 
मुत्युक्षाल का तात 

भगवंस्त्वत्प्रसादेन ज्ञातं मे सकलं मत्‌ । 

यथाचेंनं तु ते देव .ये मंन्त्रेशच यथाविधि ।।१ 

अथापि संशयस्त्वेकः कालचक्र प्रति प्रभो .। 

सृत्युचिहनं यथा देव कि प्रमाणं तथायूषः ॥२ 

तथा कथग्र मे नाथ यंथाहं तव वल्लभा । 

इति पृष्टस्तया देव्या प्रत्युवाच महेश्वरः ॥३ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 


२२६ ०7०५ by Arya Samaj Foundation Chennai ०१५[९७८्धे०'शिवपुराण 


सत्यं ते कथयिष्यामि शास्त्रं सर्वोत्तमं प्रिये । 
येन शास्त्रेण देवेशि नरे: काल: प्रबुध्यते ॥४ 
' अहः पक्षं तथा मासमृतु चायनवत्सरी । 
_ स्थूलसूदमगतैश्चिहनैवं हिरंतर्गतेस्तथा ॥५ 
. तत्तोऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्टण्‌ तत्वेन सुन्दरि .। 
लोकानामुपकाराथे वैराम्यार्थंमुभेऽधुना ॥६ 
अकस्मांत्पांड्रं देहमूद्ध रागं समन्ततः । 
तदा मृत्यु `विजानीयात्पण्मासाभ्यान्तरे प्रिये ॥७ 
.  गार्वेतीजी ने कहा-हे भगवान्‌ ! आपकी कृपासे मैंने सब शान प्राप्त 
कर लिया है। हे देव! यन्नों से तथा मन्त्रों से जिसे तरह विधिके सहित 
आपका अर्चनः किया जाता है वह अव कृपा करके मुझे बतलाइए ।१। हे 
प्रभो ! हे देवं ! इस कालचक्त के विषय में मुझे. अभी तक संशय होता 


है। मृत्यु का चिहनः और वायु का प्रमाण जिस तरह होता है वह ` मुझे 
बताने की कृपा करें ।२। हे स्वामिन्‌ ! यदि आप मुझे अपनी परम प्रिया 
समझकर प्यार करते हैं तो मुझे सब बात बताइये | इस नीति से देवी 


"के द्वारा कहे जाने पर शिवजी ने कहना प्रारम्भ किया ।३। शिवजी ने 


कहा-हे प्रिये ! हे देवेशि! मैं' अब तुमको उस परम सत्य शास्त्रका वर्णन ` 


. करता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य को काल का ज्ञान हो जाता है ।४। जिस 
- तरह मृत्यु के चिह्तों का ज्ञान होता है वे चिन्ह दिन, पक्ष, मास, ऋठु 
अयनं भौर वत्सर आदि होते हैं । ये बाहरी तथा भीतरी, स्थूल तथा 


सूक्ष्म हुआ फरेंते हैं ।५। हे सुन्दरी ! हे पावंती ! मैं ये सभी लोकों के ` 


, उपकार तथा वैराग्य के लिए तुम्हें बतलाता हूँ सो तुम भली-भाँति 
`. श्रवंण करो ।६। हे प्रिये ! यदि अकस्मात्‌ ही चारों ओर से .पीते-वणं 
बाला शरीर ऊपर से लाल हो जावे तो छः: महीने के अन्दर मृत्यु जान 
पी र 
मुखं कणौ तथा चक्षुजिह्नास्तम्भो यदा भवतु । 

“५, - तदा मृत्यु विजानीयात्षण्मासाभ्यन्तरे प्रिये. ॥८ 
रौरवानुगतं भद्र ध्वनि नाकणयंदुद्र त्तम्‌ । 
षण्मासाभ्यन्तरे मृत्यतिव्य: कालवेदिभि: ॥९ . 
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रविसोमार्निसंयोगाद्यदोद्योतं न पश्यति । 
कृष्णं सवं समस्तं च पण्मासं जीवितं यथा ॥१० 

„ वामहस्तो यदा देवि सप्ताहं स्पंदते प्रिये । 
जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशयः ॥११ 
उन्मीलयन्ति गात्राणि तालुकं शुष्यते यदा । 

. _ जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशयः ॥। १२ 

` नासा तु स्रवते यस्य त्रिदोषे पक्षे जीवितम्‌ । 
वक्र कण्ठं व शुष्यते षण्मासांते.गतायुषः ॥ १३ 
स्थूलजिह्वा भवेद्यस्य द्विजाः क्लिदन्ति भामिनि । 
षण्मासाज्जायते मृत्युश्चिहनेस्तेरुपलक्षक्षयेत्‌ ॥१४ 
हे प्रिये! जिस समय मुख, कान, आँख और जिह्वा का स्तम्भ हो 


'जावे तो उस समय-भी यह समझ लेनां चाहिए कि छः भास के भीतर 
मृत्यु हो जायेगी । पा हे भद्रो ! यदि कोई व्यक्ति मनुष्यों के, समुदाय के 


द्वारा की गई ध्वनि को शीघ्रता से सुनने में असमर्थ हो तो काल के 


ज्ञाताओं को छः मास के अन्दर उसको सृत्यू जान लेनी चाहिए ।६। जो 
कोई सूरज चाँद और अग्नि के संयोग से होने वाले प्रकाश को न देख 


पाये और सभी वस्तु काले वर्ण की दिखाई दे तो उसके जीवनके केवल 


छःमास ही शेष समझ लेने चाहिए ।१०। हे प्रिये ! हे. देवि! जिस किसी 
का वाम हस्त बराबर एक सप्ताह तक फड़कता रहे तो उस व्यक्तिं का 


जीवनकाल केवल एक मास का ही होता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है । जब शरीर के सभी अवयवों में टूटन होवे-भौर तालु बरावर सुखतां 


रहे तो समझ लेना चाहिए कि उस.प्राणी का जीवन-काल एक मास ही 
शेष रह गया है, इसमें तनिक भी संशय नहीं ।११-१२ वात, पित्त, 


` इन तीनों के दूषित होने वाले त्रिदोष रोगमें जिस प्राणी की नाक बहती | 
हो तो एक पक्ष उसका जीवन काल शेष होता है गौर यदि मुख तथा 


गला सुखता रहता है तो छ: मास की शेष आयु समझ लेनी चाहिए 
।१३। हे भामिनि ! जिस मनुष्य. की जीभ स्थूल हो जावे ओर दाँत 


क४-कटाने को प्राप्त हों तो छः मास की शेप आयु रहती है ।१४। 
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अम्बुतेलघृतस्थं तु दर्पणे वरवणिनि। 

न पश्यति यदात्मानं विकृतं पलमेव च ॥ १५ 
पण्मासायुस्स विज्ञो यः कालचक्र विजानता । 

अन्यच्च श्युणु देवेशि येल मृत्युविवद्ध यते ॥१६ ` ` * 
शिरोहीनां यदा छायां स्वकीयामुपलक्षयेत्‌ः । 

अथवा छाग्रया हीनं मासमेकं न जीवति ॥१७ 
आंगिकाति मयोक्तानि मृत्युचिह्टनानि पार्वति । 
वाह्मस्थानि ब्रूवे भद्र चिहनानि श्णु साम्प्रतम्‌ ॥१८ 
रश्मिहीनं यदा देवि भवेत्सोमार्कमण्डलस्‌ । | 

हश्यते पाटलाकारं मासाद्धेन विपद्यते ॥१९ 

अरुधन्ती महायानमिन्दु' लक्ष्मनजितस्‌। . : | 
भइष्तारको योऽसौ मासमेकं स जीविति ॥२६ 

हष्टे ग्रहे च दिङ मोह: पण्मासाज्जायते ध्र बंध । . 


उतथ्यं न ध्रूवं पश्येद्यदि वा रविमण्डलस्‌ ॥२१ 5 


रात्रौ धनुवेदापश्येन्मध्याहने चोल्कपातनस्‌ । 
वेष्टयते गृध्रकाकश्च षण्मासायुने संशय: ॥२२ 
जिस आदमी को जल तेल और घृत में अथवा निर्मेल दपंण में 


अपना मुख न दिखाई दे किम्वा उसको [अपनी शकल विकृत रूप में 
दिखाई देवे तो काम-चङ्ग के शाता पुरुषों को ऐसे व्यक्ति की आयु सिर्फ 


छः मांस की ही बता देनी चाहिए । दे देवी ! मैं इनके अतिरिक्त . अन्य | 


- भी मौत हो जाने के लक्षण या चिह्न बतलाता हूं, सुनो ।१५-१६। जिस 


मनुष्य को अपनी छाया बिना शिर फे दिखाई देवे, किम्वा उसे अपनी 
परछाई दिलाई ही न देवे तो समझलो कि ऐसा व्यक्ति एक महीना 


जीवित नहीं रहेगा ।१७। हे गिरिजे ! हे भद्र! यहाँ तक मानवके अङ्गों 
के सम्बन्धित मृत्यु के चिहन मैंने बतलाये हैं अब मैं अन्य घाहरी चिह्न 


भी बतलाता हूँ उन्हें तुम श्रवण करो ।१। हे देवि ! जिसको सूर्यमण्डल 


तथाः चन्द्रमण्डल विना किरणों के लाल आकार वाला दिखलाई देवे तो. 


यह्‌ पदरहू दिन “में मर जायगा ।१६। जो व्यक्ति अरुन्धती, महायान, 
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नागवीधी चन्द्रमा और तारागणो को न देख सके, .वह' एक मांस ही 
और जीवित रहा करता हैं ।२०। जिसे ग्रहों के दिखाई देने पर भी 
दिशाओं का भ्रम हो जावे तो उसको छः मास में मौत.आती है। यदि 
उतथ्य अथवा ध्रूव एवं सूरय-मण्डल को देखने में भी असमर्थ हो और 
रानि में धनुष दिखाई दे या मध्याहन के समय उल्कापात दृष्टिगत हो 
एवं सिद्ध भौर काकों से लिपटा दिखाई दे तो वह निःसन्देह छः मास में 
अवश्य मर जायेगा ।२१-२२। : 
ऋषयस्स्वगपथाश्चेव हृश्यच्ते नेव चाम्बरे । 
षण्मासायुविजानीयात्पुरुषेः कालब्गेदिभिः ॥२३ 
अकस्माद्राहुणा ग्रस्तं सुय्ये वा सोममेव च । 
दिग्वक्र भ्रांतवत्पश्यद्षण्मासान्म्रियते स्फूटस्‌ ॥२४ 
. ` नीलाभिमंक्षिकाभिश्च हाकस्माह श्यते पुमान्‌ । 
- मासमेकं हि तस्यायुर्ज्ञातव्यः परमार्थतः ॥ २५ 
गृध्रः काकः कपोतश्च शिरश्चाक्रम्य तिष्ठति । 
शीघ्र तु म्रियते जन्तुर्मासेकेत न संशयः ॥२६ | 
एवं चारि्टभेदस्तु बा्स्थः समुदाहूतः । 
` मानुषाणां हितार्धायः संक्षेपेण वदाम्यहम्‌ ॥२७ 
हस्तयोरुभयोदेवि यथाकालं विजानते । 
वामदक्षिणयोरमध्ये प्रत्य क्षश्चेत्युदाहूतम्‌- ॥२८ 


` यदि किसी व्यंक्ति को स्वग के मार्ग वाले कूषिगण' आकाश में न - 
दिखलाई देवें तो कालके ज्ञान रखने वालों को उसकी छः मास की आयु 


समझलेनी चाहिए ।२३। जो अकेला ही राहुग्रस्त चन्द्रमा अथवा सूरज 


को देखा करता है यो दिकवक़ों को भ्रान्तिके साथ देखता है वह निश्चय 
रूप से हौ छःमास में मरंजाया करता हैं ।२४। जिस मानव का शरीर 


अचानक ही नीले रङ्ग को मक्खियोंसे व्याप्त होता है वह एक मास कौ 
आयु वाला होता है ।२५। जो मनुष्य गिद्ध, काक ओर कबूतरों के द्वारा: 
आक्रमण करके शिर पर बैठते देखे तो निःसन्देह उसे समझ लेना चाहिए 
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. - कि बह एक मास में अवश्य ही मृत्यु के मुख में चला जायगा ।२६। इस 
- रीति से मानवों के हितार्थं ये बाहरी मौत के चिहन तुम्हें बतला दिए हैं 
` - अब मैं संक्षेप में बतलाता हुँ।२७।, हे देवि ! जिस तरह वाम भोर 
दक्षिण दोनों हाथों के मध्य में काल प्रत्यक्ष बतला दिया ।२८।' 
एवं पक्षी स्थितौ द्वौ तु समासात्सुरसुन्दरि । ` 
शुचिभू'त्वा स्मरन्देवं सुस्नातस्संयतेन्द्िय: ॥२६ 
हस्तौ प्रक्षाल्य दुग्धेन वालक्तकेन विमदंयेत्‌ । 
गन्धैः पुष्प: करो कृत्वा मृगयञ्च शुभाशुभस्‌ ॥३० 
कनिष्ठामादितः कृत्वा यावदंगुष्ठकं प्रिये । 
पर्वंत्रयक्रमेणेव हस्तयोरुभयोरपि ॥३१ 
प्रतिपदादि विन्यस्य तिथि प्रतिपदादितः । 
संपुटाकारहस्तौ तु पूर्वेदिङ मुखसंस्थितः ॥३२ 
स्भरेन्नवात्मक मन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतस्‌। ` 
'निरीक्षये्ततो हस्तौ प्रंतिवेणि' यत्नतः ॥३३ 
तस्मिन्पर्वणि सा रेखा हश्यते भृङ्जसन्निभा। 
तत्तिथौ हे मृतिज्ञ या कृष्णे शुल्के तथा प्रिये ॥३४. 
अधुना नादजं वक्ष्ये संक्षेपात्काललक्षणस्‌ । | 
` गमागमं विदित्वा. तु कमें कुर्याऊछणु प्रिये ॥३५ ` 
हे सुरसुन्दरि.! इस तरह जब दोनों ही पक्ष स्थित हों उस. समय 
पवित्र होकर भगवान्‌ शिव का स्मरण करता हुआ अच्छी तरह स्नान 
कर जितेर्द्रिय होवे ।२९। उस समय हाथ धोकर दूध अथवा अलवतकसे 


केशों को मले तथा गन्ध और फलोंसे हाथों को भरकर शुभ ,और अशुभ ' 


चिन्तन करना चाहिए ।३०। हे प्रिये ! अपनी कनिष्टिका अ गुलीसे लेकर 


अ गुष्ठ तक अपने दोनों हाथ में तीन पवे के क्रम से प्रतिपदा आदि. 


तथियों कीं गणना करके पूर्वं दिशाकी ओर मुख करके लेटे और सम्पुट- 


कार हाथों से. एक सौ आठवार नो अक्षरं वाले मन्त्र का जाप करे और . 


> अत्येक पव्‌. म, सहित हाथों को, देखे ।३ १०३३] जिस पवं्भे भ्रमर 
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के तुल्य वह रेखा दिखाई देवे, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो । हे देवि! . 
उस तिथि में उसकी मौत समझ लेनी चाहिए ।३४। हे प्रिय ! नाद 
द्वारा प्रकट हो जाने वाले काल-चक्र का.वर्णन करता हुँ जो कि अति ` 


संक्षिप्त ही होगा.उसको श्रवण करो । गमन ओर आगमन का ज्ञान 
करके ही कमं करना चाहिए ।३५। 


आत्मविज्ञानं सुश्रोणि चारं ज्ञात्वा तु यत्नतः । 

भणं त्रुटिलंवं चेव निमेषं क्ाष्ठकालिकस्‌ ३६ 

मुह॒तंक त्वहोरात्रं पक्ष मासतुं वत्सरम्‌ । . 

अब्दान्ते युगं कल्पं महामल्पे तथेव च ॥३७ 

एवं स हरः कालः परिपाटय सदाशिवः । 

वामदक्षिणमध्ये तु पथः त्रय दिदं स्मृतम्‌ ॥३८' 

दिनानि.पञ्चचारभ्य पञ्चविशद्विनावधि । 

वामाचा रगतो नादः प्रमाणं कथितं तव .।।३९ 

तंरन्ध्रदिशश्चैव ध्वजश्च वरवणिति । 

बामाचारगतो नादः प्रमाणं कालवेदिनः ।४० 

ऋतोविकारभूंताशच गुणास्तत्रेव भामिनि । 

प्रमाणं दक्षिणं प्रोक्त ज्ञातव्यं प्राणवेदिभिः ॥४१. 

भूतसंख्या यदा प्राणान्वहन्ते च इडादयः । 

वर्णस्था“्यन्तरे तस्य जीवितं हि न संशयः ।।४२. 

हे सुथोणि ! आत्म-विज्ञान को चार तरह के यत्नसे जानना चाहिए 
अर्थात्‌ क्षणत्रुटि,लव,निमेष और काएकालिका । मुहूतं -दिन रात-प भ-मास 
,' ऋतु-वस्सर-भन्द-युग॒कल्प .और महाकल्प यह परिपाटी है ।३६-३७। - 
इसी उपयुक्त परिपाटी से सदाशिव कालहरण किया करते हैं, वाम और 


. दक्षिण के मध्य में तीन मार्ग बतलाये गये हैं।३८। पाँच दिनसे आरम्भ 
करके पच्चीस दिन पर्येन्त-वामाचार गति में नाद होता है। यह नाद 


-का प्रमाण मैंने तुमको बतला दिया है ।३६। हे परमसुन्दर वर्णवाली ! 
. कालके वेत्ता पुरुषको वामाचारगति में भूत, रन्ध्र, दिशा और घ्वजारूप 


' नाद जान लेते चाहिए ।८०। हे भामिनि ! यदि उसमें ऋतु के विकार, 
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` बाले गुण प्रतीत होते हों तो उसे प्रमाण के ज्ञानं रखने वालों |के द्वारा 


pu 


दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा गया हे ।४१। जिस समय भूत संख्यक 
इडा आदि नाड़ी प्राणों का बहुन किया करती हैं तो एक वर्ष के अन्तर 


. ही मृत्यु हो जाया करती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं होता है ।४२। 


. दशघस्नप्रवाहेण ह्यब्दमानं सजीवति। 
पञ्चदशध्रवाहेण ह्यब्दमेकं गतायुषस्‌ ।।४३ 
' विशद्विनप्रवाहेण षण्मासं लक्षयेत्तदा । 
पञ्चविशह्निमितं वहते वामनाडिका ॥४४ 
जीवितं तु तदा तदा तस्य त्रिमासं.हि गतायुषः । 
षड्विशहिनमानेन मासद्वयमुदाहृतस्‌ '।४५ 
सप्तविशह्मिमितं वहतेऽप्यतिविश्च मा । 
मासमेकं समाख्यातुं जीविंनं वामगोच रे ।।४६ 
एतत्प्रमाणं विज्ञेयं वामवांयुप्रमाणतः । 
“सव्येतरे दिनान्येव चत्वारश्चानुप्‌वंशः ॥४७ 
'चतुस्थाने स्थिता देवि षोडशैताः प्रकीतिता: । 
तेषां प्रमाणं वक्ष्यामि साम्प्रतं हि यथार्थतः ।।४८ 
षड्दिनान्यादितः कृत्वा संख्यायाश्च यथाविधि । . 
एतदन्तगेते चैव वामरन्ध्रो प्रकाशितम्‌ः।।४६ 
दश दिन पर्यन्त बरावर चलते रहनेसे वह वषंभर तक जीवित रहा 


- करता है मौर पन्द्रह दिन तक चलने से एक वर्ष की उसकी शेष आयु 
. जान लेना चाहिए ।४३। बीस दिन के प्रवाह से छःमास की आयु शेष 


समझनी चाहिए । यदि वाम नाड़ी पच्चीस. दिन तक -वहन करती है तो 


तौन मास ओर छब्बीस दिन के मान से दो मास शेष आयु रहती है 
।४४-४५। और यदि वामभाग से अविश्रान्त रूप से सत्ताईश दिन तक 


नाड़ी चलती रहे तो एकमास ही शेष जीवन होता है ।४६। इसी रीति 
से वाम वायु के प्रमाण से नाद को समझ लेना उचित है तथा दाहिनी 


और क्रम से चार दिन तक ही ज़ीवन समझे ।४७। हे देवि! चार . 
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स्थानों में नाड़ी स्थित हुआ करती हे इस तरह ये सभी सोलह नाड़ियाँ 
बतलाई गई है । अब मैं उन सबका यथातथ्य ठीक प्रमाण बतलाता हूँ 
।४८। छः दिन में वाम रस्ध्र में प्राण प्रकाशित होता है ।४९। 

षड्दिनानि यदा रूढं द्रिवषे स जोवति । 

मासानष्टौ विजानीयाहिनाच्येष्ट च तानि तु ॥५० 

प्राणः सप्तदशे चेव विद्धि वर्ष न संशयः। „ 

सप्तमासास्विजानींयाद्निः षड्‌ भिन संशय: ॥५१ - 

अष्टषस्नप्रभेदेत द्विवर्षे स हि सजीवति । 

' चतुर्मासा हि विज्ञेया चतुरविशहिनाबधिः ॥५२ 

- यदा नवदिनं प्राणा वहन्त्येव त्रिमासकस्‌ । 
मास्यं च द्वौ मासौ दिना इादशकीतिताः ॥५३ 
` पूर्ववत्कथिता ये तु कालं तेषां तुं पूर्वकम्‌ । 

अवान्तरतिना ये तु तेन मासेन कथ्यते ।५४ 

एकादश प्रवाहेण वषंमेकं स जीवति । | 

मासा नव तथा प्रोक्ता दिनान्यष्टमितान्यपि ॥५५ . 

द्वादशेन प्रवाहेण वर्षमेक॑ स जीवति । 

मासान्‌ सप्त विजानीयाट्षड्घस्रांश्चाप्युदाहरेत्‌ ॥५६ . ` 

` जिस समय छः दिन तक नाद प्रमाण चढ़ा रहे तो समझलो वह ' 
आदमी दो वर्ष, आठ महीने और आठ दिन जीवित रहेगा ।५०। जो 
सत्रह दिवसं तक प्राण आरूढ रहे तो वह प्राणी एकवर्ष, सात मास, .छः 
दिन तक जिन्दा रहा करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं होता है ।५१ 
यदि बराबर चले तों वह दो वषे चार मास ओर चौबीस दिन तक 
जीवित रहता है ।५२। जबकि नौ दिन तक इसी भोर प्राणवायु चले 
ओर पाँच महीने, बारह दिन तक इधर ही प्राण चले तो दो मास का 
जीवन शेष रहा करता है।५३। जो प्राण पहले के तुल्य कहे !हैं उनका 
काल पहिले के तुल्य वताया गया है भौर जो. अन्तर्गत दिन बताये हैं 
उनसे मास कहे जाते हैं ।५४। इधर ग्यारह दिन चलने .पर वह मनुष्य 
एक वषं, नौ मास और आठ दिन तक जिन्दा रहा करता है ।५५।. 
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बारह दिन तक इधर चलने पर एक. वर्षे, सात मास छः दिन पर्यन्त 
जीवित रहना उसको होता है ।५६। $ 
नाड़ी यदा च॑ वहति त्रयोदशदिनावघि । ` 
, . सम्वत्सर भवेत्तस्य चतुर्मासाः प्रकीतिताः ॥५७ 
चतु्विंशहिनं शेषं जीवितं च नसंशयः । 
प्राणवाहां यदा वाम चतुद्दंशादिनानि तु ॥५५ 
. सम्वत्सर भवेत्तस्य मासाः षड्‌ वे प्रकीतिताः। 
चतुविशद्दिनान्येव जीवितं च न संशयः ॥५९. 
पञ्चदश प्रवाहेण नव मासान्स जीवति । 
- चतुविंशहिनान्येव कथितं कालवेदिभिः ६० 
. षोडशाह प्रवाहेण दशमासान्सजीविति। . 
' ,चतुविंशहनाधिक्यं कथितं कालवेदिभिः ॥६१ 
सप्तदशप्रवाहेण नवंमासेग तायुषम्‌ । . 
` अष्टादशदिनान्यत्र कथितं साधकेश्वरि ॥६२ 
बामाचारं यमा देवि ह्यष्ादशदिनावधि । 
जीवितं चाष्टमासं तु घस्रा द्वादश कोतिताः ॥६३ 
जब तेरह दिन तक इधर ही नाड़ी चलती है, तो फिर व्यक्ति . की 


. आयु एक वर्षे, चार मास और चौबीस दिन की शेष रहतो है इसमें कुछ. 
संशय नहीं है। जब .वाम भाग में चौदह दिन पयंन्त प्राण वहन किया . 


करते हैं तो उसका जीवन-काल एक वषं, छः मास चौबीस दिन तक का 
शेष रहता हैं, इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं ॥५७-५९॥ काल के ज्ञातो 
लोगों का कथन है कि पन्द्रह दिन के प्रवाह में मनुष्य नौ मास और 


चौबीस दिन तक जीवित रहता है ।६०। सोलह दिन के प्रवाह में दस * 


मास चौबोस दिन जीविन-काल शेष रहता हे।६१। हे साधकेश्वरि ! 
` सृत्रह दिन तक का प्रवाह होने पर नो मास, अट्ठारह दिन तक जीवन 
: शेष बताया गया, है ।६२। हे देवि ! अट्ठारह दिन यदि वामाचार होता 


§ ह तो भाठ मासा तितक गवत, रहता है (६3... 
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चविंशहिनान्यचच निश्चयेनावधारय । 
प्राणवाहो यदा देवि त्रयो विशद्विनावधि ॥६४. - 
चत्वारः कथिता. मासाः षघ्‌दिनाचि तथोत्तरे । 

` 'चतुविंश प्रवाहेण त्रीन्मासांश्च जीवति ॥६५ : 
दिनान्यत्र दशाष्टौ च स हरत्येव चारत: ।. 

. अबातरदिने यस्तु संक्षेपात्त प्रकीतितः ॥६६ 
वामाचारः समाख्यातो दक्षिणं श्यूए सांप्रतस्‌ । 
अष्टाविशप्रवाहेण तिथिमानेन जीवति ।।६७ ` 
प्रवाहेण दशाहेन तत्संस्थेन विपद्यते । 

- त्रिशद्घप्रवाहेण पञ्चाहेन विपद्यते ॥६८ ‡† 
एकत्रिशद्यदा देवि वहते च निरन्तरम्‌ 
दिनत्रयं तदा तस्य जीवितः हि न संशयः ॥६९ . 
द्वात्रिशत्प्राणंसंख्या च यदा हिं वहते रविः। 

` तंदा तु जीवित तस्य द्विदिनं हि न संशयः ।।७० 
दक्षिणः कथितः प्राणो मध्यस्थं कथसामि ते । 
एकभागगतो वायुप्रवांहो मुखमण्डले ॥।७१ 
धावमानप्रवाहेण दिनमेकं स जीवति । 
चक्रमेतत्परासोहि पुराविद्भिरुदाहृतम्‌ ।।७२ . - 
एतत्त कथितं देवि कालचक्र - गताग्रुषः । 
लोकानां च हिंतार्थाय किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥७३ र 

- देवि! तेईस दिन पर्येन्त प्राण प्रवाह होता है तो केवल चौबीस दिन 

तक का ही जीवन शेष रहता है यह निश्चित है ।६४। यहाँ चार मास 

और छः दिन अधिक बताये गये हैं । चौबीस दिन के प्रवाह में वंह तीन 
मास और अट्ठारह दिन तक जीवित रहा करता है।६५। इस रीति से 
प्राण के संचार से अवातर के दिन का कालवर्णन तुम्हारे सामने कर 
दियां है ।६६। अब तक वाम संचार का वरणेन किया अब दक्षिण संचार 
का वर्णन करतेह उसका श्रवण करो । यदि अटठाईस दिन दक्षिण संचार 
. ' होता है तो वह व्यक्ति पन्द्रह दिन तक जीवित रहा करता है ।६७. दश 
. दिन के प्रवाह में दश ही दिन में, तीस दिन के प्रवाह में पाँच दिन. में 
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मृत्यु को प्राप्ति हो जाया करते.हुँ।६८। हे देवि ! जिस समय इकत्तीस 
. दिन तक प्राण चलते हैं तो निश्चय ही तीस दिन तक उसका जीवन, 
शेष रहा करता है ।६६। जब सूये बत्तीस की संख्यामें वहन किया करता 


` है तो उसका जीवन निःसन्देह दो दिन शेष रहता है ।७०। अब तक 
दक्षिण प्राण के संचार का वणन किया था अब आगे मध्यस्थ प्राण के 


विषय में वर्णन किया जाता है जवकि वायु का प्रवाह एक-भाग से मुख, 


में छोड़ते हुंए प्रवाह से रहता है तो वह व्यक्ति केवल एक ही दिन 
जीवित रहा करता है। पूर्व ेत्ताओं ने इसी प्रकार का चक्र बताया है 
।७१-७२। हे देवि! आयु के गत हो 'जाने वाले पुरुष का इत तरह का 
'कालचक्र लोकों से कल्याण के लिए ही वणित किया गया है । इसके 
आगे अन्य जो कुछ तुम सुनना चाहती हो वह मुझे बतलाओ ।७३। . 
ज्ञात की क्रिया, भक्तियोग तथा नवरात्रि 
श्रेष्ठता : कः वर्णेन . ``. 
व्यासशिष्य महाभाग सूत. पौराणिकोत्तमः । 
अपरं श्रोतुमिच्छामः किमप्याख्यानमीशितुः॥१ ` ` 
उमाया जगदस्वायाः क्रियायोगमनुत्तमस्‌। `- `` 
'ओक्त' सनत्कुमारेण व्यासाय च महात्मने ॥२ 
धन्या यूयं महात्मानो देवीभक्तिहृढब्रताः । 
पराशक्तेः परं गुप्तं रहस्यं श्वुणुतादरातु ॥३ 
सनत्कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र महामते । र 
उमायाश्श्रोतुमिच्छामि क्रियायोगं महादुभुतस्‌ ॥४ 
कौहक्च लक्षणं तस्य किं कृते च फलं भवेत्‌ । 
प्रिय यच्च पराम्बायास्तदशेषं वदस्व मे ॥५ 
दवै पायन यदेतत्त्वं रहस्यं परिपृच्छति ।. 
तच्छणुष्ण महाबुद्धे सवे मे वर्णेयिष्यतः,॥।६ 
ज्ञानयोगः क्रियायोगो भक्तियोगस्तरथेव च । 
यो मार्गास्समाख्याता; श्रीमातुभ क्तिमुक्तिदा: ॥।७ 
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ज्ञान किया, भक्ति योग वी जे शा का Gin a eGango है [ RR \ 
मुनियों ने कहा-हे व्यासजी के शिष्य ! हे महाभाग ! पौराणि- 
कोत्तम सूतजी ! अब हमारी इच्छा शिवजी के ओर इतिहास के सुनने 
की होती है ।१। सनत्कुमारजी ने जगज्जननी पार्वती जी का परमश्च 8 
क्रिया-योग व्यासजी से कहा था । हम अव आपके मुखसे उसे ही श्रवण 
करने की इच्छा रखते हैं `।२। सूतजी ने कहा-तुम सब लोग पुरे महात्मा 
एवं परम धन्य हो तथा देवी को इढ़ भक्ति करने में भी दृढ़ ब्रत हो । 
.अब मैं आपके समक्ष पराशक्ति के अत्यन्त गुप्त रहस्य का वर्णन करता 
हुँ। आप लोग आदरपूर्वेक सुनें ।३। व्यासजी ने कहा-हे सनत्कुमार ! हे 
सवेज्ञ ! हे ब्रह्मपुत्र ! हे महामते ! मैं-पावती के सुन्दर क्रिया-योग के 
सुनने का इच्छुक हूँ ।४। आप कृपा करके मुझे यह बताने की उदारता 
अवश्य करें कि उसका बया लक्षण है एवं उसके करने से क्या फल होता 
है ? जो कि पराम्बा को अत्यन्त प्रिय है ।४। सनत्कुमारजी ने कहा-हे 
` व्यासजी ! हे महाबुद्धे ! आप जिस रहस्य के विषय में पूछ रहे हैं मैं 
उसे पूणं रूप.से वर्णन. करता हूँ सो अब श्रवण करो (६) जगदम्बा श्री- _ 
साता के भुक्ति और मुक्ति प्रवाह करने वाले ज्ञान-योग, क्रिया-योग और 
भक्ति-योग के तीन मागे होते हैं ।७। 
ज्ञानयोगस्तु संज्ञे यश्चित्तस्येवात्मना तु यः । 
यस्तु बाह्यार्थसंयोग: क्रियायोगः स उच्यते ॥८ , 
भक्तियोगो मतो देव्या आत्मततश्चैकभावततस्‌ । 
त्रयाणामपि .थोगानां क्रियायोगश्च उच्यते ।।8 
कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त या ज्ञानं प्रजायते । 
ज्ञानात्प्रजायते भुक्तिरिति शास्त्रेषु निश्चयः ।।१० 
प्रधानं-कारणं योगो विमुक्तेमु निसत्तम.। 
. क्रियायोगस्तु योगस्य परमन्ध्येयसाधनस्‌ ॥११ 
_ मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायावि ब्रह्म शाश्वतस्‌ । 
अशिन्नं तद्वपुर्जञात्वा मुच्यते भवब्रन्धनातु ॥१२ 
यस्तु देव्यालयं कुर्यात्पाषाणन्दारवन्तथा । 
मृण्मयं-वाथ कालेय तस्य पुण्यफलं स्यणु । 
अहन्यहनि योगेन यजतो यन्महाफलस्‌ ॥१३ 
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साधन होता है ।११। प्रकृति को माया जानकर और सनातन ब्रह्म, को 


२३८ 
प्राप्नोति तत्फंलन्देव्या यः कारयति मन्दिरम्‌ । 
` सहस्रकुलमागामि व्यतीतं च सहस्तकस्‌ .। 
, ` स-तारयति धर्मात्मामातुर्धाम कारयन्‌ ॥। १४ 
. मातव के चित्त का आत्मा के साथ जो संयोग हो जाता है वही 
ज्ञान-योग के नाम से कहा जाता है जिसमें वाहरी अर्थों का. संयोग हैं 


` वह क्रिया योग कहा गया हैं ।८। भगवती देवी और आत्मा का एक हो. 
» जाना ही भक्तियोग के नाम से विख्यात है । इन तीनों योगों को क्रिया- - 


योग कहते हैं ।€। कम से ही भवित का उदय होता है और भक्ति से 


- ज्ञान उत्पन्न होता है तथा ज्ञान से भुक्ति की प्राप्ति हुआ करती है- 
ऐसा ही शास्त्रकारों.ने निश्चय किया है ।१०। हे मुनिवर !. योग ही. 


मुक्ति का प्रमुख कारण होता है ओर. क्रियायोग, योग का परमध्येय 


मायाबी समझकर तथा इन दोनों के भिन्त शरीर का ज्ञान प्राप्त करके 


: मनुष्य सांसारिक वन्धन से विमुक्त हो आता है ।१२। हे व्यास जी ! जो 
. कोई मनुष्य पाषाण, का अथवा मिट्टी से देवों के मन्दिर का निर्माण 


करता है उसके पुण्य का महान्‌ फल होता है । प्रतिदिन यजन करने से 
जो पुण्य-फल. मिलता है वही इस भन्दिर के निर्माण कराने से होता हैं 
॥१३॥ देवी के -मन्दिर-निर्माण कराने का फल नैत्यिक यजन के ही तुल्य 
हुआ करता है । श्रीमाता के धाम का निर्माता धर्मात्मा पुरुष अपने और 
आागामी एक-एक सहस्र कुल को तार दिया करता हैं ।१४। 
. कोटिजन्मकृतं पापं स्वफलं वा यदि वा वहे । 
श्रीमातुरमेन्दिरा रम्भक्षादेव प्रणश्यन्ति ॥१५ - 
` नदीषु च यथा गङ्गा शोणः शाः सवेन aS 
` क्षमायां यथा पृथ्वी गांभीय्यं च यथोदधिः ॥१६ 
ग्रहाणां च समस्तानां यथा सूर्यो विशिष्यते । 
तथा सर्वेषु देवेषु श्रीपराम्बा विशिष्यते ॥१७- ` 
संबेदेवेषु सा मुख्या यस्तस्याः कारयेद्गृहम्‌ । - 
` प्रतिष्ठां समवाप्नोति स च जन्मनि जन्मनि ॥१८ ` 
. चाराणस्यां कुरुक्षेत्रे प्रयागे पुष्करे -तथा । 
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जानाहि गो ग वी ताता व, ण्यै and SE २३९ 
वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे प्रयागे पुष्करे तथा । र 
गङ्गासमुद्रतीरे च नैमिषेऽमरकंटके ॥१६ 
श्री पर्वते महापुण्ये गोकणें ज्ञानपर्वते |` ` 
मथुरायामयोध्याशं द्वारावत्यां तथेव च ॥२० . 
इत्यादिपुण्यदेशेषु यत्र कुत्र स्थलेऽपिवा। ` ¬ . 
कारयभ्मातुरावासं मुक्तो भवति बन्धनात्‌ ॥२१ 

करोड़ों जन्म में किए पाप तो माता के मन्दिर के ` निर्माण : का - 
. आरम्भ करते ही नष्ट हो जाया करते हैं ।१५। समस्त नदियों में गडा, 
सम्पूर्णं नदों में शोण, क्षमा में भूमि और गम्भीरता में जल-समुद्र क्षिरो- 
मणि होता है । इसी प्रकार समस्त ग्रहों में भुवन भास्कर सूर्य कहा गया 
.है वैसे ही समस्त देवताओं में पराभ्वा सभी से श्रेष्ट मांनी गई हैं ।१६- 

१७। समस्त देवों में परम प्रधान के धाम का निर्माण कराने वाला 
प्रत्येक जन्म में प्रतिष्ठा की प्राप्ति किया करता है ।१८। वाराणसी, 
"कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर में तथा.गया या समुद्र तट पर, नैमिषारण्य में 


अमरकंटक में, महापवित्र पर्वत पर, गोण में, ज्ञान पवत पर, मथुरा, | 


अयोध्या और द्वारका इत्यादि परम पवित्र स्थानों में अथवा अन्य किसी 


“भी समुचित स्थान पर जो देवी के मन्दिर का निर्माण. करता है, वह 
मनुष्य निश्चय ही संतार के वन्धनों से विधुक्त हो जाता है ।१९-२१। 


, इष्टकानां तु विन्यासो यावदर्षाणि तिष्ठति । 

. तावदृषंसहस्राणि मणिट्टीपे. महींयते ॥२२ 
प्रतिमाः. कारयेद्यस्तु सवेलक्षणलक्षिताः । 
स उमाग्राः परं लोकं निभंयो ब्रजति श्र बस ।।२३ 
देवी मूर्तिं प्रतिष्ठाप्य शुभतुंग्रहतारके। _ 
कृतकृत्यो भवेन्मर्त्यो योगमाया प्रसादतः ॥२४ 
ये भविष्यन्ति येऽतीता आकल्पात्पुरुषाः कुले । 
तांस्तांस्तारयते देव्यमूर्ति संस्थाप्य शोभतास्‌ ॥२५ 
त्रिलोकीस्थापनात्पुण्यं यद्भवेन्मुनिपुर््गव । 
तत्कोटिगुणितं पुण्यं श्रीदेवीस्थापंनादुभवेत ॥२ ४ 
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मध्ये देवीं स्थापयित्वा पञ्चायतनदेवताः । 
चतुद्दिक्षु स्थापयेद्यस्तस्य पुण्यं न गण्यते ॥२७ 
` विष्णोर्नाम्नां कोटिजपाद्ग्रहणे चन्दरसूर्ययो 
यत्फलं लभ्यते तस्माच्छतकोटिगुणोत्तरस्‌ ॥२८ 
. मन्दिर की चिनाई में जो ईट लगी हैं वे जितने वर्ष तक टिकी 

रहती हैं, इतने वर्षो पर्यन्त निर्माता मनुष्य मणिद्वीप में निवास किया 
करता है । वह निडर होकर पार्वतीके परमलोक की प्राप्ति किया करता 
है । शुभ' ऋतु, ग्रह नक्षत्रादि से शुद्ध समय में जो देवी को प्रतिमा को 
प्रतिष्टित करके विराजमान करता है, वह योगमाया के प्रसाद से कृत- 
कृत्य हो जाता है ।२२-२४। कल्प के आरम्भ से लेकर जो भी वश में 
उत्पन्न हुए थे या भविष्य में भी उत्पन्न होंगे उन सबको, देवी की सुन्दर 
मति की स्थापना करने वाला पुरुप तार देता है ।:है मुनिश्लष्ठ ! इस 


` त्रिभुवन के स्थापना करने से जितना पुण्य होता है, उससे एक करोड़ 
गुना पुण्य केवल भगवती देवी की मूर्ति की स्थापना से हुआ .करता हैं 


।२५-२६। जो कोई बीच में देवी को स्थापित करके उनके - चारों और? 
गणेश-गौरी आदि की पंचायत स्वरूप देवताओंकी स्थापना किया करता 
है उनका कोई भी पुण्य गिना नहीं जा सकता है।२७। चन्द्र तथा सूर्ये 
' के ग्रहण के समय में विष्णु के एक करोड़ नाम से जो फल मिलता हेः 
. उससे सो कोटि गुना फल प्राप्त होता हैं ।२८। 

शिवानाम्नो जपादेव तस्मात्कोटिगृणोत्तरस्‌ । 

श्री देवीनामजापात्त, ततः कोटिगृणोत्तरम्‌ ॥२९ - 
' देव्या: प्रसादकरणात्पुण्यन्तु समवाप्यते । | 
स्थापिता येन सा देवी जगन्माता त्रयोमयी ॥३० 
न तस्य दुर्लभं किचिच्छीमातु: करुणावशात्तु ।. 
वद्ध न्ते पुत्रपौत्राद्या मश्यत्यखिलफश्मलम्‌ ॥।३१ 
मनसा ये चिकीर्षन्ति मूतिस्थापनमुत्तमम्‌ । 


तेऽप्युमायाः परं लोक प्रयान्ति मुनिदु्लभम ॥२२ 
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'क्रियमाणन्तु यः प्रोक्ष्य चेतसा ह्यनुचिन्तयेत्‌ । 
कारयिष्याम्यहं तहि संपन्ने संभविष्यति ॥३३ 
एवन्तस्थ कुलं सद्यो यांति स्वरे न संशयः । 
महामायाप्रभावेण दुलेभं न-जगत्त्रये ॥३४ 
श्री पराम्बां सगद्योनि केवलं ये समाश्रिताः । | 
ते मनुष्या न मन्तव्यास्साक्षाद्देवीगणाशच ते ॥३५ 
ये व्रजन्तः स्वपन्तश्च तिष्ठन्तो वाप्यहनिशमु । 
उमेति हयक्षरं नाम ब्रवते ते शिवागणाः ॥३६ 
शिव नाम के जपने से जो पुण्य फल होता है, उसका करोड़ गुना 

फल श्री देवी के नाम के जपने से प्राप्त होता है ।२९॥ तीनों देवताओंके 

स्वहूप वाली देवी को जिस किसीने स्थापित किया, उसको देवीसे प्रसाद 
चनाने का भी पुण्य मिलता है । जिस पर श्री माता की कृपा हो जाय 
उसके लिए संसार में कुछ भी ढुले भर वस्तु नहीं है । देवी के प्रसाद से 
समस्त पापों का क्षय ओर पुत्रादि की वृद्धि होती है ।३०-३१। जो मन 


में भी कभी श्रीमाता की उत्तम मूत्त की स्थापना करने की इच्छा रखते 
हैं, वे मुनियों को भी अत्यन्त दुलंभ पावंतीके लोकको प्राप्त किया क्रते 


हुँ ।३२। जो मनुष्य किसी अन्य के द्वारा विनिर्मित मन्दिर, को' देखकर , . 


अपने चित्त से भी यह विचांर करता है कि अगर मेरे पास धन हो 
जाएगा तो पैं भी देवी का मन्दिर बनवाऊगा, ऐसे मन के संकल्प से ही 

उसका समस्त कुल शीघ्र ही स्वर्ग को निःसन्देह चला जाता है । श्री * 
माता का ऐसा प्रभाव है कि उसे तीनों लोकों में कुछ भी. दुलंभ नहीं ' 
होता है।३३-३४। जो इस मानव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली श्री 


पराम्बा भगवती का केवल आश्रय ही ग्रहण करते हैं उनको सामान्य 
मनुष्य नहीं समझना चाहिए । वे तो साक्षात्‌ भगवती के गण ही होते हैं 


।३५। जो मनुष्य रात-दिन स्थित सोते-जागते उमा के दो अक्षरों के नाम 
का उच्चारण करते हैं, वे शिव के गण होते हूँ ।२६। . 


नित्ये नैमित्तके देवीं ये यजस्ति परां शिवाम्‌ । 
पुष्पेधू पस्तथा दीपेस्ते प्रयास्यन्त्युमालयसु ॥३७ 
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ये देवीमण्डपं नित्यं गोमयेन मुदाथ वां । 

` ` उपलिम्पन्ति मार्जन्ति ते प्रयास्यन्त्यृमालयस्‌ ।।३८ 
येदेव्या मन्दिरं रम्यं निर्मापितमनुत्तसम्‌ । 
तत्क्ुलीयाञ्जनान्माता ह्याशिषं संप्रयच्छति ॥३९ .. 

- मदीयाः शतवर्षाणि जीवन्तु प्र मभाग्जनाः । 

नापदामयनानीत्थं श्रीमाता ववतथहनिशस्‌ ।।४० 
येन मूर्तिम्महादेव्या: उमाया: कारिताः शुभा । 
नरायुतन्तत्कुलजं मणिद्वीपे महीयते ॥४१ 
स्थापयित्वा महामायामूर्ति सम्यबप्रपूज्य च । 
यं यं प्रार्थयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः ।।४२ 


-जो नित्य हीं तथा नैमित्तिक कर्म में. पुष्प, धूप दीपसे परा श्रीशिवा 

का पूजन किया करते हैं, वे अन्त संमय में पार्वती, के.-्राथको प्राप्तकिथा 
रते हैं ।३७। जो प्रतिदिन देवी के मन्दिर या मण्डप को गोमय,मिट्टी 
से लीपते हैं तथा मण्डप का मार्जन करते हैं वे पुरुप भी जमा के प्रिय 
होते हैं।३८। जिन्होंने माताऊे परम सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया हैं 


- 'उन कुलीन मनुष्यों को माता भगवती प्रसन्न होकर बहुत से आशोर्दाद 
दिया करती हैं ।२६। भगवती ऐसे भक्तोंके लिए आशीष देती है कि सुख 


' में अनुराग रखने वाले मेरे भक्त सौ वषं तक.बिना आपत्ति के जीवित 
रहें ।४०। जिसने जगदम्वाकी शुशमूति या निर्माण कराया और उसे 


स्थापित किया है उसके कुल के मनुष्य दश सहु वर्ष तक मणि टीप में 


जाकर निवास किया करते हैं ।४!। जो भगवती भहामाया की प्रतिमा 
की स्थापना करके भली-भाँति उसका अर्चन किया करते हैं, जे मन में 


जो-जो भी मनोरथ करते हैं | उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त किया करते 
हैं। देवी की मृति.का ऐसा अदभुत चमत्कार है ।४२। 
` ` यः स्वापयति श्रीमालुः स्थापितां मूतिमुत्तमाम्‌ । 
घृतेन मधुनाक्त न तत्फलं गणयेत्तू कः ॥४३ 
- चन्दनागुरुकपू रमांसीमुस्तादियुग्जल 


एकवणुंगबां क्षीरः स्नापयेत्परमेण्वरीमु ॥ ४ ` 
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धूपेनाष्टादशांगेन दद्यादाहुतिमुत्तमाम्‌ I 
नीराजनं चरेद्देव्यास्साज्यकपू रवतिभिः ४५ 
कृष्णाष्टम्यां नवम्यां वामाया वापञ्चदिक्तिथौ । 
पूजयेञ्जगतां धात्रीं गन्धपुष्पेविशेषतः ॥४६ 
` सपठञ्जननीसूक्त श्रीसूक्तमथ वा पठन । 
देवीसुक्तमथो वापि मूख मन्त्रमथापि वा ॥४७ 
विष्णुक्रान्तां च तुलसीं वर्जयित्वाखिलं समम्‌ । 
. देवीघ्रीतिकरं ञोयं कभलन्तु विशेषतः ॥४८ 
अर्पयतस्वर्णपुष्पं यो देव्ये राजतमेव वा । 
स याति परमं धाम सिद्धकोटिभिरम्वितस्‌ ॥८६ ` 
जो जगम्दब्रा भगवती की प्रतिमाकी स्थापना कर उसको मधु, घृत 
दादि से स्नान कराता है उसका ऐसा महान्‌ फल होता है कि उसे कोई 
त्ता नहीं रकता।४३। भगवती के स्नान का. विधान है कि चत्दन,कप्‌'र 
अगर, जटामासी, नागरमोथा आदि परम सुंगर्धित पदार्थों से .समन्वित 
सलिल से किम्वा एक ही रङ्ग वाली गाय के दूध से परमेश्वरी का 
स्नानाभिषेक करता चाहिए।४४) फिर इसके अनन्तर अट्ठारह्‌ वस्तुओं 
से प्रस्तुत धूपको आहुति देनीचाहिए और घृत तथा कपू रकी बत्तिप्रों 
से भगवती जगदम्बा की आरती करनो चाहिए ।५५। कृष्णपक्ष की 
अष्टमी अथवा नवी एवं अमावस्या को पच, दिकपालों की तिथि में 
` गन्धपुष्पो से जगद्धारिणी देवी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए 
।४६। देवी सुक्त अथवा श्री सूक्त का पाठ करके या देवी के मूलधन्ग 
(नवाणं मन्त्र) का जाव करके विष्णु क्रांता या तुलसी दल को चढ़ाते 
. हुए विशेष रूप से कमलों को देवी पर चढ़ा देवें सवः पुष्प देवी को 
प्रसन्नता के देने वाले हैं ।४७-४८। जो कोई भक्त देवी की सेवा में स्वर्ण 
पुष्प या रजत निर्मित कुसुम समपित किया करताहै वह करोड़ों सिद्धों 
के सहित परम धाम को प्राप्त होता है ॥४९॥ 
पूजानान्ते सह कार्य दासँरेनः क्षमापनम्‌ । 
प्रभीद परमेशानि जपदानन्ददायिति ॥५० 
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` इति वाक्यस्तुवन्मन्त्री देवीभक्तिपरायणः। 
ध्याग्रेत्कण्ठीरवारूढां वरदाभयपाणिकास्‌ ॥५१ 
इत्थं ध्यात्वा महेशानीं भक्ताभी श्फलप्रदाम्‌ । 
नानाफलानि पक्वानि नेवेद्यत्वे प्रकल्पयेत्‌ ॥५२ 
नेवेद्य भक्षयेद्यस्तु शंभुशक्तेः परात्मनः । 
स॒ निधयाखिलं पंक निमंलो मानवो भवेत्‌ ॥५३ 
चत्रशुवलतृतीयां यो भवानीब्नतं चरेत्‌ । - 
भवबन्धननिमु क्त प्राप्नुयात्परमं पदस्‌ ॥५४ 
अस्यामेव तृतीयायां कुर्याद्दोलोत्सवं बुधः । 
पुजयेज्जगतां धात्रीमुमां शंकरसंयुतास्‌ ॥५५ 
कुसुम: कु कुमेस्त्रे: कपू रागुरुचम्दनैः । 
धूपदुर्दीपिस्सनेवेद्यं :स्रग्गन्धेरपरेरपि ॥५६ 
. जब पूजन की समाप्ति हो उस समय देवीके किकरों को हाथ जोड़ 
कर सर्वदा पापोंका क्षमापान कराना उचित है कि हेपरमेशानि! हे जग- 
दानन्द दायिनी ! आप हम पर प्रसन्न होवें ॥५०। मन्त्रों के पाठक इन 
उपयु क्त वाक्ष्यों के द्वारा देवी का स्तवन करें और परमभक्ति भाव में 
तत्पर होते हुए मयूर पर समारूढ़-वरप्रदात्री तथा अभयदान देने वाली 
भगवती जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए ।५१ । इस रीति से भक्तों के 
अभीष्ट फलों के प्रदान करने वाली महेश्वरी का ध्यान कर विविध फल . 
तथा नेवेद्य अपण करे ।५२। जो परमेशवरी जगदम्बा के प्रसाद स्वरूप 
नैवेद्य का भक्षण करता है वह अपने समस्त पाप रूपी कीचड़ को धोकर 
निर्मल चित्त हो जाता है।५३। जो कोई चैत्र शुक्ल तृतीया को भवानी 
` के ब्रत को करता है वह समस्त सांसारिक बन्धनो से विमुक्त होकर पर- 
मपद का लाभ प्राप्त किया करता है ।५४। पावती देवी उसे अभीष्ट फल 
दिया करती है । जो पूर्वोक्त तृतीया के दिन देवी का सुन्दर दोलोत्सव 
करे ओर जगत्‌ के धारण करने वाली पार्वती के सहित शिव का पूजन 
करता है ।५५। पावंती का अक्षत, पुष्प; कु'कुम,वस्त,कपू र, अगरु,चन्दन 
घूप, दीप नैवेद्य तथा ओर भी अनेक अन्य सुन्दर गन्धों से पूजन करना 
चाहिए ।५६। 
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आन्दोलयेत्ततो देवीं महामायां महेशवरीस्‌ । 

श्री गौरीं शिवसंयुक्तां सर्वकल्याणकारिणीस्‌ ॥५७ 

प्रत्यब्दं कुरुते योऽस्यां ब्रतमान्दोलनं तथा । 

नियमेन शिवा तस्मे सर्वमिष्ट' प्रयच्छति ॥५८ 

माधवस्य सिते पक्षे तृतीया याऽक्षयाभिधा । 

तस्यां यो जगदम्बाया ब्रतं कुर्यादतन्द्रितः ॥५९ 

मल्लिकामालतीचम्पाजपाबन्धूकपंकजेः । 

कुसुमेः पुजयेद्गौरीं शंकरेण समन्वितास्‌ ॥६० - 

कोटिजन्मकृतं पापं मनोवाक्कायसम्भवस्‌ । . 

निधू य. चतुरो वर्गानक्षयानिह सोऽश्नुते ॥६१ 

ज्येष्ठे शुक्लतृतीयाब्रतं कृत्वा महेश्वरीस्‌ । 

योऽर्चयेत्परमंप्रीत्या तस्याऽसाध्यं न किचन ॥६२ 7 

आषाढ्शुक्लपक्षीयतृतीयां रथोत्सवस्‌ । 

` देव्याः प्रियतमं कुर्यर्याद्यथावित्तानुसारतः ॥६३ 

इसके अनन्तर महामाया महेश्वरी श्रीशिव से श्री गौरी की, जो कि 
समस्त कल्याणों के प्रदान करने वाली देवी है, आन्दोलन करे ।५७। जो 
पुरुष इस तिथि में हर एक वर्ष में नियमपूर्वक ब्रत तथा आन्दोलन किया 
करता है उसको शिवा उसका सम्पूर्ण. अभिलषित प्रदान करती है ।५८। 
बैशाख मास के शुक्लपक्ष में होने वाली अक्षय तृतीया के दिन निरालस्य 
होकर जगदम्बा का ब्रत जो कोई भी करता है और मालती, मल्लिका, 
जपा, चम्पा, बःधूक और कमलों के कुसुमों से शिव के सहित भगवती 
पार्वती का अचना करता है वह मनुष्य करोड़ों जन्म में किए मन, वचन 
और शरीर के महा पापों को नष्टकर धर्मे, अर्थ, काम .और मोक्ष इन 
चारों पुरुषार्थो का लाभ करता है ।५९-६१। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को 
जो मानव इस महेश्वरी ब्रत को करते हुए देवों का अचंन किया करता 
है उसको इस संसार में कुछ भी असाध्य एवं अप्राप्य नहीं रहता है 
।६२। प्रत्येक मनुष्य का कतव्य है कि आषाढ़ शुक्ल की तृतीया तिथि के 
दिन भगवती के परम प्रिय रथोत्सव को अपनी धन शक्ति के अनुसार 
क्रे | ६३। ~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रथं पृथ्वीं विजानीयाद्रथांगेचन्द्रभास्करी । 
बेदानश्वान्विजानीयात्सारथि पद्मसंभवम्‌ ॥६४ 
नानामणिगणाकीर्ण पुष्पामालाविराजितस्‌। 
एवं रथं कल्पयित्वा तस्मिस्संस्थापयेच्छिवास्‌ ॥६५ 
. लोकसंरक्षणार्थाय लोक द्रष्टु -पराम्बिका । ` 
- रथमध्ये संस्थितेति भावयेन्मतिमान्नरः ।।६६ 
रथे प्रचलिते मन्दं जयशब्दमुदी रयेत्‌ । , ॒ 
पाहि देवि जनातस्मास्प्रपन्नान्दीनवत्सलंः ॥६७ 
इति वाक््यैस्तोषयेच्च नानावादित्रनिस्वनेः । 
सीमाग्ते तु रथं नीत्वा तत्र संपुजयेद्रिथे ॥६८ 
नानास्तो्रस्ततः स्त॒त्वांप्यानयेत्तां स्ववेश्मनि । 
प्रणिपातशतं कृत्वा प्रार्थयज्जगदम्बिकास्‌ ।।६९ 
एवं यः कुर्ते विद्वान्पूजाब्रतरथोत्सवम्‌। 
इह भुक्स्वाखिलान्भोगान्सार्ते देवीपदं ब्रजेत्‌ ।।७० 
इस भूमिको रथ समझकर तथा चन्दर एवं सूर्यको इस रथ के पहिए 
जानकर, वेदों को उसमें जीते जाने वाले अश्व तथा ब्रह्माजी को उसको 
हाँक्ने वाला सारथी समझकर अनेक मणि-रत्नोंसे परिपूर्णं पुष्पमालाओं 
से सुशोभित होने वाले रथका इसी भाति कल्पना करके उसमें भगवती , 
पार्वती को विराजमान करना चाहिए ।६४-६५। बुद्धिमान भक्त को 
चाहिए कि उस समय अपने मनमें ऐसी भावना करे कि भगवती परा- 
म्बालोक के कल्याण, रक्षा और देखने के लिए रथ के मध्य में आज 
विराजमान हो रही है ।६६। रथ जब धीरे चलने लगे तो जयकार का . 
उच्चारण करे और मुख से यह भी कहे हे देवि ! हे दोनवत्सले ! हम 
सब तुम्हारी शरणागति में आते हैं, आप हम सवकी रक्षा करें ।६७।, 
इन सन्दर वाक्यों को कहते हुए अनेक वाद्यो को बजाते गाते भगवती 
` को पूर्ण सन्तुष्ट करे ओर रथ को सीमा के अन्तिम स्थल तक ले जाकर 
फिर उसका पूजन करे ।६८। वहाँ अर्चन के पश्चातु अनेकों स्तोत्रो के ' 
` द्वारा देवी का स्तवन. करना चाहिए । इसके उपरान्त देवी को घर 
जा नल Kanye निना तीच Cole थना करनी 
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चाहिए ।३९॥ जो प्रवीण भक्त इस विधि से जगदम्बा का पूजन ब्रत और 
रथोत्सव को किया करते हैं वह निःसन्देह इस लोक में समस्त भोगों 
का उपभोग करक्रे अन्त में देवी के पद को प्राप्त करते हैं ।७०। 
शुक्लायान्तु तृतीयाथामेवं श्रावणभाद्रयोः । . 
यो ब्रतं कुरुते$म्बाया: पूजनं च यथाविधि ॥७१ 
मोदते पुत्रपौत्रा धेनाद्यं रिह सन्ततम्‌ । 
सोऽन्ते 7च्छेदुमालोक सर्वंलोकोपरिस्थितम्‌ ॥७२ 
आश्विने धवले पक्षे नवरात्रव्रतं चरेत्‌ । 
यत्कृते सकलाः कामास्सिद्धघन्त्येव नं संशयः ७३ 
नवरात्रत्रतस्यास्य प्रभावं वक्तुमीशवरः। , 
चतुरास्थो न पञ्चास्यो न षडास्यो न कोऽपरः ।।७४ 
नवरात्रव्रतं कृत्वा पालो -विरथात्मजः । 
हृत राज्यं निजं लेभे सुरथो मुनिसत्तमाः ।।७५ 
_ ध्रबसंधिसुतो धीमानयोध्याधिपतिनृ पः । 
सुदर्शनो हृत राज्यं घ्रापदस्य प्रभावतः ॥७६ 
ब्रतराजमिमं कृत्वा समाराध्य महेश्वरीम्‌ । 
संसारवन्धान्मुक्तः समाधिमु क्तिभागभूत्‌ ॥।७७ 
इसी तरह से श्राचणमास तथा भाद्रपद मासकौ शुक्लपक्ष को तृतीया 


तिथि के दिन जो मानव श्रीमाता देवी का ब्रत तथा' सविधि समचंत्त 
करता है वह संसार में. अपने पुश्र-पौ्रादिक परम सुख तथा धन-धान्यादि 
की समृद्धिका अनुपम आनन्द प्राप्तकर जीबन के अन्त में समस्त लोकों 
के ऊपर स्थित उमा के लोक को जाया करता है !७१-७२। आश्विन 
मास शुक्लपक्ष में नवरात्रि का ब्रत अवश्य ही करना चाहिए । इस ब्रत. 
के करने से समस्त मानव-मनोरयों की सिद्धि हुआ करती है, इसमें कुछ 
भी सन्देह .का अवसर नहीं हैं।9३। नवरात्रि के व्रतं का ऐसा. अटल: 
एवं अद्भुत माहात्म्य होता है जिसे ब्रह्मा, शिव, स्वामि कातिकेय तथा , 
अन्य कोई भो वर्णन करने में असमथे होते हैं ।७ ४ हे मुनिश्नेष्ठों ! इस 
नवरात्रि के ब्रत को करके पहल विरथ + पुत्र राजा सुरथ ने अपने अप 


हृत राज्य की प्राप्ति को थी ।७३। इसी महान्नत के प्रभाव से - महाम- ` 
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नीषी घव सन्धि के पुत्र अयोध्या के अधीश्वर राजा सुदर्शन ने लिए 


. हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था ।७६। इसी व्रतको करके समाधि 
नामक वैश्य महेश्वरी गवती की कृपा से उसकी आराधना के द्वारा 

संसार के बन्धनों से छूटकर मुक्त हो गया था ।७७। 

तृतीयायां.च पञ्चम्यां सप्तम्याम्मोतिथौ । 

नवम्यां वा चतुर्दश्यां यो देवीं पूजयेन्नरः ।।७८ 

आश्विनस्य सिते पक्षे ब्रत कृत्वा विधानतः । 

तस्य सर्वं मनोऽभीष्ट' पूरयत्यनिशं शिवा ॥७९ 

यः कातिकस्य मार्गस्य पौषस्य तपसंस्तथा । 

तपस्यस्य सिते पक्षे तृतोयायां व्रतं चरेत्‌ ॥८० 

लोहितेः करवीराद्य : पुष्पेधूपस्सुगंधितेः। ` 

पूजयेन्मङ्गलान्देवीं स स्वंमङ्गलं लभेत्‌ ॥८१ 

सौभाग्याय सदा स्त्रीभिः काय्यंमेतन्महान्रतम्‌ । 


- विद्याधनमुताप्त्यर्थं विधेयं पुरुषैरपि ॥८२ 
उमामहेश्वरादीनि व्रतान्यन्यानि यान्यपि । 


देवी प्रियाणि कार्याणि स्वभक्त्येव मुमुक्षुभिः ।।८३ 

जो मनुष्य तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी , और चतुर्दशी 
को भगवती महामाया का अर्चंन करता है और आश्विन के शुक्लपक्ष में 
पूणं विधि-विधान के साथ व्रत किया करता है उसके सव मनोरथों : की . 


पूति भगवती जगदम्वा संदा किया करती है ।७८-७६। जो कार्तिक, 
मार्ग, शीर्ष, पौष और माघ की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ब्रत करता है 


ओर रक्त, करवीर आदि के पुष्पों से तथा सुगन्धित घूपादि से मञ्गला- 
देवी का यजन किया करता है, उसे समस्त मङ्गलों का लाभ अवश्य ही 


हो जाता है र ०-८१। यह महान्‌ व्रत सौभाग्य सुख पाने के उद्देश्य से 
सवंदा स्त्रियों को करना चाहिए और विद्या, धन एवं सन्तान पाने के . 


लिए पुरुषों को करना चाहिए ।८२। इसी तरह इनके अतिरिक्त सभी 
मुक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति भाव के साथ ही करना चाहिए । 


इनसे बड़ा लोकोत्तर कल्याण: होकर हैः ९॥।०५० Collection. * 
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संहितियं महापुण्या शिवभक्तिविवद्धिनी । 

- नानाख्यानसमायुक्ता भुक्तिमुक्तिप्रदा शिवा ॥८४ 

य एनां श्युणुयादुभक्तया श्रावये्ठा समाहितः । ` ` . 

पठेद्वा पाठयेद्वापि स याति परमां गतिस्‌ ॥८५ 

यस्य गेहे स्थिता चेयं लिखिता ललिताक्षरेः। 

सम्पूजिता चःविधिवत्सर्वान्कामान्स आप्नुयात्‌ ॥८६. 

भूतप्रेतपिशाचादिदुष्टेभ्यो न भयं ववचित्‌ । . 

पुत्रपौत्रादिसम्परत्ति लभत्येव न संशयः। ८७ 

तस्मादियं महापुण्या रम्योमासंहिता सदा । 

श्रोतव्या पठितव्या च शिवभक्तिमभीप्सुभिः ८८ 

इस शिवकी भक्ति को बढ़ाने वाली और बहुतसी ऐतिहासिक वातों 
से परिरणं तथा भोग एवं मोक्ष दोनों दुलभ वस्तुओंके प्रदान करने वाली ` 
` महान्‌ पुण्यदायक संहिता का जो वर्णन किया करता है या सुनता है 
या पढ़ाता है वह परम गति की प्राप्ति किया करता है ।८४-८५।जिसके 
घर में अत्यन्त सुन्दर अक्षरों से लिखी हुई यह संहिता . विराजमान हो 
भौर नित्य ही विधि के साथ इसकी पूजा की जाती हो उस घर का 
स्वामी अपनी समस्त अभीष्ट मनोकामनाओं को प्राप्ति किया करता है. 
।८६। उस गृह स्वामी को कभी भी भूत-प्रेत पिशाच आदि दुष्टों से 
तनिक भी भय नहीं हुआ करता है ओर पुत्र-पोत्र, धन-धान्य आदि कौ 
सम्पत्ति का विस्तार अधिक हो जाता हैं-इसमें कुछ भी संशय नहीं है 
।८७। इसलिए शिव भक्ति के इच्छुक पुरुषों को इस महान्‌ पुण्य वाली 
उमा-संहिता को नित्य ही नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए ।दु८। 


~ र 
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कलास-संहिता 
सुतिरों की व्यासजी के प्रति अओंक।र-जिज्ञासा 
साधु साउ महाभागा मुनयः क्षीणकल्मषाः । 
नतिहंढतरा जाता दुलेभा सापि दुष्कृताम्‌ ॥१ 
पाराशर्येण गुरुणां नेमिषारण्यवासिनास्‌ । 
मुनीनामुपदिष्टं यद्वक्ष्ये तन्मुनिपुङ्गवा ॥२ 
यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिभवेन्नृणास्‌ । * 
सावधाना भवन्तोऽद्य शृण्वन्तु परया मुदा ॥३ 
स्वारोदिषेऽन्सरे पूर्वं तपस्यतो हृढब्रता । 
ऋषयो नेसिषारण्ये सर्व सिद्धिनिषेविते ॥४ 
दीर्घसत्रं वितन्यन्तो रुद्रमध्वरनायकम्‌ । 
प्रीणयन्तः परंभावमेश्वय्यं ज्ञातुमिच्छवः ॥ . 
` निवसन्ति स्म ते तत्र व्यासदर्शनकांक्षिणः । 
शिवभक्तिरत्ता नित्यं भस्मर्द्राक्षधारिणः ॥६ 
तेषां भावं समालोक्य भगवान्वादरायणः । 
प्रादुबंभूव सर्थात्मा पराशरतपः फलम्‌ .॥७ 
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श्रीसूतजी ने कहा-हे निष्पाप मुनिधृन्द ! आप लोग भी परमंधन्य 
.एवं महान्‌ भाग्यशाली हो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । तुम्हारी जेसी 
हृढ़ मति कभी दुष्कर्म करने वालों की नहीं हुआ करती है।१। गुरुवयं 
` व्याजी नँमिपारण्य के निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, बही 
. उपदेश मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूँ ।२। यह ऐसा अदृभुत उप- 
देश है कि उसके श्रवण करने मात्र से ही मनुष्यों के हृदयों में भगवान्‌ 
. शिवकी भक्ति का संचार हो जाता है । आप लोग सावधान-चित्त होकर 
- सुने और प्रसन्नता के साथ मन में धारण करे ।३। स्वारोचिष मन्बन्तर' 
के अन्त समय में संमस्त'मिद्धियों.के प्रदान करने वाले नैमिषारण्य में 


हृढ़ ब्रत धारणकर तपश्चर्या करने वाले ऋषिगण यज्ञों के स्थामी रुद्र 
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द्वेव का एक सहन्न वर्ष में पूर्ण होने वांला यज्ञ करने -में प्रवृत्त हो गये 
और ऐश्वर्य के जानने की इच्छा से भावना पूर्वक प्रणाम किया ।४-५। 
. महृषि व्यासजी के दर्शनः पाने की इच्छा से वहाँ निवास करने लगे और 
शिव भक्ति में परायण होकर भस्म तथा रुद्राक्ष की माला धारण करने 
लग गये ।६। उन समस्त ऋषियों की प्रीति भावना समझकर भगवान्‌ 
व्यासजी, जो कि नाराथण के अ'श से उत्पन्त समस्त जगन्‌ के गुरु परा- 
शर ऋषि के तपस्या के फल स्वरूप और सर्वात्मा है,वहाँ साक्षापू प्रकट 
हो गए ।७। ड 

तं दृष्ट वा मुनयस्सर्वे प्रहृवदनेक्षणाः ।. 

अभ्यृत्यानादिभिस्सर्वेहपचारेरपाचरन्‌ ॥८ 

सत्कृत्य प्रददुस्तस्मे सौवणं विष्टरं शुभस्‌ । 

झुखोपवि: स तदा तस्मिन्सौवर्णेबिष्टरे !। 

प्राह गंभीरया वाचा पाराशय्यों महामुनिः ॥९. 

कुशलं किं गु युष्माकम्प्रत्न तास्मिन्महामखे । 

अखित: कि नु युष्माभिस्सम्परगंध्वरनायक: ॥१०. 

किमथेमत्र युष्माभिरध्वरे परमेश्वर: | ` ` 

स्वःचितो भक्तिभावेन साम्बरसंस परमोचकः ॥११ 

युष्मत्प्रवृत्तिमें भाति शुश्नूषपूर्वमेव हि । 

परभावे महेशस्य मुक्तिहेतोश्शिवस्य च ॥१२ 

एवमुक्ता मुनीन्द्र ण व्यासेनामिततेजसा त. 

मुनयो नैमिषारण्यवासिनः पारमौज़स: ॥ १३ 

प्रणिपत्य महात्मानं पाराशय्यं महामुनिम्‌ । 

शिवानुरागसंहृध्मानस च तमत्र वन्‌ ॥१४ | 

उनका दर्शनकर भुनियोंके मनमें और नेत्रों में अत्यन्त आनन्द हुआ 
और उनका आगे बढ़कर स्वागत सत्कार करते हुए सबने पूजन किया 
।ा वहीं सब भुनिगणों ने व्यासजी को विराजमान करने के लिए सुवणे 


निर्मित हसा दिता (पस हैमासन पर बैठकर महामुनि व्यासजी ने 
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अपनी परम मधुर वाणी से गम्भीरता पूर्वक उन ऋषियों से कहा ।* 
ब्यासजी बोले-हे ऋषियो'! आपके इस यज्ञ में सब तरह से कुशलता तो 


है न । बया आप लोगों ने यज्ञ पति का भलो-भाति संविधि पूजनकर 
लिया है ।६-१०। जो महश्वर अपनी प्रिय पावंती के सहित इस ससार 
को भय से मुक्त कर देने वाले हैं उनका इस यज्ञ में. आप लोगों ने किस 
इच्छा से प्रे रित होकर भक्ति भाव के साथ पूजन किया है ।११। मैं 


जानता हूँ कि यह आप लोगों की प्रवृत्ति तथा सेवा पहिले ही से है कि 
अब मुक्तिं की भावना से आपने शिव की आराधना की है।१२। महा- 


तेज के धारण करने वाले महषि व्यासजी ने जव इस तरह कहा तो 
नैमिषारण्य के निवासी महापराक्रमी ऋषि-अत्यन्त तेज पूणं पाराशर के ' 


पुत्र तथा शिव के प्रेम में परायण महात्मा व्यासजी को प्रणाम करके 
कहने लगे । १३-१४ 
भगवन्मुमिशादू ल साक्षान्नारायणांशज 
` कृपानिधि महाप्राज्ञ सर्वविद्याधिप प्रभो ॥ १५ 

व्रं हि सर्वेजयद्‌भतुं महादेवस्य वेधसः । : 

. साम्बस्य सगणस्यास्य प्रसादानां निधिस्स्वयस्‌॥१६ 
त्वत्पादान्जरसास्वादमधु-पावितमानसाः । 
कृतार्था वयमद्यै व भवत्पादाब्जदशंनात्‌ ।। १७ 


तव दीपचरणाम्भोजदर्शनं खलु पापिनाय्‌ । 
दुलेभं लब्धमस्माभिस्त्वस्मात्सुकृतिनो वयम्‌ ॥ १८ ` 


अस्मिन्देशे महाभाग नेमिषांरण्यसंज्ञके । 


दीर्घ॑सत्रान्वितास्सर्वे प्रणवार्थ-प्रकाशकाः ।।१६ 
श्रोतव्यः परमेशान इति कृत्वा विनिश्चताः । 
परस्परं चिन्तयन्तः परभावं महेशितुः ।।२०- 
अज्ञातवन्त एवैते वयं तस्मादुभवान्प्रभो । * 
. छेत्त्‌ महँति ताम्सर्वान्संशयानल्पचेतसाम्‌ ॥२१ 
- ऋषियों ने कहा-हे भगवान्‌ ! हे मुनि शादूल ! हे कृपांसागर ! हे 
साक्षात्‌ नारायण के अश से समुत्पन्न ! हे महाप्राज्ञ! हे समस्त विद्याओं 
के अधिपति ! हे प्रो०/०आाष् ततेन \जागश्‌के/सकाघीएतकृष्टि०क करने 
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वाले महादेव उभा-सहित. एवं गण-सहित के प्रसाद के पूर्ण समुद्र हैं ।१५ 
१६। आपके चरण कमलों के मधुर मकरन्द के अनुपम आस्वादन के 
लोलुप भ्रमर के स्वरूप वाले हमसब आपके चरणकमल के दर्शन पाकर 
आनन्दगरत एवं कृतकृत्य हो गये हैं ।१७।आपके चारणों के दर्शन पापियों 
के लिए बहुत ही दुलंभ हैं। आज हम लोग उसे प्राप्तकर अत्यन्त ही 
कृतकृत्य हो गये हैं ।१८। हे महाभाग ! हम लोग इस समय इस नैमि- 
षारण्य में ओंकार के अर्थ का प्रकाशक दीघं यज्ञका अनुष्ठान कर रहे हैं 
।१९। परमेश्वर को सुनना तथा जानना चाहिए ऐसा विचार कर परमे- 
शवर में महेश्वर का परम भाव से विचार करते हैं।२०। हे प्रभो ! हम 
उसको भली-भाँति जानते हैं इसलिए अव आपकी शरणागति में प्रस्तुत 
हुए हैं । आप समर्थ हैं कृपा करके हमारे अल्प बुद्धि वाले मन के सन्देह 
क्रा निवारण कर दीजिये ।२१। ss 

त्वदन्यः संशयस्यास्यच्छेत्ता न हि जगत्त्रये । 

तस्मादपा रगंभी रव्यामोहाब्धौ निमज्जतः ।।२२ 

तारयस्व शिवज्ञानपोतेनास्मान्दयानिधे । 

शिवसद्भक्तितत्वार्थं ज्ञातु श्रद्धालवो वयस्‌ ॥२३ 

एवमभ्यथितस्तत्र मुनिभिर्वेदपारगेः । 

सवंवेदार्थविन्मुख्यः शुकतातो महामुनिः । 

चेदान्तसारसर्वस्वं प्रणवं परमेशवरम्‌ ।।२४ 

ध्यात्वा हृत्कणिकामध्ये साम्बं संसारमोचकम्‌ । 

्रहृ्रमानसो भूत्वा व्याजहार महामुनिः ॥२५ 

इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस तरह के संदेह 
का निवारण करने वाला नहीं है अतएव हे दया के सागर ! आप भ्रम 
के सागर में ड्वते हुए सबको शिव की ज्ञान-रूपिणी नौका से तार 
दीजिये । हम सबके हृदय में शिवजी की भक्ति के तत्व को जानने कौ 


उत्कंठा तथा अभिलाषा है और उसमें परम श्रद्धा भी हे ।२२-२३। उस 
समय वेद के ज्ञाता ऋ षियों ने इस प्रकार से महषि व्यासजी से प्रार्थना 


की तत तो सम्पूर्ण गे दों के सम्पूर्ण अर्थ के तत्व के ज्ञाता शुकदेवजी के 
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चिता महामुनि व्यासजी-ते वेदान्त शास्त्र के स्वरूप एवं ओंकार के 
` स्वरूप में स्थित तथा संसार से विमुक्त करने बोले उमा के सहित पर- - 
` भेश्वर शिव का अपने हृदय-कमल में ध्यान करके परम. प्रसस्‍्त मन से 
उन ऋषियों से कहना आरम्भ किया (२४-२५) 
शिधजी का पार्वती को मन्न्न-दोक्षा देवा 
साधु पृष्टमिदं विप्रा भवदुभिभ्भाग्यवत्तम: । 
दुर्लभ शिवज्ञानं प्रणवाथंप्रकाशकस्‌ ॥१ 
येषां प्रसन्नो भगव्न्साक्षाच्छुलव रायुध: । 
तेषामेव शिवज्ञान प्रंणवार्थध्रकाशकस्‌ ॥२ 
जायते न हि सन्देहो नेतरेषामिति श्रुति: । 
शिवभक्तिविहीनानामिति तत्वार्थ निश्चयः । 
दीर्घसत्रेण युष्माभिर्भगवानस्त्रिकापतिः NEES 
उपासित इतीदं मे हष्टमच्च विनिश्चितम्‌ ४५५५.४, 
तस्माइक्ष्यामि युष्माकमितिहासम्पुरातनस्‌। ` 
 उमामहेशसम्बादरूपमद्भूतमास्तिकाः ।।५ 
पुराखिलजगन्माता सती दाक्षायणी तनुस्‌ । 
शिवनिन्दाप्रसंगेत त्यक्त वा च जनकाध्वरे ।।६ 
तपःप्रभावात्सा देवी सृताऽ१द्धिमवद्गिरेः । ` 
शिवाश्रेमतपत्सा वे. नारदस्योपदेशतः ।।७ 
तस्मिन्धूधरवर्य्ये तु स्वयंवरविधानतः । 
देवेशे च कृतोद्वाहे पार्वती सूखमाप सा ॥ ८ 
महषि व्यासजी ने कहा-हे महान्‌ भाग्य वाले ब्राह्मण ! आप लोगों 
ने इस समय बहुत ही अच्छा प्रश्‍न पूछा है | प्रणव के अर्थे के ध्र काशक 
` [वका ज्ञान संसार में अत्यन्त दुलंभह जिनके ऊपर त्रिशूल धारण करने 
चाले भगवान्‌ शिव की कृपा होती,है उन्हीं. को प्रणत्र के अर्थका प्रकाश 
` करने वाला शिव का ज्ञान प्राप्त होता है ।१-२। इसमें कुछ भी सन्देह . 
नहीं होता है । भ्र,ति भी यही कहती है और यह परग निश्चित बात है 
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।२। मैने यह खूब देख व समझ लिया है कि आप लोगों ने ग्रहां. एक 
दीर्घयाग. द्वारा भगवान्‌ शिव की, जो अम्बिका के स्यामी है, उपासना 
आरम्भ करदी है ।४। इसलिए मैं आप लोगों को एक परम प्राचीन इति- 
"हास सुनाता हूँ । है आस्तिको ! यहू परम पर्वः उभ महेश का ही 
, सुन्दर सम्वाद है ।५ पुरातन समय में प्रजाप त दक्ष की पुरी जगन्माता 
राती ने शिवकी निन्दा सुनकर पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर का त्याग 
कर दिया था ।६। इसके अनन्तर अपनी तपस्या के प्रभाव से हिमाचल 
के यहाँ दूसरा जन्म ग्रहण किया और देवणि नारद दे उपदेश से शिवकी 
प्राप्ति के लिए अत्ति: उम्र निश्चल तपस्या की थी ।:! उस हिमाचल 
गिरिराज ने. गिरिजा का स्वथंवर विधान की पदति से शित्र के राथ 
विवाह कर दिया ।८। 

उपदिष्टास्त्वया देव मंत्रास्सप्रणबा मताः । 

, तत्रादौ श्रोतूमिच्छामि प्रणवार्थ वित्तिश्च्रितम्‌ ।।९ 

कथम्प्रणव उत्पन्नः कशं प्रणव उच्यते । 

मात्राः कति समाख्याताः कशं वेटादिर्‌च्यते ॥१० 

देवता: कति च प्रोक्ताः कथं वेदादिभावना । 

क्रियाः कतिविधाः प्रोक्ता व्याप्यव्यापकता कथम्‌ ॥ ११ 

ब्रवाणि पञ्ज मन्त्रेऽस्मिन्कर्थं तिष्ठन्त्यनुक्गमाल्‌ । 

कला: कति समाख्याताः प्रपञ्नात्मद ता कथम्‌ ॥१२ 

वाच्यवाचकसम्बर्धस्थानानि च कथं शिव । 

कोऽत्राधिकारी विज्ञेयो बिषयः कः उदाहृतः ॥ १३ 

सम्बन्धः कोऽत्र विज्ञेयः कि प्रयोजन मुच्यते । 

. उपासकस्तु रूपः कि वा स्थानमुपासचस्‌ ॥ १४ 

पार्वती ने कहा-हे देव ! आपने ओंकार के सहित गन्त्रों का जपदेश 
किया है उम कारण से मैं सर्वे प्रथम प्रणव वे; अर्थ के ज्ञान, को प्राप्त 
करने की इच्छा रखती. हैं ।8। प्रणव की उत्पत्ति किस प्रकार रो हुई ? 
यह “प्रणव इस नाम से वयो विख्यात हुआ ? प्रणव में अस्तुणः कितनी 
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मात्राये होती हैं ? वह किससे वेद के आदि मे जाता है ।१०। प्रणव में 
कितने देवता होते हैं । किस रीति से वेद आदि की भावना की जाया 
करती है? क्रियायें कितने प्रकार की होती है और इसकी व्यापकता 
, किस प्रकार होती है ।११। इन आपके उपदिष्ट मन्त्रों में अनुक्रम' से किस 

प्रपञचात्मकता का क्या स्वरूपं है ।१२। हे शिव ! वाच्य-वाचक का 
सम्बन्ध और स्थान किस रीति से होता है । ओर यह बताने को कृपा 
करे कि इसका अधिकारी कोन है और विषय क्या है ।१ ३। हे महेश्वर! 
कृपाकर वह समझाइए कि इसका सम्वन्ध और प्रयोजन क्या है? यह 
भी बताइए कि इसका उपासक कंसा व्यक्ति होता है और उपासना 
करने का स्थान कौन-सा उचित होता है ।१४। 

उपास्यं वस्तु कि वा किञ्च फलमुपा सितुः । 

अनुष्ठानविधिः को वो पूजास्थानं च कि प्रभो १४ 

पूजायां मण्डलं कि वा कि वा ऋष्यादिक हर । 

न्यासजातविधिः.को वा को वा पूजाविधिक्रमः ॥१६' 

एतत्सर्वं महेशान समाचक्ष्व विशेषतः । 

श्रोतुमिच्छामि तत्वेन यद्यस्ति मयि ते कृपा ॥१७ 

इति देव्या समापृष्टो भगवानिन्दुभूषणः । 

सम्भ्रशस्य महेशानीं वक्तु समुपचक्रमे ॥१८ 


इसकी उपास्य वस्तु किस प्रकार को होती हैं और इसकी उपासना 
करने वालोंको क्या फेल मिला करता है? इसके अनुान करनेकी विधि . 
कया होती है ? पूजा का कौन-सा उपयु क्त स्थल हुआ करता है? इसकी 
पूजाके मण्डल और उनके ऋषि आदि कौन होते हैं? उसके न्यास आदि 
` करने की विधि किस प्रकार की होती है और उसका क्रम बया होताहै? . 
१५-१६। हे शिवः! यदि आप मुझपर पूणं कृपा रखते हुँ तो मेरे सामने 
यह संब वर्णेन कीजिए । मेरी तत्वोंके विषयोंमें श्रवण करने की बहुतही . 
तीब्र अभिलापा है ।१७। जगदम्बा पार्वेती ने महेश्वर से इस तरह बहुत 
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ओंकार की स्वपे तेथ विस्जी हीमेःचिंधि वणीची and Goan hoe २५७ 
सी बातें पुछी तो महादेवजी पार्वतीजी के प्रश्नों को सुनकर उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहने लगे ।१८। . 

` .झोंकार का स्वरूप तथा विरजाहोम विधि 

श्ुण देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां ,त्वम्परिपृच्छसि । 
यस्य श्रवणमात्रेण जीवस्साक्षाच्छिवो भवेत्‌ ।।१ 
प्रणवार्थंपरिज्ञानमेव ज्ञानं मदात्मकम्‌ । 
बीजवत्सत्रंविद्यानां मन्त्रम्प्रणवनामकस्‌ ॥।२ 


अतिसक्ष्मं महाथं च ज्ञेयं तद्ठटबोजवत्‌ । 
वेदादि वेदसारं च मद्र पं त्र विशेषतः ॥३ 


देवो गुणत्रयातीतः सवंज्ञः स्वक्षत्प्रभु: । 
ओमित्येकाक्षरे मन्त्र स्थितोहं सर्वंगश्शिवः ॥४ 
यदस्ति बस्तु तत्सवं गुणप्राधान्ययोगतः। 


समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थं प्रचक्षते ॥५ 
सर्वार्थसाधकं तस्मादेकं ब्रह्मतदक्ष रम । 


तेंनोमिति जगत्कृत्स्नं कुरते प्रथमं शिवः ॥६ ` ` 

शिवो वा प्रणवोह्येष प्रणवो वा शिवः स्मृतः । 

वाच्यवाचकयरोभेदो नान्यं विद्यते यतः ।।७ 

शिवजी. ने ऋहा-हे देवि ! तुमने जितनी भी बातें पूछी हैं वह तुमसे 
सब कहता हूँ । उसके श्रवंण करने भरसे ही यह जीवात्मा साक्षात्‌ शिव 
को प्राप्तकर लेता है। वह मन्त्र समस्त विद्याओंका बीज होता है ।१-२। 
बह्‌ प्रणव वट का वृक्ष ओर उसके बीज के तुल्य महान्‌ सूक्ष्म तथा बहुत 
ही स्थूल होता है । वही प्रणव वेद का आदि तथा मेरा रूपं होता है. 


।३। वही देव तीनों गुणों से परे-सबंज्ञ और सबका सृजन करने वालाहै । 
५४४” इस अक्षर वाले मन्त्र में सर्वगत शिवजी विद्यमान रहते हैं ॥४ यह्‌ 


जो कुछ भी वस्तु हैं यह सब गुण और प्रधान के संयोग से समस्त सृष्टि 
रूप विराट और व्यष्टिस्वरूप स्थावर जङ्गमात्मक प्रणव का अर्थ ही 


होता है ।५। इस कारण से वह एक स्वरूप को प्राप्त कर. लेता है 


| 
प्रणव का अर्थ जान लेना ही मेरा ज्ञान अक्षर वाला ब्रह्म ही सम्पूर्ण अर्थ 
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` ` का साधक हैं इसी सर्वार्थे साधकता से ॐ ऐसे आकार वाले प्रणव से 


भगवान्‌ महेश्वर सर्वप्रथम इस समस्त जगत का निर्माण किया करते हैं 


, ॥६ भगवान्‌ शिव प्रणव स्वरूप हैं और प्रणव साक्षात्‌ शिव स्वरूप हैं । 


वाच्यार्थं और उसके वाचक में कुछ भी भेद नहीं होता है ।७। 
तस्मादेकाक्षरं देवं मां च ब्रह्मषेयो विदुः । 
वाच्यवाचकयोरेक्यं : मन्यमाना विपश्चितः ॥८ 
अतस्तदेव आनीयात्प्रणवं सर्वंकारणस्‌ । . 
निविकारो मुमुक्षु्मा निगरणं परमेश्वरम्‌ ॥९ 
एतमेव हि देवेशि सर्वे मन्त्रशिरोमणिम्‌। _ 
काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहेतवे ॥१० 
तत्रादौ सम्प्रवक्ष्यामि प्रणवोद्धारमस्बिके । 

- यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धिश्व परमा भवेत्‌ ॥११ 
निवृत्तिमुद्धरेत्पूवेमिन्धनं च ततः परम्‌ । 

` कलां समुद्धरेत्पश्चाद्द्ण्डमीश्वरमेव च ॥१२ 
वर्णपञ्चकरूपोऽग्रमेवं प्रणवः उद्धृतः । 
न्रिमात्रबिन्दूनादात्मा मुक्तिदो जपतां सदा ॥१३ 
्रह्मादिस्थावरान्तानां सवां ध्राणिनां खलु । ` 
प्राणः प्रणव एवायं तस्मात्प्रणव ईरितः ॥ १४ 
इस. कारण से ब्रह्म ऋषि गुरु को एकाक्षर स्वरूप कहा करते हैं । 

वाच्य और वाचक की एकता को मानते हुए-जो विद्वान 'होते. हैं, मैं भी 


- उन्ही के द्वारा प्राप्त होने वाला होता हूँ ।५। हें परमेश्वरि ! इसलिए 


प्रणव को सबका कर्ता मानना चाहिए । जो मुमुक्षु या मुक्त होते हैं, वे 


मुझ-निगुण परमेश्वर को निविकार अर्थात्‌ समस्त विकृतियों से रहित 


जानते हैं ।९। हे देवि ! काणीमें जपना प्राण त्याग करने वाले प्राणियों 
को अन्त समय में भी इस समस्त मम्त्रों के {शिरोमणि ओंकार का ही 


. उपदेश किया करता हूँ ।१०। हे अम्बिके | मैं अब तुम्हारे सामने सबसे 
पहले प्रणते दाह इरण हस, (हेत विज्ञान मात्र से 


ब ग्र > 


मोंकरि की सवप तेंथा विरेजीहीमि विधि ९" nai.and ee २५६ 
ही परमसिद्धि प्राप्त हुआ करती है ।११। सर्वप्रथम ओंकार में अकार के 
आश्रित निवृत्ति कला का उद्धार करना चाहिए । उकार में ई धुन कला 
का, मकारमें काल का, नाद में दण्ड कला का और बिन्दुमें ईश्वर कला. 
का उद्धार करना चाहिए ।१२। इस रीति से उक्त पाँच वर्णो के रूप 
वाले प्रणव का उद्धार होता है । यह प्रणव तीन मात्रा ओर बिन्दु नाद 
स्वरूप अपने बालों को महामुक्ति प्रदान करने बाला होता है ।१३। ब्रह्मा 
से लेकर स्थावर पर्यन्त वह सम्पूर्ण प्राणियों का प्राण होता है । इसी 
से इसका नाम 'प्रणत्र'-यह होता है (१४ 
आद्यम्वर्णमकारं च उकारमृत्तरे तत: |... . 
. मकारं मध्यतश्चेव पादांतं तस्य चोमिति ॥ १५ 
- जलवद्वरणेमादयन्तु दक्षिणे चोत्तरे तथा । 
मध्ये मकारमृत्रितमोंकारे मूनिसत्तस्‌ ॥१६ 
अकारशचाप्युकारीयं मकारश्च अयं कमात्‌ । 
तिस्रो मात्रास्समाख्याता अद्धेमात्रा ततः परम्‌ ॥१७ 
अद्ध मात्रा महेशानि विन्दूनादस्वरूपिणा । 
_ बर्णेनीया न वे चाद्धा ज्ञेया ज्ञानिभिरेव सा ॥१८ 
ईणानस्सवेविद्यानामित्याद्याशश्रू तय: प्रिये । . 
मत्त एव भवन्तीति वेदास्सत्वप्वदन्ति हि ॥१६ 
तस्माहव दादिरेवाह प्रणवो मम वाचकः । 
वाचकत्वान्ममेषोऽपि वेदादिरिति कथ्यते ॥२० 
अकारस्तु महद्बीजं रजस्स्रष्टा चतुमु खः । 
- उकारः प्रकृतिर्योनिस्सत्त्रं पालयिता हरिः ॥२१ 
.अकार, उकार और मकार के क्रम से तीन मात्रा और पीछे आधी 


मात्रा होती है । इस तरह से. ड होता है ।१५। हे पारवती ! यह जल 
के तुल्य दक्षिण उत्तर में स्थित है हे मुनिश्र ४! इसके मध्यमे, मकारहोता 
-हे । इस तरह से इस ओंकार की स्थिति होती है ।१६। हे महेशानि ! 


अकार,उकार,मकार ये तीन मात्रायें हैं, इसके पीछे आधी . मात्रा होती 
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है ।१७। हे परमेश्वरि ! वह आधी मात्रा ही नाइ बिन्दु स्वरूप वाली 
है । यहाँ पर ईशान सर्व विद्यानाम्‌ ईश्वर सवं भूतानाम्‌ ओर वे ब्राह्मण- 


विदधाति पूर्णम्‌” इत्यादि श्रुति वचन प्रमाण होते हैं ।१९। ये सब मुझसे 
` ही होते हैं, वेदों ने यह बात बिल्कुल सत्य प्रतिपादित की है ।१८-१६। 


इस प्रकार से वेद के आदि में ओका रात्मक मैं भी विद्यमान रहा करता - 


हैं । ओंकार मेरा वाचक होने से वेद के आदि में कहा जाता है ।२०। 
अकार इसका महान्‌ बीज है । इसी के रजोगुण से ब्रह्मा हुआ करते. हैं । 


उकार उसकी प्रकृति योनि है, सत्व गुण के पालन करने वाले होते ' ह 


।२१। 
मकारः पुरुषे बीजो तमस्संहारको हरः । 


. बिन्दुमेहेश्‍वरो देवस्तिरोभाव उदाहृतः ॥२२ 
. नादस्सदाशिवः ्रोक्तस्सर्वानुग्रहका रकः । 

: नादमूद्ध नि संचिन्त्य परात्परतरः शिवः ॥२३ 
स सवेज्ञः सर्वकर्ता सर्वेशो निर्मलोऽव्ययः । 
अनिर्देश्यः परब्रह्म साक्षात्सदसतः परः ॥२४ 

` अकारादिषुःवर्णेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरय्‌ । ` 

, ` व्यायन्त्वधस्तनं वर्णमेवं सर्वत्र भावयेत्‌ ।२५, 

सद्यादीशानपर्य्येन्तान्यकारादिषु पञ्चसु । 
स्थितानि पञ्च ब्रह्माणि तानि मन्मूत्त यः क्रमात्‌ ॥२६ 
अष्टौ कलास्समाख्याता अकारे सद्यजहिशवे । 
उकारे वामरूपिण्यस्त्रयो दशः समीरिताः ॥२७ 

. अष्टाघोररूपिण्यो मकारे संस्थिताः कलाः । 

. बिन्दौ चतस्रस्संनूताः कलाः पुरुषगोचराः ॥२८ 


इसमें मकार पुरुष बीज होता है । इसके तमोगुण से युक्त सृष्टि के. 
, संहार करने वाले शिव हैं, बिन्दु स्वरूप साक्षात्‌ महेंश्वरदेव हैं, . उसमें. ' 


तिरोभाव होता है ।२२। नाद स्वरूप सबके अनुग्रह करने वाले. साक्षात्‌ 
शिव हैं । नाद मस्तक में विचार करके ही वहाँ शिव ध्यान करने के 


- योग्य होते ब्रात, ज्ञक्नउ्ताहफकाल्षिहैं॥88)॥ वे सर्वज्ञ. फर्ता- ` 
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सबके स्वःमी निर्मल अविनाशी और अद्वेत हैं । निदर्शन करनेमें अयोग्य 
सत्‌ असत्‌ से भी परे साक्षात्‌ परब्रह्म हैं।२४। अकार जिनके आदि सें 


है उन सब अक्षरों में क्रम से व्याप्त हे । अकार की अपेक्षा. ओंकार 
व्यापक है, उकार से अकार वर्ण नीचे माग से व्याप्त है । इसी तरह से 


इन वर्णो में भो भावना करनी चाहिए ।२४५। अकारादि पाँच वर्णों में 
ब्रह्म के स्वरूप वाले सद्य वामदेव घोर पुरुष ईशान हैं, वे सब क्रम से 


मेरी ही मरतियाँ हैं ।२६। सद्य इससे होने वाले प्रकार के स्वरूप शिव में `. 
आठ कलाओं का वर्णन किया हैं और अकार में वामदेवरूप तेरह कलायें 


हैं ।२७। मकार में अघोर रूपिणी आठ कलागें विद्यमान हैं और बिन्दु : 
में पुरुष गोचर चार कलायें होती हैं ।२८। 


नादे पूऊच समाख्याताः कला ईशानसंभवाः । 
पड्विधैक्यानुसंधानात्प्रपञ्चात्मकंचाच्यते ॥२६ 
मन्त्रो यन्त्रदेवता च प्रपञ्चो गुरुरेव च । 
शिष्यश्च षट्पदार्था नामेपामर्थ श्रृण प्रिये ॥३० 
पञ्चवरण्समंष्टिः स्यान्मन्त्रः पूर्वमुदाहृतः । 

स एव यन्त्रतां प्राप्तो वक्ष्ये तन्मण्डलक्रमम्‌ ।।३१ 
यन्त्रं तु देवतारूपं देवताविश्वरूपिणी । 
विश्वरूपो गुरुः प्रोक्तश्शिष्यो गुरुवपुस्स्मृतः ॥।३२ 
ओमितीदं संवंमिति सवं ब्रह्मेति च श्र तेः | 
वाच्यवाचकसम्बन्धोऽप्ययमेवारथं ईरितः ॥३३ 
आधारो मणिपूरश्च हृदयं तु ततः परम्‌ । 
विशुद्धि राज्ञा च ततः शक्तिः शान्तिरिति क्रमात्‌ ॥३४ 


` स्थानान्येतानि देवेशि शान्त्यतीतं परात्परम्‌ । 
अधिकारी भवेद्यस्य वैराग्यं जायते हढम्‌ ॥३५ 


नाद में ईशान स्वरूपवाली पांच कलायें स्थितहैँ । आगे बताये जाने 


वाले छः पदार्थों की एकताके 'अनुसन्धानसे प्रणवकी प्रपचात्मकता होतीहे - 
।२९।मन्त्र-यन््र-देवता विश्व ओर गुरु तथा शिष्य ये छः पदार्थं होते हैं । 


` हे प्रिये ! अब्र .मैं इनका अर्थ वतलातो हूँ उसको तुम श्रवण करो ।३०। | 
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पूर्वोक्त यह प्रणब्न मन्त्र पाँच वर्णो की समष्टिस्वरूप हैं। वही मन्त्र की 


स्वरूपता को प्राप्त कर लिंया करता हे अब भण्डल का क्रम बतलाया ` 


जाता है ।३१। मन्त्र देवता रूप हे, विश्व रूप है और विश्वरूप गुरु है 
तथा शिष्य गुरु का ही एक शरीर है ।३२। 'ओमितीदं सवम्‌ इस का 


अथे यह होता है कि यह सव ओंकार-स्वरूप है.ऐसा श्रूति कहती है, 
वाच्य वाचक के सम्बन्धका यही अर्थ होता है ।३३। अब स्थान बत- 


लाते हैं आधार मणिपुर हृदय, विशुद्धि चक्र आधार चक्र-शक्ति जौर 


-शान्तिकल्ञा ये क्रम से स्थान बतलायें गए हैं ।३४। हे देवि ! शान्त्यतीत ' 


को ही परात्पर कहा जाता है। जिसको दृढ़ वंराग्य होता है वही इस 
का योग्य अधिकारी होता है ।३५। 
विषय: स्यामहं देवि जीवद़हभेव्य भावनात्‌ । 
सम्बन्ध श्रृणु देवेशि बिषयः सम्यगीरितः ॥३६ 
जीबात्मनर्मया साद्ध मेक्यस्य प्रणवस्य च । 
वाच्यवाचकभावोऽत्र सम्बन्धस्समुदी रितः ॥।३७ 
ब्रतादिनिरतः शान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 
शौचाचचारसंमाबुक्तो भूंदेवो वेदनिष्ठितः ।।३८ 
विषयेष विरक्तः सन्मेहिकाम्‌ष्मिकेष च । 
देवानां ब्राह्माणेऽपीह भक्तिमांश्च शिवब्रती ॥३६ 
सर्वशास्त्रार्थतत्वज्ञ वेदान्तज्ञानपारगस्‌ । 
आचार्य्यमपसंगम्य यतिमतिमतांवरम्‌ ॥४० 
दीघेदण्डप्रणा माद्यं स्तोषथेद्यत्तस्सुधीः । 
"शान्त्या दिगुणसंयुक्तः शिष्यस्सौशील्यवान्वरः ।।४१ 
यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यश्शिवस्स गुरुः स्मृतः । 
इति निश्चित्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत्‌ ॥४२ 
हे देवि ! मैं ही इसका विषय हूँ । जीव ब्रह्मकी एक भावना करनी 


- चाहिए हे देवि ! विषयं को बतला दिया गया अब सम्बन्ध को श्रवण 


करो !.।३६। मेरे समेत जीवात्मा और प्रणव की एकता होती है । यहाँ 
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बोध्य-बोधक भाव होता है । अर्थात्‌ जीवात्मा और ब्रह्म की एकता का 
बोधक प्रणव होता है, यही सम्बन्ध है ।३७। ब्रतडेआंदि में तत्पर, शांत, 
तपस्वी, जितेन्द्रिय, पवित्र आचरणं वाला, ब्राह्मण, वेद में निष्टा रखने 
वाला ब्राह्मण, विषयों से विरक्त, लोक एवं परलोक की इच्छा से देवता. - 
और ब्राह्मण में भक्तिं रखने वाला, शिव ब्रत को धारण करने, सम्पूर्ण 
शास्त्रार्थे के तत्व का ज्ञाता, वेदान्त ज्ञान का पारगामी यति, बुद्धि वाला 
पुरुष आचायें के पास जाकर दीर्घ दण्ड के समान प्रणाम करे और यत्न 
पूवंक आंचार्य को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करे और शांति प्रति गुणों से 
युक्त शीलवान तथा भक्ति आदि गुणों से युक्त बु दमान शिष्यों को ऐसा 
जानना चाहिए कि जो गुरुदेव हैं वे साक्षात्‌ शिवही हैं ओर जो साक्षात्‌ 
- शिव हैं वही गुरुदेव हैं ऐसा अपने मतमें सुहृढ़ निश्चय करके ही पीछे 
उनसे अपना विचार निवेदित करे ।३८-४२। , 
लब्धानुद्चस्तु गुरुणा द्वादशाह पथोब्रती । 
समुद्रतीरे नद्यां च पर्वते वा शिवालये ॥४३ - ` 
शुक्लपक्षे तु पञ्चम्यामेकादण्यां तथापि वा. | 
प्रातः स्नात्वा तु शुद्धात्मा कृतनित्यक्रियस्सुधीः ॥४४ 
गुरुमाहूय विधिना नान्दीश्राद्ध विधाय च । 
. क्षौरं च कारयित्वाथ कक्षोप्स्थविवजितस्‌ ॥४५ 
केशश्मश्रुनखानां वे स्नात्वा नियतमानसः । 
सक्तुः प्राश्याथ सायाहने स्नात्वा सब्ध्यामुपास्य च ॥४६ . ` 
सायमौपासनं कृत्वा गुरुणा सहितो हिज: । 
शास्त्रोक्तदक्षिणान्दत्वा शिवाय. गुरुरूपिणे ॥४७ 
' -होमद्रव्याणि संपा्च स्वसूत्रोक्तविधानतः । 
अग्निमाधाय विधिवल्लौकिका दिविभेदतः 4४८ ` ` 
अपने गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर वारह दिन पर्यन्त पयोग्रत करे 
अर्थात्‌ केवल जलका पान करके रहे । समुद्र तट पर अथवा पर्वत की 
चोटी यां गुफा में किम्बा शिवालथमें निवास करे ।४३। बुद्धिमान्‌ शिष्य 
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को चाहिए कि मास. के शुक्ल पक्षकी पंचमी अथवा एकादशी के दिन 
परम पवित्र मन से प्रातःकाल में नित्य क्रिया के उपरान्त स्नान करे 
।४४। फिर अपने गुरुदेव को बुलाकर विधि-विधान के सहित नान्दीमुख 
श्राद्ध करके बगल तथा उपस्थ को छोड़ कर क्षौर "कर्म करावे ।४५। 


माथे के केश, दाढ़ी-मूछ और नाखूनों को दूर करके जितेन्द्रिय रहते हुए 


स्नान करके सांयंकालीन सन्ध्योपासना करे ।४६। सत्त, का आहार करे 


और फिर स्नान कर सन्ध्या कमं करे | इस तरह गुरु के सहित सन्ध्या- 


काल की उपासना करके शिव स्वरूप अपने गुरुदेव की सेवा में वस्त्र 
भोर,दक्षिणा देनी चाहिए ।४७। जो भी अपना सूत्र हो उसकी विधि- 
पूवंक लौकिक भेद कें साथ अग्न्याधान करना चाहिए ।४८। 
आहिताग्निस्तु यः कुर्यात्प्राजापत्थेष्टिनाहिते । 
` श्रौततेविशवानरे सम्यक्‌ सवंवेदसदक्षिणस्‌ ।।४९ ५.८१ 
अथाग्निमात्मन्यारोप्य ब्राह्मण! प्रबनजे द्गृहात्‌ । 
श्रमयित्वा चए' तस्मिन्समिदन्नाज्यभेदतः ।।५० 
पौरुषेणेव सूक्तेन हुत्वा प्रत्यूचमात्मवाच्‌ । 
` हुत्वा च सौविष्टकृतीं स्वसूत्रोक्तविधानतः ॥५१ 
. हुत्वोपरिष्टात्तनत्रं च तेनाग्नेस्त्तरे बुधः । 
स्थित्वासने जपेन्मौनी चेलाजिनकुशोत्तरे । 
यावद्‌ब्राहम मुहुत्त तु गायत्रीं हृढमानसः ॥५२ 
` ततः स्नात्वा यथापूर्वं श्रपयित्वा चरु ततः । 
पौरषं सूक्तमारभ्य विरजान्तं हुनेद्बुधः ॥५३- ` 
वामदेवमतेनापि शौनकादि मतेन वा । 
तत्र मुख्यं वामदेव्यं गर्भयुक्तो यतो मुनिः ॥५४ 
होमशेषं समाप्याथ प्रातरौपासनं हुनेत्‌। ` 
सतोऽग्निमात्मन्या रोप्य प्रातस्सन्ध्यामुपास्य च ॥५५ 
सवितयु दिते पश्चात्सावित्रीं प्राविवत्क्रमात्‌ । 


. _ एषणानां त्रयं त्यक्त्वा प्र षमुच्चार्य च क्रमात ॥५६ 
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जो कोई आहिताग्नि प्रजापृत्य. यज्ञ के अनुसार हवन कर चुकता है 


उसको चाहिए अपने सवंस्वकी दक्षिणा देकर इस वेदोक्त वैश्वानर अग्नि 


को आत्मा में धारणकर ब्राह्मण को घर से निकलकर संन्यासी हो 
जाना च्ञाहिए । समधि-अन्न घृतयुक्त चरु लेकर पुरुष सूक्त के एक मन्त्र 


से हवन करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ अपने सुन विधान से सौविष्ट- 


कृत सम्बन्धित आहुतियों से हवन करे ।४९-५१॥ तन्त्र के आगे उत्तर 
दिशा की तरफ आसन पर बैठकर जो कि कुशाका आसन होना चाहिए 


स्वयं मृग चमं धोकर करे, जब तक व्रह्ममुहतं रहे तव तक मनकी पूर्ण 
हढ़ता के साथ्‌ गायत्री का जाप करना चा हए ।५२। इसके अनन्तर 


पुनः स्नान करके चरुका निर्माण करे और पुरुष सुक्त से आरम्भ कंर : 


बिरजाहोम पर्यन्त आहुतियाँ देवे ।५३। वामदेव या शौनक मत से हवन 
करे इसमें वामदेव का मतश्रेष्ठ है । इसका कारण यही है कि यह महा- 
पुरुष गभं में स्थित हो मुक्त होकर फिर जीवन्मुक्त रहते हुए विचरण ' 
` करते रहे हैं ।५४। इसके पश्चात्‌ शेष हवनको पुरा करें और फिर प्रोतः 
कालीन उपासना का हवन करना चाहिए .। इसके पश्चात्‌ पुनः भग्निको 


अपनी आत्मा में आरोपित कर प्रात:काल की सन्ध्योसना करनी चाहिए र 
।५५। लोकेषणा अर्थात्‌ लोक में मानादि की इच्छा रखना वित्तोषणा 


और पुत्रेषणा इन तीनों का त्याग करके सुय के समुदित हो जाने पर ' 
क्रमपूर्वंक गायत्री का जप करना चाहिए फिर क्रम से प्रेपका उच्चारण 
करे ।५६। 

शिखोपवीते संत्यज्य कटिसूत्रादिकं ततः। . | 

विसृज्य प्राडः मुखो गच्छेदुत्तराशामुखोऽपि वा ॥५७ _ 

गृहणीयाइण्डकौपीनांद्य_चितं लोकवतंने । 

विरक्तश्चेन्त गृहणीयाल्लोकवृत्तिविचारणे ।।५८ 

गुरोः समीपं गत्वाथ दण्डवत्प्रणमेत्त्रयस्‌ । 

समुत्थाय ततस्तिष्ेद्गुरुपादसमीपतः ।।५९ 

ततो गुरुः समादाय विरजानलजं सितम्‌ । 

भस्म तेनेव तं शिष्यं समुद्धूल्य यथाविधि ॥६० 
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अस्निरित्यादिभिमंन्त्रेस्न्रिपुण्डू धारयेत्तत: । 2 
हृत्पंकजे समासीनं मां त्वया सह चिन्तयेत्‌ ॥६१ .. 

हस्तं निधाय शिरसि शिष्यस्य प्रीतमानसः । 
ऋष्यादिसहितं तस्यं दक्षकणे सम्‌ च्चरेत्‌ ॥६२ 
प्रणवं त्रिप्रकारं तु ततस्तस्यार्थभाविशेत्‌ु । ` 
षड्विधार्थे परिज्ञानसहितं .गुरुसत्तमः ॥६३ . 

इसके पश्चात्‌ अपनी शिखा (चोटी) उपवीत (जनेऊ) और. कटि 

सूत्र आदि सबको छोड़कर पूर्वं या उत्तर दिशा में गमनकर . चले जाना 


चाहिए ।५७। लोककी वृत्ति (व्यवहार) के नि भाने वे. लिए केवल एक 


कौपीन ओर एक दण्ड को ग्रहण करे और यदि पूर्णं विरक्ति ` में लोक 


i , बृत्तिकी कठिनाई प्रतीत होती हो तो उसका बिचार त्याग देना चाहिए 

। ५८" अपने गुरुदेव के निकट पहुँचकर भूमिमें पतित दण्डके तुल्य गिर- 
क्र प्रणाम करे और उठकर श्री गुरुदेव के च 

_ | ५ उस समय गुरुदेय विरजा अग्नि से समुत्पन्न श्वेत भस्म उस 
शिष्य के शरीर पर मलकर अग्निरिति , भस्म, वायु, रिति भस्म 


इत्यादि मन्त्रों से भस्म से तिलक करावे और फिर आपके सहित मेरा 


अर्थात्‌ शिव ओर पार्वती - का ध्यान्‌ करना चाहिए ।६०-६१ इसके 


पश्चात्‌ गुरुदेव प्रसन्न चित्त सें शिष्य के मस्तक पर अपना हाथ रखकर 
ऋषि आदि का स्मरण कर उसके दाहिने कान में मन्ध का उच्चारण 
"करें ।६२। सूक्ष्म स्थल आदि प्रणव, जो पहिले तीन प्रकार के बताये 
. जा चुके हैं, उसका अर्थसहित उपदेश करता चाहिए । शिष्य को उस 
समय ७: प्रकार के प्रणव का ज्ञान प्राप्त करने के लिएं दण्डवत्‌ करना 
चाहिए ।६३। .', ८ 

द्विषट्प्रकारं स गुरु प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ । 

तदधीनो भवेन्नित्यं वेदान्तं सम्यगभ्यसेत्‌ ॥६४ 

मामेव चितयेन्तित्यं परमात्मानमात्मनि । 

विशुद्ध निविकारे वे ब्रह्मसाक्षिणमव्ययस ॥६५ 

शमादिधर्मनिरतो वेदान्तज्ञानपारग:। - 

अन्नाधिकारी स प्रोक्तो यतिविगतमत्सरः ॥६६ 
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रणों ... में स्थित हो जावे । द 


पूजानरुध्षाक्तव्ये मरफ्डळ रुवम॥] विधि५१४० Chennai and eGangptr २६७ है 


हृत्पुण्डरीकं विरजं विशोकं विशदम्परस्‌ । 
` अध्रपत्रं केशराद्यं कणिकोपरि शोभितम्‌ ॥ ६७ 
'आधारशक्तिमारभ्य त्रितत्वान्तमयं पदम्‌ । 
विचिन्त्य मध्यतस्तस्य दहरं व्योम भावयेतु ॥६८ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मां त्वया सह । 
. चितयेन्मध्यतस्तस्य नित्यमुन्मुंक्तमानसः ॥६९ 
एवं विधोपासकस्य मल्लोकगतिमेव च | 
मत्तो विज्ञानमासाद्य मत्सायुज्यफलं प्रिये ॥७० 
इस तरह बारह प्रकार से गुरुदेव को प्रणाम करे और फिर सदगुरु 
देव की अधीनता में रहकर नित्य प्रति वेदान्तका अभ्यास करना चाहिए 
।६४। सदा अपनी आत्मा में मुझ परमात्माका ध्यान रखना चाहिए जो 
कि विशुद्ध, बिना विकारों वाला, शुद्ध अविनाशीहे ।६५। शम-दम आदि 
के धर्मेमें विशेष रूप से रति रखता हुआ, वेदाम्त-दर्शन शास्त्र का पार 
गामी होकर, अभिमान से एकदम 'रहित रहते हुए जो रहता है वही 
यति कहलाता है भोर ऐसा यति पुरुष ही इसका अधिकारी होता है । 
।६६। हृदय पुण्डरीक से विराजमान, परम स्वच्छ, शोक रहित, अति 
उज्ज्वल अष्टदल कमल के तुल्य, मकरन्द से युक्त कणिका से शोभित, 
हृदय-कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरम्भ करके, मणि के पूरक 
हृदय के तत्वान्तमय भाधार का विचारकर, उस समय दहर आकाश 
की भावना, करनी. चाहिए ।६७-६८। ३४ इस एकाक्षर मन्भ्रका उच्चा- 
रण, जापके सहित मेरा अत्यन्त उत्कंठा के साथ स्मरण करता हुआ 


उस दहर प्रकाश मध्य में नित्य ही मेरा स्मरण करता रहे ६९ हे . 


~ परम प्रिये ! सविधि मेरी उपासना करते रहने वाले पुरुष को मेरे लोक 
की प्राप्ति हुआ करती है ओर वह गुझसे ज्ञान प्राप्तकर अन्त में मेरे ही 


सायुज्य मोक्षपद की प्राप्ति क्रिया करता है |७०। 
पूजा-व्थान में मण्डल रचना-विधि-बर्णन 
परीक्ष्य विधिद्भूमि गन्धवर्णंरसादिभिः । 
मनो5भिलाषिते तन्न वितानवितताम्त्ररे ॥१ 
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२६८ हु by Arya Samaj Foundation cronnsilnd शी. शिवपु स 
सुप्रलिप्ते महीपृष्ठे दर्पणोदरसन्निभे । 
अरत्निथुग्ममानेन चतुरस्र प्रकल्पयेत्‌ ।।२ 
` तालपत्रं समादाय तत्समाधायविस्तरम्‌ । 
तस्मिन्भागाव्‌ प्रकुर्वीत त्रयोदशसमां कलास्‌ ॥ ३. 
तत्पत्रं तत्र निःक्षिप्य पश्चिमा भिमुखः स्थितः । 
तत्पूवंभागे सुदृढं सूत्रमादाय रंजितस्‌ ॥४ 
प्राक्‌ प्रत्यग्‌ दक्षिणोदकं च चतुदिशं निपातयेत्‌ । 
सूत्राणि देवदेवेश नवषष्टे योत्तर॑ शतस्‌ । iy 
कोष्ठानि स्युस्ततस्तस्य मध्यकोष्ठ तु कणिका । 
कोष्ठाष्टकं बहिस्तस्य दलाष्टकंमिहोच्यते ॥६ 
दलानि श्वेतवर्णानि समग्राणि प्रकल्पयेत्‌ । 
पीतरूपां कणिकां च कृत्वा रक्त च वृत्तकस्‌ ॥७- 


श्रीभगवान्‌ णिवने कहा-गन्ध, वर्ण,रस आदिसे पृथ्बीकी भली-भाँति ` 


परीक्षा करके फिर अपने मनकी अभिलाषा के अनुसार जो.परम अभीष्ट 


एवं सुन्दर हो वैसा एक वितान (चम्दोवा) वहाँ तानना चाहिए।१। वहाँ 
भूमि को लीपकर दर्पेण के समान एकदम चिकनी बना देवे । दो हाथके 
बराबर चौकोर स्थान के मण्डल की_ रचना बहाँ करे ।२। फिर ताल 
पत्रों के उसी के समान लम्बे तथा चौड़ स्थांन में बरावर तेरह भाग 
करने चाहिए ।३। उस चतुरल्र मण्डल में उस पत्र को रखकर फिर स्वयं 


पश्चिम दिशा कौ ओर मुख करके स्थित होवे और उसके पूवं भाग में ' 


कलावे के सूत्रसे दक्षिण उत्तर के क्रमसे चौदह डोरे वहाँ रखने चाहिए । 
हे देषि ! ऐसा करने पर कोष्ट में एक सो उनहत्तर कोठे बन जायेगे । 
` ।४-१। कोष्ठं के भध्य में जो कणिका हैं उससे आठ कोक के बाहर उस 
मध्य कोष्टक का दलाष्टक होता है ।६। श्वेत वर्ण के दल भोर सम अग्र- 
भाग की कल्पना करे, उसकी पीली कणिका बनाकर लाल-पीली रङ्ग 
दं ।७। ; 
वनभिद्दलदक्षं तु समारभ्य सुरेश्वरि । 
_ « सुक्तकृष्णाः क्रमेणेव दलससन्धीन्विचित्रयेतु ॥८ 
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पूजा-स्थान में मण्डल-रचना विधि ] ` [ २६९ 


कर्णिकायां लिवेद्यन्त्रं प्रणवार्थप्रकाशकम्‌ । 

अधः पीठं समालिख्य श्रीकण्ठं तदूद्ध त: ॥९ 

तदुपर्य्य॑मरेशं च महाकालं च मध्यतः । 

तन्मस्तकस्थं दण्डं च तत ईश्वरमा लिखेतू ॥१० 

श्यामेन पीठं पीतेन श्रीकण्ठं च विचित्रयेत्‌ । 

अमरेशं महाकालं रक्त क्ष्णं च तौ क्रमात्‌ ॥११ 

कुर्यात्मुधूञ्र' दण्डं च धवलं चेश्वरं बुध: । 

एवं यन्त्रं समालिख्य रक्त सद्य न वेष्टयेत्‌ ॥१२ 

तदुत्थेनेव नादेन भिदीशानमीशवर । [ 

बद्ध वा सपंक्तीग्रृ हणीयादाग्नेयादिक्रमेण वे ॥१३ 

कोष्ठानि कोणभागेषु चत्वार्येतानि सुन्दरि । 

शुक्लेनापृय्येवर्णानि चतुष्क रक्तधातुशिः ॥१४ 

हें सुरश्वरि ! इस. तरह कमल के दलों को लाल तथा पीला बना-. 
कर क्रम से दलसन्धि को लाल तथा काला बनावे ।। उसकी. कणिका 
में प्रणव अर्थं का प्रकाश यन्त्र, लिखना चाहिए । उसके नीच ,पीठ ओर 
उसके ऊपर श्रीकण्ठ लिखे । इसके ऊपर अमरेश, मध्यमें महाकाल मौर 
महाकाल के समीप में दण्ड लिखकर फिर ईश्वर को लिखना चाहिए 
।९-१०। श्याम रङ्ग से सिंहासनको चित्रित करे तथा पीले र्ग से श्री 


कठ को रङ्गो । अमरेश को रक्त वणं से तथा महाकाल को कृष्ण वे . 
रङ्गे ।११। दण्ड का वर्ण धूञ्ज बनावे और- ईश्वर का धवल बनाना 


चाहिए । इस रीति से लाल यन्ध्र लिखकर सद्योजात यन्त्र से आच्छा- 


` दॅन करना चाहिए ।१२। हे ईश्वरि ! उसके उपस्थित नाद से ईशान को 
` भेद करे तथा आग्नेय क्रम से उस पक्ति वाह्य को ग्रहण करे।१३। हे 


सुन्दरि ! उसके कोणों में चार द्वारों की कल्पना करनी चाहिए और 
उसके इधर-उधर के कोष्ठ पीले रङ्ग से परिपूर्ण करे ।१४। 
आपुय्ये तानि चत्वारि द्वाराणि परिकल्पयेत्‌ । 


ततस्तूत्मर्बयोह, क  पीतिव,प्रपूरयेत-!। १४... 


क 
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. आस्नेयकोष्ठमध्ये तु पीताभे चतुरस्रके । 
अष्टपत्रं, लिखेत्पच्म रक्ताभं पीतकणिकम्‌ ॥ १६ 
हकारं विलिखेन्मध्ये बिन्दुयुक्त समाहितः | 
.. पद्मस्य नेऋ'ते कोष्ठ चतुरस्रन्तदा- लिखेत्‌ ॥१७ 
` पद्ममष्टदलं रक्त पीतर्किजल्ककणिकस्‌। `` 
- 'शवर्गस्य तृतीयन्तु षष्ठस्वरसमभ्वितस्‌ ।।१८ 
-चतु्दशस्वरोपेतं बिन्दुनाद विभूषितम्‌ । 
एतद्बीजवरं भद्रो पद्ममध्ये समालिखेत्‌ ॥१९ 
पद्मस्येशा 'कोष्ठे तु तथा पद्मं समालिखेत्‌ । 
कवर्गस्य तृतीयं तु पञ्चमस्वरसंथुतस्‌ ।।२०- 
विसिखेन्मध्प्रतस्तस्य निन्टुकण्ठे स्वलंकृतस्‌ । 
तद्बाह्यपं क्तित्रिये पूर्वादिपारितः क्रमात्‌ ॥२१ 
उनको करकर चार द्वार बनावे और उनके पाश्‍वंको पीले रङ्ग से 
' अर दे ।१५। आग्नेय दिशा से कोष्ठ के मध्य चौकोर भाग में आठ दल 
का एक कमल बनावे । इसकी पंखुड़ी लालवर्णकी बनावे भौर कणिका 
को पीतवणे की बनानो चाहिए ।१६। इसके मध्यमें विन्दुयुक्त हकार 
लिखे ओर फिर कमल को नैऋत्य की ओर करके को में चौकोर 
मध्यवाला अष्टदल कमल बनावे । उसका रङ्ग लाल बनावे और कणिका 
का रङ्ग पीला बनावे शवगं का तीसरा अक्षर (स) छठव स्वर में संयुक्त 
(स) लिखे | १७-१८।. चोदहवीं स्वर (भो) बिन्दु नाद से संयुक्त (भ) 
यह.बीज है। हे भद्रे ! इसको पद्म-मध्य में लिखना चाहिए। इसी से 
कमल के .ईशान को कोए में लिंखे । कवर्ग का तृतीय अक्षर (ग) पंचम 
स्वर उकार के सहित (ग) लिखे ।१६-२०। उस ईशान के कमल के कंठ 
भाग में बिन्दु लिखे, इसको बाहर-तीन पंक्तियाँ हैं उनमें पूर्वं दिशा क्रम 
से लिखना चाहिए ।२१। क 
कोष्ठानि पञ्च गृहणीयाद्गिरिराजसुतेशिवे । 
मध्ये तु काणकां कुर्यात्पीतां रक्त च वृत्तकसु ॥२२ 
दलानि रक्तवर्णानि कल्पयेत्कल्पवित्तम:। .. 
दलबास्पेत्कु ग कृष्णन -रःत्राणि, पठिपुरग्रेत्‌॥। १३० जि 
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आग्नेयादीनि चत्वारि शुक्लेनेव प्रपूरयेत्‌ । 
पूर्वे पड्विन्दुसहितं थट्कोणं कृष्णमा लिखेतु ॥२४ 
रक्तवर्णे दक्षिणतस्त्रिकोणं चोत्तरे ततः। _ 
'शवेताभमूद्ध चन्द्र च पीतवर्णं च पश्चिमे ॥२५ 
चतुरस्र क्रमात्त पु लिवरेदूबीजं चतुश्यम ¦ 
पूर्वे बिन्दु समालिख्य शुभ्र कृष्णं तु दक्षिणे ॥२६ 
उकारमृत्तरे रक्त मकारं पश्चिमे ततः । 
` अकारं:पीतमेवं तु कृत्वा वर्णचतुष्टयम्‌ ॥२७ 
मम्भोद्धंपंक्तघधः पंक्ती समारभ्य च सुन्दरि । 
` पोइ शवेतं च रक्त च कृष्णं चेति चतुष्टयम्‌ ॥२८ ` 
तदधो धवलं श्यामं पीतं रक्त चतुष्टयम्‌ । 
अंधस्त्रिकोणक रक्त शुक्लं पीतं वरानने ।।२९ ` 
: हे पार्वति ! पाँच कोड बनाकर उसमें मध्या कोको पीत वर्ण का 
बनाये, ओर शेष वृत्त को रक्त का बनाना चाहिए ।२२। विधि के ज्ञाता 


पुरुष को चाहिए कि कमल दलों को लाल वर्ण का वनावे और दल के 
बाहर के छिद्रों को कृष्ण वणं से .रङ्गना चाहिए ।२३। अग्नि दिशा की 


ओर वाले चार कोष्ठों को शुक्ल रङ्ग से चिरित करें और पूर्व दिशा 


“के छः बिस्दुओं के सहित षट्कोणों को क्ृष्णव से . लिखें ।२४। दक्षिण 
` दिशा से उत्तर दिशा की ओर तीन कोणों में 'लाल रङ्ग तथा श्वेत 
कान्ति. संयुक्त अद्ध चन्द्र के आकार का पीतवर्ण पश्चिम कोण में रज़्ना 


चाहिए-।२५। चारों बीजों को क्रम से चौकोर के प्राण से क्रमशः लिखना. 


चाहिए । पूर्व की ओर तो शुभ बिन्दु तथा दक्षिण में कृष्ण वर्ण से लिखे 
।२६। उत्तर की-ओर रक्त वणे उकार मकार पश्चिम की ओर लिखे 
हुए अकार को पीले वर्ण का करे । इस प्रकार से चारों वर्णो में लिखना 
चाहिए ।२७। हे सुन्दरि ! नीचे की - पंक्ति से आरम्भ करके ऊपर वाली 
` चारों पक्तियाँ पीत, श्वेत, श्याम और रक्त रङ्ग से रङ्गो हुए नीचे के 
भो मा बस कोर पी हरक 
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एवन्दक्षिणमारभ्य कुर्यात्सीमान्तमीश्वरि । 
तदुवाह्यपंक्तौ पूर्वादिमध्यमान्तं विचित्रयेत्‌ ।।३० 
पीतं रक्त च कृष्णं च श्यामं श्वेतं च पीतकस्‌ । 
आग्नेय्यादिसमारभ्य रक्त श्यामं सितं प्रिये ॥३१ - 
रक्त कृष्णं च रक्त च षट्कमेवं प्रकीतितम्‌ ।- 
दक्षिणाद्य' महेशानि पूर्वावधि समीरितय्‌ ॥३२ 
नैतं ताद्यन्तु विज्ञे यमाग्नेयावधि चेश्वरि । 
वारुणं तु समारभ्य दक्षिणावधि चेरितस्‌ ॥३३ 
बायव्याद्य' महादेवि नेक तावधि चेरितस्‌ । 
सोमादय परमेशानि वारुणावधि चेरितम्‌ ॥३४ 
ईशानाञ तु विज्ञ यं वायव्यावधि चाम्बिके । 
. इत्युक्तोमण्डलविधिमंया तुभ्यं च पार्वति ॥३५ 
एवं मण्डलामालिख्यं नियतातंमा यतिस्स्वतः'। 
सौरपूजां प्रकुर्वीत स हि तद्वस्तुतत्परः ॥३६ ` 
हे ईश्वरि ! इस प्रकार दक्षिण से आरम्भ करके सीमान्त तक क्रे 
और उसकी बाह्य पंक्ति पूर्वादि मध्यमाँन्त में चित्रित करे ।३०। पीत, 
रक्त, श्वेत, श्याम, कृष्णर सुं आग्नेय दिशा से प्रारम्भ करे, रक्त, श्याम 
श्वेत भौरं लाल कृष्ण तथा लाल ये छः रङ्ग भरे। हे महेशानी ! यह 
दक्षिण के आदि से लेकर पूवं तक करना चाहिए ।३१-३२।,हे ईश्वरि! 
नैऋ"त्य दिशा से आग्नेय दिशा पर्यन्त और वरुण दिशा से लेकर दक्षिण 
* दिशा पर्यन्त, हे महादेवि! वायव्य से लेकर नेत्र त्य दिशा तक हे परमे- 
एवरिः! पूर्वं आदि से पश्चिम तक ईशान से. लेकर वायव्य दिंशा-पर्यन्त 
यही करे । हे पावंति ! इस समस्त मण्डलकी रचना करने के पश्चात्‌ 
ब्रह्म में परायण होकर भगवान्‌ भुवन भास्कर सूयं देवकी पूजा करनी 
` चाहिए ।३३-३६। म न 
गासन प्राणायाम वियात 
दक्षिण मंडलस्याथ वैयाघ्र चमंशोंभनम्‌ । 


स्तद्वम, + 
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` प्रणवं पूर्वेमुद्धत्य पश्चादाधारमुच्चरेतु। 
_तत्पश्चाच्छक्तिकमलं चतुर्थ्यन्त नमौन्तकम्‌ ॥२ 
मनुभेवं समुच्चायं स्थित्वा तस्मिन्नुदङ मुखः । 
प्राणानायम्य विधिवत्प्रणवोच्चारपूर्वंकस्‌ ॥३ 
अग्मिरित्यादिभिमन्त्र भस्म संधा रयत्ततः । 
शिरसि श्रीगुरु नत्वा मण्डलं रचयेत्पुनः ॥४ 
त्रिकोणवृत्त वाह्य तु चतुरञ्रात्मेके क्रमात्‌ । 
अभ्यच्यौ मिति साधारं स्थाप्य शंखं समर्चयेत्‌ ॥५ 
आपूर्य शुद्धतोगेन प्रणवेन सुगन्धिना । 
अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्य : प्रणवेन च सप्तधा ॥६ 
अभिमन्त्र्य ततस्तस्मिन्धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 
शंखमुद्रां च तेनेव प्रोक्षयेदस्त्रमन्त्रतः ॥७ 


शिवजी ने कहा दक्षिण मण्डल में सुन्दर वाघम्बर बिछाकर अस्त्र 


मन्त्र से शुद्ध जलके द्वारा भजन करना ,चाहिए ।१। प्रथम प्रणव फिर 
आधार का उद्धार करें। इसके पश्चात्‌ शक्ति कमल का उद्धार * करे । 
इन सवके साथ चतुर्थी विभक्ति ओर अन्त में नम: लगाकर उच्चारण 
` करना चाहिए ।२। 'शक्तिकमलाय नमः! इत्यादि रीति से इसका उच्चा- 
रण करना चाहिए ।३। ‘अग्निरिति भस्म' इत्यादि मन्त्रों से भस्म धारण 


करे । श्री गुरुदेव को मस्तक झुकाकर नमस्कार करके फिर: मण्डल की 
रचना आरम्भ करनी चाहिए ।४। बाहर की ओर त्रिकोण वृत्त क्रम: से 


चौकोर प्रमाण करे 'ओम अचंत' इस मन्त्र से पीठ को धारण-कर शङ्क 


का अर्चन करे।५। प्रणव से शुद्ध एवं सुगन्धित जल .को अभिमन्त्रित 
करके गन्ध पुष्पादि से सात बार ओंकार से पुजन करना चाहिये ।६।इस 


रोति में मन्त्र से अभिमन्त्रित करके धेनुमुद्रा बनाकर दिखानी चाहिए । 
और इसी तरह अस्त्रमन्त्र से शङ्ख मुद्रा भी दिखानी चाहिए ।७। 
आत्मानं गन्धपुष्पादिपूजोपकरणामि च । 

प्राणायामत्रयं दत्वा ऋहष्यादिकमथा चरेत्‌ ॥८ 
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अस्य श्री सौरमन्त्रस्य देवभाग ऋषिस्तत । 
छन्दो गायत्रीत्युक्त देवस्सू्य्यो महेश्वरः ॥8 
देवतास्यात्पड ङ्गानि ह्वामित्यादीनि विन्य्रसेत्‌। . 
ततस्संप्रोक्षयेतपद्मा स्त्रेणारने रगो चरस्‌ ॥१० 
तस्मिन्समचंयेट्विातू प्र घेतां विमलामपि । 
सारां चाथ समाराध्य पूर्वादिपरितः क्रमात ॥११. 
अथ कालाग्निरुद्र च शक्तिमाधारसंज्ञितास्‌ । 
अनन्तं पृथिवीं चैवं रत्नद्वीपं तथेव च ।।१२ 
संकल्पवृक्षोद्यानं च ग्रुहं मणिमयं ततः । | 
स्क्तपीठं च संपूज्य पादेषु प्रागुपक्रमात्‌ ॥१३ 
धमंज्ञानं च वेराग्यमश्वर्य च ञतुट्यस्‌ । 
अधर्माद्यर्‍्निकोणादिक्रोणेषु च समर्णयेत्‌ ॥ १४ ८); 
इसके अनम्तर स्वयं अपनी आत्मा को गन्ध अक्षत पुष्पादि समस्ते 
सामग्री से शुद्ध कर तीन वार प्राणायाम करे ओर ऋषि आदिका स्मरण 
करना चाहिए ।८। इस सौर मन्त्र का देवभाग ऋषि गायध्री' छन्द और | 
स्ये महेश्वर देवता है । हा, ही, हू, इत्यादि बीज मन्त्रों से छः अङ्गों 
में सबिघि न्यास करे फिर अस्त्रमन्भ से अग्नि-कोण के कमल का महा 
` उज्ज्वलता के साथ सार .बस्तु से आराधनकर पूवं-दिशा में अचंन करना 
चाहिए ।६-११। कालाग्नि, सद्रकाधार शक्ति, अनन्त पृथ्वी, -रत्नहीप, 
सङ्भूल्प वृक्षका बगीचा मणिमय गृह ओर चरणों में मनको संलग्न करके ` 
रक्तपीठ का पूजन करना चाहिये ।१२-१३। धर्म, ज्ञान, वैराग्य भौर 
ऐशवयें इन चारों का तथा अधमं तथा अज्ञानादि का अग्निकोण के कोते. 
.सें पूजन करना चाहिए ।१४। 
मायाधश्छादनं पश्चाद्िद्योध्वश्छादनं ततः । 
सत्वं रज्ञस्तमश्चेतव संमभ्यच्ये यथाङ्गमस्‌ ॥१५ 
सम्पूज्य पश्चात्सौराख्यं योगपीठं समचेग्रेत्‌ । 
` पीठोपरि समालिप्य मूत्ति मूलेन मूलवित्‌ ॥१६ 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


030 iFi ion © i and eGangptri 
आसन? थि कि विभ्वी ने] यन्य hennai and eGar रै २५५ 


: निरुद्धप्राण आसीनो मूकनेव स्वमूलेतः । 
शक्तिमुत्थाप्य तत्त जः प्रक्नावात्पिगलाध्वना ॥ १.३ 
पुष्पाञजलौ निर्गमय्य मण्डलस्थस्य भास्वतः । 
सिन्दूरारुणदेहस्य वामाद्ध दयितस्य च ।।१८ 
अक्षतवपाशखट्वा ङ्भ कपालांकुशपंकजस्‌ । 
शंख चक्र दधानस्य चतुर्वेक्त्रस्य लोचने: ।;१ 
राजितस्य द्वादशमिस्तस्य हूत्पङ्कुजोदरे। . ` 
प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य हनांहनीं तदनन्तरम्‌ ॥२० 
प्रकाशशक्तिसहितं मातंण्डे च.ततः परम्‌ । 
आवाहयामि नम इत्यावा हुशावाहनाख्या । ।२१ 
मुद्रया स्थापनाद्याश्‍च मुद्रास्सं दशंयेत्ततः । 
विन्यस्याङ्गानि हनांहनींहनूमन्तेन मनुना ततः ।।२२ 
मायासे नीचे के भाव का आच्छादन ओर विद्या से ऊध्वं भाग का 
आच्छादन करके फिर रज-तम इनका विधि के साथ पूजन करे ।१५। 
इस प्रकार से पूजन करके सौर नामक योग पीठ की पूजा करनी चाहिए 
सिंहासन पर मूलमन्त्र से प्रतिमा की स्थापना करे ।१६। इसके अनन्तर 
` मूलमन्त्र से ही मूलाधार प्राणवायु. को रोककर आसन पर बैठकर 
. पिंगला नाड़ी के प्रभाव से आधार शक्ति को उठाना चाहिए ।१७। वहाँ 
मण्डल में विराजमान, प्रकाश युक्त सिंदूर के तुल्य. अर्ण देह के धारण ' 
करने वाले भगवान्‌ को पावंती के सहित पुष्पांजलि समपित करे ।१८। 
, जो देव.वहाँ रुद्राक्ष मालाथारी, पाश,खट्वांग, कपास, अ कुश-पंकज-शंख 
धारण करते हुए चार मुख और वारह नेत्र बाले हैं ।१६। उनके हृदय - 
कमल के मध्य प्रथम प्रणव का उद्धार करे इनके पश्चात्‌ 'हना' 'हनी,? 
इस मन्त्र प्रकाश के अधिकारी सूर्य का आवाहन करता हँ-पह कहकर 
पीछे 'नप:' लगाकर उनका आवाहून करना चाहिए ।२०-२१। मुद्रादिक 
की स्थापना करके फिर मुद्रा वनाकर दिखावं और समस्त क्षद्धों में 
'हना' 'हनी! 'हनू” इन बीज भन्त्रो से त्यास करना चाहिए ।२२। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२७६ Re by Arya Samaj Foundation Chennai arf ०Gक्षीठत्रपुराण 


_ पञ्चोंपचा रान्संकल्प्य मूलेनाभ्यचेयेटित्रधा । 
केशरेषु च पद्मस्य पड ङ्गानि महेश्वरि ॥॥२३ ` 
` बहनीशरक्षोवायूनां.परितः क्रमतः सुधीः ।, 
द्वितीयावरणे पुज्याश्चतस्रो मूर्तय: क्रमात्‌ ॥२४ 
पर्वाद्य त्तरपयन्तं दलमूलेषु पार्वेति । 
आदित्यो भास्करो भानुरविश्चेत्यनुपवेश: ॥२५ 
अको ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चेति पुनः प्रिये । 
ईशानादिषु संपूज्यास्तृतीयावरणे पुनः ॥ २६ 
- सोमं कुजं बुधं जीवं कवि मन्दं ततस्तमः । 
समन्ततो यजेदेतान्पूर्वादिदल मध्यतः ।।२७ 
अथवा ढ्वादशादित्यान्ड्रितीयावरणे यजेत्‌ ।7' 
तृतीयावरणे चेव राशीर्हादश पूजयेत्‌ ॥ए८ ०३३ 
, पंच उपचार करके सङ्कूल्प करे और तीनबार पूजन करना चाहिए। 
हे महेश्वरि ! पदुम केशरों में तथा छः अङ्गं में यजन करे ।२३। अग्नि 
ईश्वर राक्षस और वायु आदि की चारों प्रतिमाओं का दूसरे आवरण 


में क्रम से यजन करना चाहिए ।२४। हे पाब॑ति ! पूर्वके आदि से लेकर ` 


उत्तर्‌ पर्यन्त कमल दल के मूसमें आदित्य, भानु रवि और भास्कर की 
कृमके अनुसार अचना करें ५। सूर्ये, ब्रह्मा और विष्णु. तथा ईशाना- 
दिका तीसरे आवरण में यजन करना चाहिए ।२६। सोम मङ्गल, बुध, 
ओर महाबुद्धिमान देवगुर बृहस्पति तेजस्वी शुक्र, शनिश्चर ओर महा 


भीषण राहु तथा हेतु का पूर्वादि दलके मध्य में चारों ओर पुजन कर. 
।२७। अथवा द्वितीय आवरण के बारह आदित्यों का ही यजन करे और 


तृतीय आवरण में बारह राशियों का पूजन करें ।२८। 
सप्तसागरग ङ्काश्च बहिरस्य समन्ततः । 
` - ऋषीन्देवाश्च गन्धर्वान्पन्तगानप्सरोगणान्‌ ॥२९ ` 
ग्रामण्यश्च तथा यक्षान्यातुधानौस्तथा हयात । 
सप्तृरक्षद्रोमथ[श्चेव खिल्यांश्य पुजयेतु ॥३० - 


च 
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एवं त्र्यावरणं देवं समभ्यच्यं दिवाकरम्‌ । 
विरच्य मण्डलं पण्चाच्चतुरस्र' समाहितः ॥३१ 
स्थाप्य साधारक ताम्रपात्र प्रस्थोदविस्तृतम्‌ । 
पुरयित्वा जलः शुद्ध वासितेः कुसुमादिभिः ॥३२ 
अभ्यच्यं गच्धपुष्पाद्यर्जानुभ्यामंवनीं गतः । 
अध्येपात्रं समादाय भूमध्यान्तं समुद्धरेत्‌ ॥३३ 
ततो ब्रूयादिमं मन्त्रं सावित्रं सवेसिद्धिदम्‌ । 
श्रुणु तच्च महादेवि-भुक्तिमुक्तिप्रदं सदा ॥३८ 
सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय नमोऽस्तु बस्त्रभरणाय तुभ्यस्‌ । 
पद्माभनेत्राय ` सुपद्धूजाय ब्रह्म न्द्रनारायणकारणाय ॥३५ 
सरक्तवर्ण स सुवर्णतोयं स्रककु कुमाढयं सकुशं सपुष्पम्‌ । 
प्रदत्तमादाय सहमपात्र प्रशस्तमध्यं भगवन्प्रसीद ॥ ३६ 
सातों समुद्र, भागीरथी गङ्गा,इसके बाहर देवता तथा ऋषि गंध 
पन्नग, अप्सराओं के गण ग्रामीण यक्ष यातुधान सप्त छन्द में वालखिल्य 
ऋषियोंको लिखकर सबका यजनकरे।२९-३०। इस रीतिसे तीन आवरण 
वाले दिवाकर देव का यजन.करके पीछे अत्यन्त सावधानी से चतुरस्र 
(चौकोर) मंडल की रचना करती चाहिए ।३१। एक सेर जल आ जाने 
वाले एक ताम्र पात्रकी स्थापना करके कु कुम आदि वस्तुओं से सुगर्धित 
. किए हुए जलको उनमें भरदेवे ।३२। उसके उपरान्त गन्धाक्षत पुष्पादि 


से यजने करके जाँघों के बल पृथ्वी. पर बैठकर अध्यंपात्र को बाहों के 
मध्यतक ले जाकर भ॒क्तिमुक्ति प्रदान करने वाले सूर्य के मंत्रका उच्चारण 


करते हुए अर्घ्यं देवे ।३३-३४। सिन्दूरके तुल्यव्े वाले सुन्दर मंडल पर 


. सुशोभित, हीरे आदि आभूषणों से भूषित, आपको मेरा नमस्कार है। 
कमल के समान नेत्र वाले सुन्दर कमल वाले ब्रह्मा इन्द्र ओर नारायण 


के भी कारण आपको नमस्कार है ।३५। लाल. रंग के समान अति 
सुन्दर रंग का जल, कु कुम कुश, पुष्प से सव हेम पात्र में रखकर मैं 


मापको अघ्यं देता हुँ । हे. भगवन्‌ ! आप मुझ पर प्रसन्न होव ।३६। 
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एवमुक्तर्वा ततो दत्वा तदये सू्येमूत्त ये । 
नमस्कुर्यादिमं मन्त्रं पठित्वा सुसमाहितः ।।३७ 
नमश्शिवाय साम्बाय सगणायादिहेतवे । 
रुद्राय विष्णवे तुभ्यं व्रह्मणे च त्रिमूत्तं ये ॥३८ 
एवमुक्त वा नमस्क्कत्य स्वासने समवस्थितः । 
ऋष्यादिक पुनः कृत्वा करं संशोधय वारिणा ३६ 
पुनश्च भस्म संधायं पूर्वोक्तेनेव वत्मंना । 
न्यासजातभ्प्रकुर्वीत शिवभावविवृद्धये ॥४० 
` पञ्चोपचा रैस्संपूज्ये शिरसाः श्रीगुरुमम्दृधः । 
प्रणवं श्रोचतृथ्येतं नमोऽन्तं प्रणभेत्तमः ॥४१ 
. -पङ्चात्मक' विन्दुयुतं पञचमस्वरसंयुतस्‌ । 
तदेव विन्दुसंहितं पञ्चमस्वरवजितस्‌ ॥४२ 
.पञ्चमस्वरसंयुक्त मन्त्रीशं सबिन्दुकस्‌ । 
उद्धृत्य बिन्दुस हितं वसंतारकंमथोद्धरेत्‌ ॥४३ 
यह कहते हुए सूर्य भगवानको अघ्यं. देवे ओर इस अगले. मन्त्र को 
पढ़कर सावधानी के साथ नमस्कार करे ।३७। जगदम्बा भवानी तथा 


गणों के समेत इस समस्त शिव के आदि कालभूत भगवान शिवको - 


नमस्कार है । रुद्र, ब्रह्म, विष्णु और सू्ये-स्वरूप आपको सादर नमस्कार 


है ।३८। इस तरह से कहकर प्रणाम करे और उ आसन पर संस्थित 
होकर ऋषि आदि का स्मरण कर जलसे हाथों को शुद्ध करे ।३६। उप- 


युक्त विधि से पुन: भस्म को धारण करना चाहिए और, भगवान्‌ शिवे | | 


की भक्ति के लिए अङ्गन्यास करन्यासादि करने चाहिए ।४०। मतिमान्‌ 
` साधक का कत्तच्य है कि नतमस्तक होकर विनम्र भाव से “पंचोपचार 
द्वारा श्रीगुरुदेव का पुजन करे .और 'श्री'पू्वमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर 
अन्त में 'नम:! योजितकर ३% गुरुवेनमः' इस तरह अर्चन में उच्चारण 
करता हुआ ही पूजन करे ।४१-४२। पंचवर्णात्मक बिन्दुयुक्त -पचमस्वर 
उकार सहित, मन्त्रीश का उद्धार करके बिन्दु सहित ओंकार का उच्चा- 
रण करे ।४३। i न 


एतरेवं क्रमादर बौजैरुद्धतेः प्रणमेद्वृधः । 
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भु जयोरुयुग्मे ध्यात्वा गुरु गणपतिन्तथा ॥४४ 

दुर्गा च क्षेत्रप्रालं च बद्धाञ्जलिपुटः स्थित: । 
ओमस्त्राय फडित्युक्त वा करौ संशोध्य षट्क्रमात्‌ ४५ 
-अपसर्पेन्त्विति प्रोच्य प्रणवं तदनंतरस । 

अस्त्राय फडिति प्रोच्य पाष्णिघातत्त्रयेण तु ॥४६ ` 

- उद्धृत्य विध्नान््रयिष्ठान्करतालत्रयेण तु । 
अन्तरिक्षगतान्हष्ट वा विलोकय दिवि संस्थितान्‌ ॥४७ 

. निरुद्धप्राण आसीनो हृंसमन्त्रमनुस्मरन्‌ । 

. हृदिस्थं जीवचेतन्यं ब्रहःनाड्या समानयेत्‌ ॥४८ 
द्वादशांतस्स्थविशदे सहस्रारमहाम्बुजे । 
चिच्चन्द्रमण्डलान्तस्थं चिद्र पं परमेश्वरम्‌ ॥४९ 
इस प्रकार से क्रमशः इन वीजों का उद्धार करके कमसे भुजाओं 

दोनों जंघाओं में देवों को प्रणाम ध्यान कर भुजा में गुर और गणपति 

और दोनों उरुओं में दुर्गा देवी और श्षेत्पालको प्रणाम करे और दोनों 

हाथ जोड़कर “ॐ अस्म्राय फट्‌' यह उच्चारण कर पडम्यास करके अपने 

हाथों को छः बार शुद्ध करे ।४४-४५। इसके अनन्तर 'अपसपेन्तु'इत्यादि . 

मन्त्र को पढ़कर फिर प्रणवका उच्चारण करे ओर “अस्ग्राय फट्‌' कहकर 

भूमि में तीन वार प्रणिपात करे ।४६। भूमि के विघ्नों का निवारण 

करके तीन ताली बजाकर अन्तरिक्ष में विध्नों को. देखकर तथा स्वर्ग के 

विघ्नों को देखकर उन्हें भी हूर करे ।५७। प्राणवायुको रोकते हुए स्थित 

रहकर हुसमन्त्र का उच्चारण करता हुआ हृदय में स्थित जीव चैतन्य 
` को सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा परमेश्‍वरसे मिला देव ।४८ा इसके उपरान्त 

द्वादश कमल हृदय में स्थित परमोज्ज्वल सहस्न दलोंसे युक्त महापद्म 

चिद्‌ चन्द्र मण्डल में विराजमान चितूस्वरूप परमेश्वर का ध्यान करना 

चाहिए ।४। 

` शीषंदाहप्लवान्कुर्याद्रे चका दिक्रमेण तु । 
स षोडशचतुष्षष्टिद्वात्रिशदूग णनायुतः ॥५० 
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` वाय्वग्निसलिलाद्य स्ते स्तवेदाद्यं रनुक्रमात्‌ । 
प्राणनायम्य मूलस्थां कुण्डली ब्रह्मरन्धनास्‌ ॥५१ 
आनीय द्वादशांतस्थसहस्ताराम्बुजोदरे । 
. चिच्चन्द्रमण्डलोद्सूतपरमामृतधारया ५२ 

संसिक्तायां तनौ भूयश्शुद्धदेहस्सुभावनः-। 

सोहमित्यवरतीर्याथ स्वात्मानं हृदयाम्बुजे ॥५३ - 

आत्मन्यावेश्य चात्मानममृतं सृतिधारया । . 

'प्राणप्रतिष्ठां विधिवत्कुर्यादत्र समाहितः ॥५४ 

एकाग्रमानसो योगी विमृश्यतो च माठृकास्‌ । 

पुटितां प्रणवेनाथ न्यसेद्बाह्म च मातुकास्‌ ॥५५ 

पुनश्च संयतप्राणः कुर्याद्ष्ट.यादिक बुधः । 

शंकरं संस्मरंश्चित्त संन्यसेच्च विमत्सर; ॥५६ 

अब भूत शुद्धि का प्रकार बतलाया जाता है । रेचक आदि के क्रमसे 
शोक और दाह दूर करंके सोलह चौसठ-अथवा वत्तीस अपरादि वर्णो से 
वायु अग्नि जलके अकारादि वणंवाले अपने वेदरग्ध्र मन्त्रों से सावधान 
होकर विधि प्राणायाम करे और ब्रह्मरन्ध्र तक जाने वाली कुण्डली को 
जगावे ।५०-५१। फिर वहाँ से चन्द्र-मण्डल की धारा निकलती है वहाँ 
द्वादश कमल और सहस्र कमल में उसको ले जावे ।५२। उसमें शरीरको 
स्नान कराकर देहकी शुद्धिकरे और अपने हृदय कमलमें वह मैं हुँ-ऐसी 
अव्य भावना करे ।५३। आत्म के हारा ही आत्मका अभृतीकरण त्ररके 
संसृति घार से विधि के साथ मन से अन्तकी मात्रा को प्रणवसे संपुटित 


कर उक्त कथित मात्रा को बहिर्भागमें स्थित करे।५४-५५। उसकेपश्चात्‌ 
प्राण और दृष्टि आदि को रोककर अपने चित्त. में भगवान्‌ शंकर का 


ध्यांन करते हुए मात्सय का सवंथा त्याग करके व्यास करना चाहिए । 
।५६। , > 
प्रणवस्था ऋषिश्रं ह्या देवी गायत्री रितम्‌ । 


' छन्दोऽत्र देवताहं वे परमात्मा सदाशिवः ॥५७ 
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अकारो वीजमाख्यातमुकारः शक्तिरुच्यते । 
मकारं कोलक प्रोक्त मोक्षार्थ विनियुज्यते ॥५८ 
अ गाष्ठद्यमारभ्य तलांतं परिमाजयेत्‌ । 
ओमित्युक्त्वाथ देवेशि करन्यासं समारभेत्‌ ।५९ 
दक्षहस्तस्थितांगुष्ठ समारभ्य यथाक्रमम्‌ । 
वामहस्तकनिष्ठांतं विन्यसैत्पुर्ववत्क्रमात्‌ ॥६० 
अकारमप्युकारं च मकारं बिन्दुसंयुतस्‌ । 
नमोन्तं प्रोच्य सर्वत्र हृदयादीन्न्यसेदथ ॥६१ 
अकारं पूर्वमुद्धृत्य ब्रह्मात्मानमथाचरेत्‌ । 

जेतं नमोंतं हुदयेःविनियुज्यात्तथा पुनः ॥६२ 
उकारं विष्णुसहितं शिरोदेशे प्रविन्यसेत्‌ । 
मकार रुद्रसहितं शिखायान्तु प्रविन्यसेत्‌ ॥६३ 


इसके पश्चात्‌ ऋषि आदि का स्मरण कर उनसे प्राणायाम करे। ` 


प्रणवका ब्रह्मा ऋषि, देवी गायत्री छन्द देवता सदाशिव परमात्मा हैं। 


अकार वीज हैं उकार शक्ति है मक्रार कीलक है और मोक्ष के लिए 
' इसका प्रयोग किया जाता है।५८। .हे देवि! दोनों अंगूठे से लेकर 


हवेली तक शुद्ध कर फिर '३#' ऐसा उच्चारण करके न्यास करना 


चाहिएँ ।५६। दाहिने हाथके अ गूठे से प्रारम्भ करके बये हाथकी कनि-. 


ष्टिका पर्यन्त दक्षिण हस्त की तजनी आदि का क्रम से न्यास करे ।६०। 
अकार-उकार ओर विन्दु'के सहित मकार सबसे अन्त में 'नम:' यह 


* योजित हस्त में करके हृदय में न्यास करना चाहिए ।६१। सर्वप्रथम 


अकार का उद्घारकर ब्रह्म आत्माका उच्चारण करे । यथा ओं ब्रह्मात्मने 


नमः इस रीति से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के अन्त में 'नमः'.लगां 
कर हृदय में न्यास करे अर्थात्‌ स्पशे करे ।६२। उकार विष्णु के सहित 


ध्यान करके शिरीदेश में विनोयोग करे और रुद्र के सहित मकार का: 


शिखा के स्थान में .वितियोग करना चाहिए ।६३। 
एवमुक्त वा मुनिर्मेन्त्री कवचं नेत्रमस्तके । 


विन्यसेद्देवदेवेशि सावधानेन चेतसा ॥६४ 
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अङ्गवक्त्रकला भेदात्पञ्च ब्रह्मणि विन्यसेत्‌ । 
शिरोबदनहुदगुह्मपादेष्वेताति विन्यसेत्‌ ॥६५ 
` इशानस्य कलाः पञ्च पञ्चस्वेतेषु च क्रमात्‌ । 
-ततश्चतुषु वकत्रेपु पुरुषस्य कला अपि ॥६६ 
चतस्रः प्रणिधातव्याः पूर्वादिक्रमयोगतः ।' 
हृत्कण्ठांसेषु नाभौ च कुक्षो पृष्ठे च वक्षसि ॥६७ 
अधोरस्य कलाश्चाष्टौ पूजनीया यथाक्रमस्‌ । 
पभ्चात्त्रयोदशकलाः पायुमेद्रोर्जानुषु ॥६८ - 
जंघास्फिककापाशवेषू वामदेवस्य भावयेत्‌ । 
सद्यस्थापि कलाश्चाष्टी नेत्रेषु च यथाक्रमस्‌ ॥९६ 
कीतितास्तास्ताश्चैवें पादयोरपि हस्तयोः। ... 
प्राणे शिरसि वाह्योश्च कल्पयेत्कल्पवित्तसे: (७० . 
इस तरह 'ॐ ब्रह्माट्मने नमः” इत्यादि क्रमसे रहकर .कवच आदि 
का विधान करे। हे देवि ! अस्त्रमन्त्र से नेत्रोंमें सावधान होकर चित्त 


लगाकर अङ्ग मुखकला के भेदसे पाँच ईशानादिका न्यास करे । पूर्वोक्त 
इशानादि का शिर, वदन हृदय गुह्य और चरणों में न्यास करना चाहिए 
।६४-६५। ईशानकी पाँच कलाओं का क्रम पुर्वक शरीर .के पांचों स्थानों 


में त्यास करना चाहिए फिर आदि दिशासे चारों मुखों में पूर्व आदि . . 


कमसे पुरुष की चारों कला स्थिर करे हृदय, कठ, स्कन्ध नाभि, पीठ, 
छाती इन स्थानों में अघोर की पीठ कला स्थित करे पीछे पायु जानु 


स्फिंकू, कला, कमर, पाश्वं भागों में बामदेव 'की तरह कला की भावना 
करनी चाहिए । सद्योजातकी आठ कलायें यथाकम नेत्रों में कल्पित करे 


` ।६६-६९।.इन कमलों का हाथ, चरण, प्राण, शिर और बाहु में कल्पना 
करे ।७०। ८ 

अरट्त्रिशत्कलान्यासमेत्रं कृत्वा तु सर्वेशः । 

पश्चात्प्रणबविद्धी मान्प्रणवन्यासमाचरेत्‌ ।७१ 

बाहुद्वये कूर्परयोस्तथा च मणिबन्धयोः । 

पाश्वोद्र॒जुधेष पादयोः पष्ठतस्तथा ॥७२ 
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इत्थं प्रणवविन्यासं कृत्वः न्यासवित्रक्षणः । 
हंसन्यासं प्रकुर्वीत परमात्मविबोधिनि ।।७३ 


दोनों बाहु कूपर (कुहनी) तथा मणिबन्ध, पा शवे, उदर, जंघा,पाद ` 


और पीठ में न्यास करे इस तरह बुद्धिमान साधक को भट्ठाईस कलाओं 
का न्यास करने कें भश्चात प्रणव का ध्यान करना चाहिए । बुद्धिमान्‌ 


पुरुष को इस रीति से प्रणव न्यास पहिलें करके पीछे परमात्मा के वोध 
कराने वाले हुंस न्यास को करना चाहिए ।७१-७३। ! 
ध्यान, आजा हत अध्ये विधान पर्क शिद पजा 
स्ववामे चतुरस्र तु मण्डलं परिकल्पयेत्‌ । 
ओमित्यभ्यच्यं तस्मिंस्तु शंखमस्त्रोपशोभितम्‌ ॥१ 
स्थाप्य साधारक तं तु प्रणवेनाचेयेत्तत: । 
आपूर्य्य-शुद्धतोयेन चन्दनादिसुगन्धिना ॥२ 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पाद्य : प्रणवेन च सप्तधा । 
अभिमन्त्र्य ततस्तस्मिन्धेनुमुद्रां प्रदशयेत्‌ ॥३ | 
शंखमुद्रां च पुरतश्चतुरञ्ष' प्रकल्पयेत्‌ । 
` तदन्तरेऽद्ध चन्द्रः च त्रिकोणं च तदन्तरे ॥४ 
षट्कोणं वृत्तमेवेदं मण्डलं परिकल्पयेत्‌ । . 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पाद्यं: प्रणवेनाथ मध्यतः ॥५ 
साधारमर्ध्यपात्रं च स्थाप्य गन्धादिना चेयेत्‌ । 
आपृय्यं शुद्धतोयेन तस्मिन्पात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥६ 
कुशाग्राण्यक्षतांश्चेव यवन्नीहितिलानपि । 
आज्यसिद्धार्थपुष्पाणि भसितं च वरानने -।।७ 
श्री ईश्वर ने कहा--अपने बाई तरफ चतुरक्ष (चौकोर) मंडल की 
रचना करें और ॐ का इस प्रकार से अन्नेन करके शंख अस्त्र से अर्थात्‌ 


अस्त्र मन्त्र से शोभित करना चाहिए ।१। उसको आधार पर स्थित करें 
प्रणव से यजनं करें और चन्दनादि सुगन्ध वाले .जल से पूर्णकर दबे।२। 


प्रणव के द्वारा सातबार गन्धाक्षत पुष्पादि से.पूजन करना चाहिए । इस 
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प्रकार से अभिमन्त्रित करके उसमें घेनु-मुद्रा वनाकर दिखानी चाहिए 
।३।. इनके आगे चोकोर शंख मुद्रा की कल्पना करनी चाहिए। इसके 
` आन्तर में अधं चन्द्र और उसके अन्तर में त्रिकोण की कल्पना करे ।४ 


इस रीति से षदकोण मण्डल की रचना कंरनी चाहिए ओर उसके मध्य 
में ही केवल ओंकार की गन्धाक्षत पुष्पादि के द्वारा अर्चना कर | इसके 


पश्चात्‌ उस आधार वाले अध्ये पात्र को: स्थापित करके गन्धाक्षत मादि 
स यजन करे और पवित्र जल से परिपूर्णं कर देवे ।४-६। “हे वरानने ! 


.कुशका अग्रभाग, अक्षत, यव, तिल, घृत, शवेत सरसों के पुष्प और भस्म 
उसमें डाले ।७। ० 
- सद्योजातादिभिमंन्त्रे: षडङ्ग : प्रणवेन च । 
अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्य रभिमन्त्र्य च वमंणा ॥८ 
अंबगु ठ्यास्त्रमन्त्रेणं संरक्षाथ प्रद्शयेत्‌ । 
धेनुमुद्रां च तेनेव प्रोक्षयेदंस्तमन्तत: ॥६ 
स्वात्मानं गन्धपुष्पादिपूजोपकरणाच्यपि । 
'पद्मस्येशानदिकप्म प्रणवोच्चारपूर्वकस्‌ ॥१० 
गुर्वासनाय नम इत्यासनं परिकल्पयेत्‌ । 
गुरोम्‌ ति च तत्रैव कल्पयेद्ुपदेशतः ॥११ ` 
प्रणवं गु गुरुभ्योऽन्ते नमः प्रोच्यापि देशिकस्‌ं । - ` 
समावाह्य ततो ध्यायेद्दक्षिणाभिखं स्थितम्‌ ॥१२ 
सुप्रसन्तमुखं सौम्यं ब स्फटिकनिरमेलस्‌ । 
'बरदाभयहस्तं. च द्विनेत्रं शिवविग्रहम्‌ ।। १३ 
एवं ध्यात्वा यजेद्गन्धपुष्पादिभि रनुक्रमात्‌ । 
पद्मस्य नेऋ ते पद्म गणंपत्यासनोपरि ॥१४ 
. मूतिम्प्रकल्प्य तत्रेव गणानास्त्वेति मन्त्रतः । 
- समावाह्य ततो देवं ध्यायेदेकाग्रमानसः ।।१५ 
' _संद्योजातादि मन्त्र षडङ्ग और प्रणब से गन्धाक्षत पुष्पादि उपचारों 
के द्वारा अभिमन्त्रित करके फिर कवच-मन्धर से अभिमन्त्रित करना 
चाहिए ।८। अस्त्र : से संयुक्त कर रक्षा के. लिए घनु मुद्रा को उसे 


दिखाना चाहिए अस्त्रमन्त्र के द्वारा ही धेनुःमुद्रा का प्रोक्षण करे ।९। 
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अपने आत्मा में गन्धाक्षत पुष्पादि की पूजा सामग्री से अस्त्र-मस्त्र के 

द्वारा प्रोक्षण करे और कमल के ईशान की तरफ की दिशा में कमल 

ओंकार के उच्चारण के साथ, गुरु आसानाय नमः, इस तरह कहते हुए ` 

आसनं की कल्पना करे ओर गुरुदेव के उपदेश के अनुसार वहां पर श्री 

. गुरुदेवकी प्रतिमा की कल्पना भी करनी चाहिए।१०-११। 'प्रणबंगु नम:' 
,इस रीति से श्री गुरुदेव के प्रति कहकर दक्षिण दिशा के रामने स्थित 

` होकर उनका आवाहन करके ध्यान करना चाहिए ।१२। ध्यान करने . 

का प्रकार बतलाते है--सुन्दर -एवं प्रसत्न मुख हैं--स्फटिक 

मणि के तुल्य अति निर्मल वरदान प्रदान करने वाले दोनों हाथ हैँ जो 


अभय का दान भी साथ में क्रिया करते हैं । दो नेव्रों से युक्त ऐसे शिवके 
शरीर वाले गुरु देव का ध्यान करके क्रमशः गन्धाक्षत, पुष्पादि उपचारों . 


से उनका अर्चन करें और उस पद्म को नैऋत्य दिशा ' की ओर वाले 
पद्म पर स्थित गणेश के आसन पर गणानान्त्वो इत्याद मन्त्र से गण- 
पति की मूर्ति की कल्पना कर देवता का वहाँ आवाहन करे तथा एका- 
ग्रचित्त हो उनका ध्यान करना चाहिए ।१३-१५। 
रक्तवणं महाकायं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पाशांकुशेष्टद्शेनान्दधानङ्करपङ्कःजेः ॥१६ 
गजाननम्प्रभु' सर्वविष्नोघध्तमुपासितुः । 
एवन््यात्वा यजेद्गन्धपुष्पाथ पचा रके: ॥१७ ` 
, ,कदलीनारिकेला म्रफललङ. डपूर्वक स्‌ । 
नैवेद्य च समर्प्यार्थ नमस्कुर्याद्‌ंगजाननम्‌ ॥१८ 
` पद्मस्य वायुदिक्पद्मे सङ्कूल्प्य स्कन्दमासनस्‌ । 
स्कन्दमूतिम्प्रकल्प्याथ स्कन्दमावाहयेदुबुध: ॥ १६ 
उच्चार्यं स्कन्दगायत्रीं ध्यायेदथ कुमारकम्‌ । 
उद्यदादित्यसंकाशं मयूरवरवाहनम्‌ ।।२० 
चतुभु जमुदाराङ्ग मुकुटादिवि षितम्‌ । 
वरदा मयहुस्तं च शक्तिकुक्कुटधा रिणम्‌ ॥२१ 
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संपूज्य पर्वंद्वारस्य दक्षशाखामुपाश्चितम्‌ ।।२२ 

अन्तःपुराधिपं साक्षान्नन्दिनं सम्यगचेयत्‌ । 

चामीकराचलप्रख्यं सर्वा अरण भूषितम्‌ ॥२३ 

गणपति का लालवणं है, महान्‌ विशाल शरीर - है जो कि समस्त 
आभरणों'से युक्त है । पाश, भ कुश, दशन कर-कमलों में धारण किए 
हुए है । इस तरह सब विध्नोंके नाश करने वाले प्रभु गणपति का ध्यान 
करके फिर उनका षोडश. उपथारोंसे विधिवत्‌ पूजन करना चाहिए।१६- 


१७। कदलीफल, नूतन वस्तु, नारियल, आम, लड्डू आदि नैवेद्य सादर 
समपित करके श्री गणेशजी को नमस्कार कर ।१७। कमल के वायुकोण 


` के पदम में स्कन्दका आसन कल्पित करे भगवान्‌ स्कन्द . कीं प्रतिमा की 


'कल्पना करे, फिर स्कन्दका आवाहन करना चाहिए ।१६। स्कन्द गायत्री . 


को उच्चारण कर कुमार का आवाहन करे । भगवान्‌ स्कन्द का ध्यान 
करे जो सूर्य के तुल्य कान्ति वाले हैं, मयूर के ऊपर समारूढ़ हैं, चार 
भुजा वाले, उदार शरीर मुकुट आदि से विभूषित हैं वर तथा अभय के 


दान करने वाले हैं और शक्ति को धारण करने वाले हैं । इसके पश्‍चात 


पूर्व द्वार में स्थित अन्त.पुर के अधिपति साक्षात्‌ नन्दीश्वर की पूजा करे 
. जो कि.सुषणं तुल्य समस्त आमूषणों से विभूषित हैं ।२०-२३। 
` , वालेन्दुमुकुटं सौम्यं त्रिनेत्रं च चतुभु जम्‌ । 
दीप्तशूलमृगीटङ्कहेमवेत्रधरं विभुम्‌ ॥२४. 
- चन्द्रविम्वाभवदनं हरिक्त्रमथापि वा । 
उत्तरस्यान्तन्था तस्य भार्या च मरतां सुतास्‌ ॥ २५ 
सुयशां सुव्रतामम्वापादमण्डनतत्प राम्‌ । 
'संपूज्य विधिवद्गन्धपुष्पाद्य सपचारकेः ॥२६ 
ततस्संप्रोक्षयेत्पद्मं सास्त्रशंखो दविन्द्रुभिः । 
कल्पयेदासनं पश्चादाधारादि यथाक्रमात्‌ ॥२७. 


आधारशक्ति कल्याणीं श्यामां ध्यायेदधोभुवि । टम 


तस्याः तुरस्तादुत्कंठमनन्तं कुण्डलाङ्घतिम्‌ ,॥॥२५ 
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नन्दीश्वर चालचन्द्र के मुकुट धारण करने वाले. सौम्य मृत्ति, तीन 
नेत्र और चार भुजाये धारण करने वाले, अतिशय दीप्ति से युक्त हैं । 
शूल, मृगी, टंक ओर सुवणं के नेत्र धारण करने वाले हैं तथा सर्वज्ञ है 
।२४। तन्दोषवर चन्द्रमण्डल एंव सिंह के समान मुख वाले हैं । ऐसे 
नन्दीश्वर का पूजन करो उचर की ओर मरुतों की कन्या उनकी भार्या 
सुथशा नामकी है ओ शोभन ब्रत वाली है। पार्वती के चरण कमलों में 
तत्पर हो चन्दन पुष्प आदि अनेक उपचारों से यजन करे। २५-२६ 
इसके उपरान्त उस कमल का अस्त मन्त के सहित शंख के जल कें 
बिन्दुओंसे प्रोक्षण करें और इसके पश्चात्‌ आधारादि आसन की कल्पना 
करनी चाहिए ।२७। आधार शक्ति श्याम स्वरूप कल्याण रूप का नीचे 
भूमि में ध्यान करना चाहिए । उसके आगे ऊर्ध्वकंठ में कुण्डलाकार 
सुशोभित भगवान्‌ अनन्त का ध्यान करे ।२८। 

धब्रलं पञचफणिनं लेलिहार्नामवाम्वरम्‌ । _ 

तस्योपर्यासनं भद्र कंठी रवचतुष्पदस्‌ ।।२९ 

धर्मो ज्ञानं च वेराग्यमेश्वय च पदानि वे । 

आग्नेयादिश्वेतपीतरक्तश्यामानि वर्णेतः`॥।३.० 

` अधर्मादीनि पूर्वादीन्युत्तरां तान्थनुक्रमात्‌। 

- राजावर्तमणिप्रख्यान्नयस्य मात्राणि भावयंत्‌ ॥३१ 
अथोद्धैच्छदनं पश्चात्स्कन्द्‌ं नीलं च कण्ठकान्‌ । 

'दलाठिकं कणिकाऊच विभाव्य क्रमणो$चेयेत्‌ ।।३२ « 

- दलेषु सिद्ध यण्चाष्टी केशरेषु च शक्तिका । - 
रुद्रा वामादयस्त्वष्टर पूर्वादिपरितः क्रमात्‌ ॥३३ 
काणकायां.च वेराग्यं बीजेषु नव शक्तयः । 
बामाद्या एव पूर्वादि तदन्तश्च मनोन्मनी ॥३४ 
अनन्तदेन का श्वेत वर्ण वाला शरीर है जो कि पाँच फणि मंडल से 

युक्त है ओर आकाश को चाटते हुएहै । उनके निकटही में सिंहके समान 


आकार वाले चार चरणों से युक्त धमं-्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के 
, आवन पर कल्पना करे । आग्नेय आदि दिशा श्वेत, पीतरक्त प्रयाम 


वर्णे और अधर्मादिको पूर्वे आदि दिशा के. अनुकृम से पधारने और 
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राजावतं नाम की मणि (एक तरह क उपरान्त का नान ) आदि की 


इसके कलेवर में भावना करे ।२९-३१॥ इसके पश्चात्‌ नीचे इस अनंत 


की इसी रत्न में आच्छादन की कल्पनाकरे फिर स्कन्ददेव का नीलकंठके _ 


- .कंमलके दल और कणिकाकी भावना करके क्रमशः यजन करना चाहिए 
।३२। दलों में तो सिद्धि की कल्पना करनी - चाहिए केशरी में शक्ति की 


कल्पना करें और पूर्वादि दिशाओं से रुद्र नामादि आठ शक्तियों की 


` कल्पना करनी चाहिए ।३३। कणिका में वैराग्य और बीजों में नव . 


शक्तियों की कल्पना करे । वामादि शक्तियों की पूर्वादि दिशामें कल्पना 
करे।३४[| ` 
कन्दे शिवात्मक्रो धर्मो नाले ज्ञानं शिवाश्रयस्‌ । 
कर्णिकोपरि वहिनमयं मंडलं सौरमेन्दवस्‌ ॥३५ 
आत्मविद्या शिवाख्यं च त्वत्रयमतः परम्‌ । 
सर्वासनोपरि सुखं विचित्रं कुसुमोज्ज्वलम्‌ ॥३६ , 
परव्योमावकाशाख्यविद्यायातीव भास्वरस्‌। - 
परिकल्प्यासनं मूत्त: पुष्पंविन्यासपूर्वंकस्‌ ॥३७ 
आधारशक्तिमारभ्य शुद्ध विद्यासनावधि । 
३#कारादि चतुर्थ्यना ममन्त्रं नमोन्तकम्‌ ॥३८. 
उच्चार्य पूजयेद्विद्वान्सवेत्रेव विधिक्रमः। 
- अङ्गवकत्रकलाभेदात्पञ्चब्रह्माणि पूर्ववत्‌ ॥३६ 
- विन्यसेत्क्रमशो मूर्त्तो तत्तन्मुद्रावि चक्षणः । 
आवाहयेत्ततो देवं पुष्पांञ्जलिपुटस्थितः ॥४० 


सद्योजातम्भ्रपद्यामीत्यारभ्योमन्त्रमुच्चरन्‌ । 
आधांरोत्थितनादं तु द्वादशग्रन्थिभेदतः ॥४१ | 


ब्रह्मरन्ध्रांतमृच्चारयं ध्यायेदोङ्कारगोचरस्‌ । 

.शुद्धस्फटिकसङ्काशं देवं निष्कलमक्षरम्‌ ॥४२ : 

“इसके पश्चात्‌ मनोन्मनी शक्ति को कन्द में शिवात्मक धर्म नाल में, 
शिवाश्च य ज्ञान कणिका के ऊपर आग्नेय मण्डल चन्द्र-सूयं सम्बन्धी का 
भ्यान करना चाहिए।३५। आत्मविद्यापन शिवग्रह्मादिक तीन तंत्व इससे 
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परे हैं । समस्त आसनों पर सुखके विचित्र उज्ज्वल पुष्प स्थित करे।३६ 


और दहन विद्या से महा उज्ज्वल'आसन मृतिकी कल्पना कर पुष्प रखे 
।३७। आधार शक्तिसे आरम्भ करके शुद्ध विद्यासे आसन पर्यन्त ओंकार 


सहित चतुर्थी विभक्ति के अन्त में 'नमः'--यह. लगाकर ही सर्वेत्र यजन 
करे ।३८। विद्वान साधकको उचित है कि सब स्थानों में विधि-विधानके 


साथ पूजन करना चाहिए अङ्ग, मुख तथो कला के भेद से उन ईशान 


` प्रभृति पञ्च ब्रह्मा को पूर्वे भाँति मूर्ति में संस्थितकर मुद्रा दिखावे . 


इसके पश्चात्‌ पुष्पों को अ जलि ग्रहण कराकर देवी का आवाहन करे 
।३६-४०। 'संद्योजातं प्रपद्यामि’ यहां से आरम्भ करके शिवोमें वस्तु सदा 
शिवाम्‌' यहाँ पर्यन्त उच्चारण करे मृलाधारमें उठ हुए नाद ब'रह चक्रों 
की ग्रन्थि तोड़कर ब्रह्मरन्ध्र से उच्चारण कर । ओंकार गोचर परमेश्वर 
का ध्यान ऐसा करना चाहिए कि शुद्ध स्फटिक मणिके तुल्य हैं, कला से 
रहित हैं और अक्षर उनका स्वल्प है ।४१-४२। ५ 
` कारणं सववेलोकानां सर्वलोकमयं परम्‌ । ` 
अन्तर्बहिः स्थितं व्याप्य ह्यणोरल्पं महत्त॒मम्‌ः।।४३ 
भक्तानामप्रयत्नेन हश्यमीश्वरमव्ययस्‌ । 
ब्रह्म न्ट्रविषण्रदराद्यं रपि देवेरगोच रम्‌ ॥४४ 
वेदसारञ्च विद्वदिभरगोचरमिति श्रुतम्‌ । 
आदिमध्यान्तरहितं भेषज भवरोगिणाम्‌ ॥४५ 
समाहितेन मनसा ध्यात्वेवं परंमेण्व रस्‌ । 
आवाहनं स्थापनं च सन्निरोधं निरीक्षणम्‌ ॥४६ 
नमस्कारं च कुर्वीत वध्वा मुद्राः पृथकपृथक्‌ । 
- ध्यायेत्सदाशिवं साक्षादुदेवं सकल निषकलम्‌ ।।४७ 
` शुद्धस्फटिकसंकाशं प्रसन्नं शीतलद्यतिम्‌ । 
विद्यद्रलयसङ्काशंजटामुकुटभूषितम्‌ ॥४५ 
शादू लचर्मवसन किंचित्स्मितमुखा म्वुंजस्‌ । 
रक्तपद्मदलप्रख्यपाणिपादतलाधरस्‌ ॥४९. 
सवेलक्षणसम्पन्नं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
दिव्यायूवकरैयु क्त दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ॥५० 
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परमेश्वर का स्वरूप परम दिव्यहै ओर इन समस्त लोकोंका कारण 

-भूत है । समश्त देवों से परिपूर्ण रूप वाले हैं । पर अन्दर बाहर संत्र 
व्याप्त रहने वाले और अंणु स्वरूप तथा परम महान्‌ भी हैं भक्तों को 

` बिना प्रयत्न किए ही दिखाई देने वाले ईश्वर हैं । उनका स्वरूप विनाश 


रहित है और ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, सुद्र आदि बड़े-वड़ों को भी {अगोचर ' 


अर्थात्‌ न दिख़लाई देने वाले हैं।४३-८४। परमात्मा का स्वरूप वेदों को 
सारमय है. ओर पूर्ण विद्वानों के द्वारा प्राप्त न: होने के योग्य होता है। 
उनका स्वरूप ऐसा अद्भूत है जिसमें आंदि और अस्त . कुछ भी नहीं 
होता है । परमेश्वर का स्वरूप संसार के रोगियों के. रोग निवारण 
करने के लिए भेषज के समान होता है ।४५। ऐसे उक्त विलक्षण गुणोंसे 
युक्त परमात्मा. का ध्यान अत्यन्त:सावधान मन से करना चाहिए और 
फिर उनका आवाहन स्थापन, सन्निरोध, दर्शन कर हाथों को जोड़कर 
नमस्कार करना चाहिए । पृथक्‌-र मुद्राये वांधे ओर निष्कल साक्षात्‌ 
.देव शिव का ध्यान करे ।४६-४७। अब भगवान्‌ शिब के ध्वनि करने के 


लिए उनके अडतीस कलामय स्वरुपों का वर्णन किया जाता है जिससे 
उसी प्रकार का ध्यान किग्रा जा सके । विशुद्ध, . स्फटिकमणि के तुल्य, 


स्वच्छ स्वरूप वाला, परम प्रसन्न रहने वाला, शीतल क्रांति से युक्त 


बिजली के वलय (कड़ा) के तुल्य और मस्तक पर जटा जूटों के मुकुट 


जैसा धारण करने वाला शिव का स्वरूप होता है ।४८। शादूल के चमं 
का वस्त्र ओढ़े हुए, हास्य से युक्त मुख कमल वाला, रक्त कमल तुल्य 
हस्त एवं पाइ तथा अक्षर वाले तथा अंक्षरों वाला समस्त सुलक्षणों से 


युक्त तथा सम्पूर्ण सुन्दर आमूपणों को धारण करने वाला, श्रेष्ठ चौर - 


परम. दिव्य अनेकं आयुधों से युक्त और दिव्य गरंध लेप को लगाने वाला 
भगवान्‌ शिवंका स्वरूप है ।४६-५०। 
पञ्चवकत्रन्दश भुजञचन्द्रबण्डशिखामणिम्‌ । 
अस्य पूर्वमुखं सोम्यं वालार्कसहृशप्रभसु ॥५१ 
त्रिलोचनारविन्दाढ्यं बालेन्दुक्कतशेखरम्‌ । - - 


दक्षिणं नीलजीमृतसममामरुचिरप्रभस्‌ ॥५२ 
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- आ कुटो कुटिलं घोरं रक्तवृत्तत्रियो चनस्‌ । 
दृष्ट्राकराल दुष्प्रेक्ष्यं स्फुरिताधरपल्लवम्‌ ॥५३ 
उत्तरंबिद्रमप्रव्यं नो जालकविभूषितम्‌ । 
सद्विलासन्प्रिनयनं चन्द्ाद्ध कृतशेखरस्‌ ।।५० 
पश्चिमम्पूर्णे चन्द्राभं लो पननत्रितयोऽञ्वलस्‌। 
चन्द्रलेखाधर सौग्यं मन्दस्मितमनो हरस्‌ ॥५५ 
पञ्चमं र्फटिकप्रख्यमिन्दुरेखासभुज्ज्वलस्‌ । 
अतीव सौम्यमुत्फूल्ललोचननितयोज्ज्वलम्‌ [५६ 
भगवान्‌ शिवका स्वरूप पाँचमुख बाला, दश भुजाओं वाला,शिखा- 
मणि पर चन्द्रकलाको धारणकरने और पूर्वे दिशाकी ओर रहनेवालामुख 
परम सौम्य तथो सूर्य की कान्ति के तुल्य कान्ति वासा है ।५१। भगवान्‌ 
शिव तीन नेत्र धारण करने वाले हैं और कमल के तुल्य शोमा से युक्त 
- हैं जिनके मस्तक पर सर्वदा वाल चन्द्रमा विराजमान रहता है और 
दक्षिण दिशा की ओर रहने वाला मुख नीचे नेत्रं कें .तुल्प कान्ति वाला ` 
होता है ।५२। भगवान्‌ शिवके स्वरूप का ध्यान ऐसा हो करना चाहिए ` 
कि उनकी भृकूटियाँ टेढ़ी रहतीहैं, अतिथोर रक्त नेत्रहं, बहुत ही भीषण 
कराल दाढे है और सबंदा सृष्टि का संहार करने की मुद्रा में ओोष्टों को 
फड़काते रहते हैं।५३। उत्तर की ओर धाला मुख मू'गा के तुल्य है,नीले 
वर्ण वाली पलकों उस मुखके उत्तरमें शोभायमान हैं. परम सुन्दर विलास 
.से परिपूर्ण तीन नेध धारण करने वाले उनके मस्तकपर चन्द्रमा का अग्र 
भाग शोभित हो रहा है ।५४। भगवान्‌ शिव-के पाँच मुख.बतलाये गयेहूँ 
उनमें जो मुख पश्चिम दिशा की ओर है वह पूर्ण चन्द्र के समान कांति 
से युक्त होता है । वहाँ भी उस मुख में तीन नेभ विराजमान हैं और 
अर्ध चन्द्र शोभा दे रहा है तथा सौम्य एव मन्द हास्य से परम मनोहर 
हैं ।५५। अव शिव के पञ्च मुखका वर्णन किया जाता है जिसका ध्यान 
ऐसा करना चाहिए कि वह स्फटिक के समान उज्ज्वल, चगद्रेखा से 
- युक्त, अत्यन्त समुज्ञ्यल एवं गनोहर, तीन ने! से युक्त है ।५६। 
दक्षिणे शूलपर शुवज्ञखङ्गानलोज्वतम्‌ ॥ ५७ 
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पूर्वे पिनाकनाराचषण्टापाशांकुशोज्ज्वलस्‌ । 
निवृत्याजानुपर्य्यंन्तमानाभि च प्रतिष्ठया ॥१८ 
आकण्ठं विद्यया तद्ददाललांटं तु शान्तया । 
तदूध्व शान्त्यतीताइयकलया प्रया तथा ॥५६ 
`` वञ्याध्वव्यापिनं तस्मात्कलापञ्चकविग्रहम्‌ । 
ईशानमुकुटं देवम्पुरुषाख्यम्पुरातनम्‌ ॥६० 
अघोरहृदयं तद्वद्वामगुह्य महेश्वरम्‌ । 
सद्योजातं च तन्मूतिमर्शात्रशत्कलामयस्‌ ॥६१ 
मातृकादयमीशानम्पञ्चन्रह्ममयन्तथा । 
ओंकाराख्यमयं चैव हंसन्यासमयन्तथा ॥६२ 
पञ्चाक्षरमयन्देवं पडक्षरभयन्तथा । - 
अङ्गषट्कमयञ्च्व जातिषद्कंस मन्वितस्‌|।६३ 
दक्षिण भागमें.शूल, परशु, वप्त और खंग, अग्निफे तुल्य उज्ज्वल 
हैं और वाँई ओर. नाराच, घण्टा पाश और अ'कुश अग्नि के-समान 
उज्ज्वल हैं । जो जानु तक निवृत्या नामकला और नाभि में प्रतिष्ठित 


नाम को कलासे कठ पर्यन्त विद्या तथा ललाट पर्यन्त शान्त नाम वाली 
` कला और इससे भी ऊपर शान्त्यतीत पराकालसे युक्त तथा पाँच स्थान 


में व्यापकं होनेके कारण निवृत्ति आदि पञ्च कलामय शरीर हैं । ईशान 


` देव मुकुट पुरुषाख्य पुरातन-मुंख है ।५७-६०। अघोर हृदय है, वामदेव 
गुह्य हे, सद्योजात चरण है । इस तरह अड़तालीस कलाओंसे पूर्णं उनकी 
मूर्ति है ।६१। ईशान. मातृका पूर्ण है तथा पञ्च ब्रह्ममय हैं, ३*कारमय 
तथा हंसऱ्यासमथ है ।६२। यह देव पञ्चाक्षरमय है तथा षडक्षर है, छह 
अङ्गमय और जाति से युक्त है।६३। 
.एवन्ध्यात्वाथ मद्वामभागे त्वां च मनोन्मनीम्‌ । 
गोरीपिमांतमन्त्रेण प्रणवाद्येन भक्तितः ।!६४ 
` आवाह्य पूर्वेवत्कुर्यान्तमस्कारमीश्वरि । 


ध्यायेत्ततस्त्वान्देवेशि समा हिंतमना मुनि: ॥६५ 
दर CC-0.Panini Kanya Maha VidyalayaCollection. *: 


SRNL rR tS 2.2 ५०2४ SIN कका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


विधान-पूर्चेक शिचिपूर्जो? Jamal Foundation Chennai and eGpngogk ३ 


प्रफुल्लोत्पलपत्राभां विस्तीर्णायतलोचनाम्‌ । 
पूर्णे चन्द्रावदनान्नीलकुञ्चितमूद्ध जास्‌ ॥६६' 
नीलोत्पलदलप्रख्यांचनद्राधंकृतशेखराम्‌ । 
अतिवृत्तघनोत्त_गर्निगधपीतपयोधराम्‌ ॥६७ 
तनुमध्याम्पृथुश्रोणीम्पीतसूक्ष्मतराम्बराम्‌ । 
सर्वाभरणसम्पन्नां ललाटतिलकोज्ज्वलाम्‌ ॥६८ 
विचित्रपुष्पस ड्कीर्णकेशपाशोपशोभितास्‌। . | 
सवंतोऽनुगुणाकारां किञ्चिहलेज्जानताननास्‌ ॥६९ 
हेमारविन्दं विलसद्दधानां दक्षिणे करे । 
दण्डवच्चापरं हस्तं न्यस्तासीनां सुखासने ॥७० 
मेरे वामभाग में आप मनोब्मती रूप गोरी को लेकर स्थित हैं 
ऐसा ध्यान करना चाहिए ओर “गोरीमिमात'-इस मंत्र तथा ओंकार के , 
सहित ध्यान करे .।६४। हे ईश्वरि ! आवाहन करके पूर्वे की भाँति ` 
नमस्कार करना चाहिए ।५५। अब ध्यान करने का स्वरूप बतलाया 
जाता है, विकसित कमल के तुल्य कान्तिसे पूर्ण विशाल नेत्र वाली हैं, 
“पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाली हैं । नील वणं वाले कुञ्चित केशों से 
` शोभित हैं ।६६। नील वर्ण के कमल के दल के समान अद्ध चन्द्र को 
मस्तक पर घारण करने वाली हैं,विस्तीणें, धने, ऊँचे और स्निग्ध पयो- 


धरों के सुशोभित हैं ।६७। सूक्ष्म कटि तट बाली तथा अतिपुष्ट श्रोणि- 
वाली, पीत. तथा बारीक वस्त्र धारण करने वाली है, समस्त आभूषणों 


को धारण करने बाली हैं तथा मस्तक पर उज्ज्वल तिलक धारण किये 


हुए हैं ।६८। अद्भुत पुष्पोसे सुशोभित, केश, पाशवाली हैं, समस्त सदु- 
गुणों से परिपूर्ण है, लज्जा के कारण अपना मुख नीचे की ओर करने 


वाली हैं ।६६। अपने दाहिने हाथ में क्रीड़ा के लिए सुवणं का कमल 
लिए हुए हैं और दूसरा हाथ सिंहासन पर रक्खे हुए हैं ।७०। 
एवम्माच्त्वां च देवेशि ध्यात्वा नियतमानसः । 
स्नापथेच्छखतोयेन प्रणबभ्रोक्षणक्रमात्‌ ।।७१ 
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भवे भवे नातिझव इति पाञ्चम्प्रकल्पयेत्‌। 
वामाय नम इत्युक्त्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥७२ 
` ज्येष्ठाय नम इत्युकत्वा शुश्रवस्तरम्प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रेष्ठाय नम इत्परुवत्वा दद्याद्ज्ञोपवीतकस्‌ ॥।७२ 
रुद्राय नम इत्युवत्वा पुनराचमनीयकम्‌ । 
कालाय नम इत्युकत्वा गन्धन्दद्यात्सुसंस्कृतम्‌ ॥७४ 
कंलबिकरणाय नमोऽक्षतं च परिकल्पयेत्‌ । 
कलविकरणाय नम इति पुष्पाणि दापयेत्‌ ॥७५ 
बलाय नमः इत्युक्त्वा धूपन्दद्यार्प्रयत्नतः । न 
. बलप्रमथनायेति सुदीपञ्चेव दापयेत्‌ ॥७६ - + 
ब्रह्मशिशच षडङ्ग श्च ततो मातृकया सह । 
प्रणवेन शिवेनेव शक्तिथृक्तेन च क्रमात्‌ ॥७७ 
मुदाः प्रदर्शयेन्महमम्तुभ्यञच वरवर्णिनि । 
'मयि प्रकल्पयेत्पूर्वमुपचारांस्ततस्त्वयि ॥७८ 
यदा त्वयि प्रकुर्वीत स्त्रीलिंग योजयेत्तदा । 
इयानेव हि वेदोऽस्ति-नान्यः पार्वति कश्चत्‌ ॥७६ ` 
एवन्ध्यानम्पुजनं च कृत्वा सम्यरिविधानतः । 
. ममावरणपूजां च प्रारभेत विचक्षणः -॥८० | 
“ हे देवि ! जो इस तरहसे अपना मन लगाकर हमारा और _आंपका 


ध्यान किया करता है तथा शंखक्रे जलसे स्वान कराकर भोंकारसे प्रोक्षण 
किंया करता है वह सिद्ध होता है ।७१। “झवेनाति भेव' इस मंत्रसे पाद्य 


तथा वामदेवाय नमः-यह उच्चारण करके आचमन देना चाहिए ७२ - 
“ज्येष्ठाय नमः” इसको पढ़कर शुभ्र वस्त्र समपित करे । 'श्र न्‍्टायनमः-यह - 


पढ़कर यज्ञोपवीत का समर्पण करना चाहिए ।७३। 'रुद्राय नमः इसको _ 


पढ़कर आचमन करावे और 'कलाय नमः, इसको बोलकर सुन्दर गन्ध 
को देवे ।७४। 'कल विकरणाय नम:'-यह मन्त्र पढ़कर अक्षत तथा 'बल- 
विकरणाय, तमः'-यह बोलकर पुष्पों का. समर्पण करना चाहिए ।७५। 


बलाय रम्य उच्चारण कर धपका आध्यापन करावे । 'बलप्रमथनाय 
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नमः” यह पढ़कर दीप-दर्शन करावे।७६। ब्रह्म षडङ्ग और मात्राके सहित ` 


प्रणव शिव और शक्तिके सहित क्रम से मुझे ओर तुमको मुद्रा दिखावे 
सर्वप्रथम मेरा पूजन कर इसके अनन्तर तुम्हारे पुजन के लिए समस्त 


वस्तु. अवित करे ।७७-७८। जिस समय तुम्हारी पूजा करे तब स्त्री लिग 
, लगा देना चाहिए । केवल इतना ही भेद होता है अन्य कुछ नहीं है।७९ . 


हे देवि.! इसी विधि से पूर्ण विधान के साथ ध्यान तथा पूजन करके 
फिर बुद्धिमान साधक भक्तं को गेरी आवरण पूजा का विधान करना 
चाहिए ।८०। 
शिव के आठ नामो. का अथं और लिंग पुजा विधि 
शिवो महेश्वरचेव रुद्रो विष्णुः पितामह 
संसारवेद्यस्सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यत 
नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ । 
आद्यन्तपञ्चकः्तत्र शान्त्यतीताद्यनुक्रमात्‌ ॥२ 
संज्ञा.सदाशिवादीनां पञ्चोपाधिपरिग्रहात्‌ । 
उपाधिविनिवृत्तौ तु यथास्वं विनिवर्तते ॥३ 
पदमेव हितं नित्यमनित्याः पदिनाः स्मृताः । 
पदानां परिवृत्तिः स्यान्मृच्यन्ते पदिनो यतः ॥४ . 
` परिवृत्यन्तरे त्वेव भूयस्तस्वाप्यूपाधिना । कडा | 
आत्मान्तराभिघानं स्यात्पदाद्य नामपंचकम्‌ ॥५ ५) 
अन्यत्त्‌ त्रितयं नाम्नामुपादानातिभेदतः । 
त्रिविधो पाधिरचनाच्छिव एव तु वतंते ॥६ 
अनादिमलसैश्लेषप्रागभावात्स्वभावतः। 
अत्यन्तप रिशुद्धात्मेत्यतोऽयं' शिव उच्यते ॥७ 


ईश्वर ने कहा--शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, 
- सर्वेज्ञ, परमात्मा ये मुख्य आठ परमात्मा शिब के नाम हैं .जो शिव के 


नित्य प्रतिपादक. है । इसमें पितामह तक प्रथम पाँच नामों में शान्यतीत 
के क्रम से पाँच उपाधियों के ग्रहण करने से शिवादि की संज्ञा ग्रहण को 


-हुं। उपांधि के नित्रृत होने पर संज्ञा भी निवृत्त हो जाती है।१-३। पद _ 
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'सत्य और सदाशिवादि मूति अनित्य है । पदों का ही विनिमय होता है 
इससे मृति आदि.छूट जांती है । ४। पदान्तर की प्राप्ति में किस उपांधि 


ज उस हद की प्राप्ति होती है । जो यह आदिका पञ्चक,अन्य आत्मा 
के जानने वाला हो तो तो दूसरे तीन नामों का इस जगत के उपादान 


कारण स्वरूप: प्रकृति आदि के योग से तीन तरह की उंपाधि कहने के. 


कारण ये तीन नाम भी शिव रूप हो होते हैं ।५-९। अनादि मलके संग 
के स्वभाव से जिस तरह जल स्वच्छ होता है तथा स्वादिष्ठ होता है, 


परन्तु वही जल अन्य देशों में व्याप्त हो जाने पर 'खारी “तथा गंदला हो 
जाता है परन्तु जल का स्वभाव तो निर्मलता युक्त ही हौता है। इसी 
- तरह उपाधि रहित होने से बह ही निर्मल सिव है जो उपाधि से युक्त 
होने पर अनेक नाम धारण कर लेते हैं। अब उन नामों का अर्थ बत- 
लाया जाता है | अत्यन्त परिशुद्ध आत्मा होर से महादेव को शिव कहा 
` - करते हैं।७। - - | 
अथवाऽशेषकल्याण गुणैकघन ईश्वर: । 

शिव इत्युच्यते सदृभिश्शिवतत्वार्थवेदिभि: ॥5 

त्रयोविशतितत्वेभ्य: परा प्रकृतिर्च्यते । 

प्रकृतेस्तु परम्प्राहुः पुरुषम्पञचर्विशकम्‌ ९ 

यद्दे दादो स्वरम्प्राहुर्वाच्यवाचकभावतः । 

वेदैकवेद्य याथात यादव दान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ ॥१० 

स एव प्रकृतौ लीनो भोक्ता यः प्रकृतेयेतः । - 
तस्य प्रकृतिलोनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥॥११ 

यदधीनप्रवृत्तित्वात्प्रकृते: पुरुषस्य च । 

अथवा न्रिगुणन्तत्वं मायेतोदमव्यश्रम्‌ ॥१२ 

मायान्तु प्रकृतिम्विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 

मायाविमोचकोऽनन्तो महेश्व रसमन्वयात्‌ ॥१३` 

रुद्रदु:खं दुःखहेतुर्वा तदुद्रावयति य: प्रभु: । 

रुद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम्‌ ॥१४ 


अथवा समस्त कल्याणकारी गुणों के एक ही आधार होनेके कारण 
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उन ईश्वर को शिव तत्व के ज्ञाता महात्मा लोंग 'शिव” कहा करते हैं 
।८। महेश्वर शब्द का अर्थ है कि तेईस तत्वों से परे प्रकृति है उस 


प्रकृति से भी परे पच्चीसर्वा पुरुष होता है ।8। वाच्य तथा वाचक भाव 
से जिसको वेदके आदि में ३#कार कहते हैं, वह वेदके द्वारा ही जानने के 
योग्य है और आत्म स्वरूप वेदान्त में प्रतिभिव है ।१०। बह प्रकृति में 
उसके भाग के. लिए लीन रहता है। उस लीन होने वाले पुरुष से भी 


* जो परे हैं वही महेश्वर कहा जाता है।११। प्रकृति भोर पुरुष की प्रकृति 
उसके. अधीन है, अथवा त्रिगुण तत्व को कभी विन्ताशको प्राप्त न होने 


' वाली यह माया है ।१२। माया को ही प्रकृति और माया को. ही महे- 
शवर जानना चाहिए । महेश्वर की प्राप्ति से ही नारायण माया से मोक्ष 
पद प्रदान किया करते हैं ।१३। रुद्र यह नाम रुद्र अर्थात्‌ दुःखको अथवा 

` दुःख के कारण को दूर कर देने से ही उनका नाम “इंद्र यह पड़ गया 

है और इसीलिए ही उन्हें सुद्र कहा करते हैं, बही परम कारण शिव हैँ 

१४ ` . 
शिवतत्वादि भूम्यन्तं शरीरादि धनादि च | 

व्याप्याधितिष्ठति शिवस्तस्मा द्विष्णुरुदाहुत: ॥१५ 
जगतः पितृभूतानां शिवो पुर्त्यात्मनामपि । 
पितृभावेन सवेषां पितामह उदीरितः ॥१६ 
"निदानज्ञो यथा वैद्यो रोगस्य विनिवर्तेक: । 
उपायेभेषजेस्तद्वल्लस'भोगाधिकारकः ।। १७ 
संसारस्येशवरो नित्यं स्थूलस्य विनिवत्तं क; । 
संसारवंद्य इत्युत्तररावेतत्वार्थवेदि[H; ॥१८ 
सर्वात्मा परमेरेशणिगर्ण नित्ससमन्वयात्त । 
स्वस्मात्परातयाविर्रा(परगात्गाणिवरस्वयरम्‌ ॥१६ ` 
इति सुत्वा महादिय प्रणवात्पानमव्ययम्‌ । 

दत्वा पराइगुलाद्यालच पणचादीणानमरतफे ॥२० 
पुनरक््यच्यं दैसेश।प्रणवेन रामा हितः । 

दस्तीन तरश्भाञुजलिचा पूजापुष्पाप्रपुह्य च ॥३१ 
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 शिवके तत्वादि पर्यन्त शरीर घटादि सवमें व्याप्त होकर स्थित होने 

: के कारण शिव को विष्णु कहते हैं ।१५। इस समस्त जगतूके पितृ स्वरूप 
ब्रह्मादिक और मूर्ति आत्मा वाले होने से सवके पितामह वह पितामह 


कहलाते हैं ।१६। जिस प्रकार निदानका ज्ञाता वैद्य रोगको निवारण कर 
, देने में समर्थ: हुआ करता है और उसका उपाय तथा ओषधि का ज्ञान 


रखता है इसी प्रकार से भोग तथा मोक्षके पूर्ण अधिकार रखनेसे सम्पूणं 

संसार के ईश्वर स्थूल कारण की निधृत्ति करने वाले शिवत्व के ज्ञाताओं 

के द्वारा यह संसार वेद्य, इस नाम से कहे जाया करते हैं ।१७-१८। वे 
सर्वज्ञ प्रभूति समस्त गुण से युक्त होकर आत्मा, पर से भी परे अपने से 
, और परमात्मा से भी परे होने से स्वयं शिवं परमात्मा कहे जाते हैं । १९ 
` इस तरह प्रणवात्मा अविनाशी. महादेव के "लिए प्रणाम करके उनके 
सम्मुख अर्च्ये देना चाहिए ।२०। फिर ईशान के मस्तक में प्रणव से युक्त 
देवेश का पूजन करे और अञ्जलि बाँधकर अर्चन फे पुष्पों कौ रचना 
उन्मनान्तं शिवं नीत्वा वामनासापुटाध्वना । 

शिव एवाहमस्मीति तदेवमनुभूय च ॥२२ ` 

देवीमुद्वास्य च ततो दक्षनासापुटाध्वना । 

सर्वावरणदेवांश्च पुनरुद्वासयेद्ध,दि ॥२३ 

'बिद्यापूजांगुरोः पूजां कृत्वा पश्दाद्यथाक्रम्‌ । 

. शंखाधपात्रमन्त्राश्च हृदये विन्यसेत्क्रमात्‌ ॥२४. 
निर्माल्यञ्च समर्प्याऽथ चण्डेशायेशगोचरे । 
पुनश्च संयतप्राण त्रष्य़ा दिकेमथोच्च रेत्‌ ॥२५ 
एतच्छुत्वा महादेवी महादेवेन भाषितम्‌ । - 

' स्तुत्वातु विविधैः स्तोत्रेदेवान्वेदार्थंगवितेः ॥२६ 
श्रीमत्पादान्जयोः पत्युः प्रणवं परमेश्वरी । 
`अतिप्रहृष्ठहृदय्ा मुमोद मुनिसत्तमाः ॥ २७ 
अतिगुह्यमिदम्विप्राः प्रणवार्थप्रकाशंकंस । - 


_शिवज्ञानपरं हां तदुमबतामातिनाशनस्‌ ॥२८ 
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फिर वाम नासा पुटके मार्ग में उन्मनी नाड़ीके अन्त तक ले जाकर 
अर्थात्‌ शिवको लेजाकर और दक्षिण नासापुट के वर्ग से जगदम्बादेवी 


को ले जाकर 'मैं स्वयं शिव हुँ', ऐसा अनुभव करे । इसके पश्चात्‌ हृदय 
. में समस्त आवरण के देवताओं का ध्यान करना चाहिए ।२२-२३॥ इसके 


अनन्तर क्रम से विद्या और गुरुदेव का अर्चन करे फिर शंख अर्ष्यपात्र 


तथा अभ्य मन्त्रों को क्रम से हृदय में धारण करना चाहिए ।२४। इसके 
पश्चात्‌ प्राणायाम करे तथा समस्त ऋषि आदिका स्मरण करना चाहिए 
।२५। व्यासजी ने कहा हे देवेशि ! इस प्रकार शिव के वयनों को सुन 
कर शिवजी के वेदार्थ से भरे हुए अनेक तरह के स्तोत्रों से स्तुंति,करती 
हुई परमेश्वरी श्रीमच्चरण कमलमें वारम्वार प्रणाम करने लगी हे मुनि- 
गण ! परमाहलादसे मनमें पार्वती. महाहषित हुई ।२६-२७। हे ब्राह्मणो! 
प्रणव के अर्थ का प्रकाश करने वाला. यह परम गुप्त विधान \है । यह 
भगवान्‌ शिवका परम ज्ञांन समस्त दु.खों का विनाश करने वाला होता 
है-।२५। | न 
तही भाड, बह पक्ञ।दि विधि 
` साधु साधु महाभागं वामदेव मुनीश्वर । 
त्वमतीव शिवभक्तरिशवज्ञानवताम्बरः ॥१ 
त्वया त्वविदितं किनिम्नास्ति सोकेखु कुत्रचित्‌ । 
तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिणः ॥९ 
लोकेस्मिन्पणवस्सव्वे नानाशास्त्रविमो हिताः । 
वञ्चिताः परमेशस्प्र माययातिविचित्रया ॥३ 
न जानन्ति परं साक्षात्प्रणवार्थम्महेश्वरमर्‌ । 
` सगुणन्तिगुंणं ब्रह्म त्रिदेवजनकम्परम्‌ ॥४ 
दक्षिणम्बाहुमुद्धृत्य शपथम्परन्नवीमि ते । 
सत्यं सत्यं पुनस्सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥५ 
प्रणवार्थे श्शिवः साक्षात्प्राधान्येन प्रकीत्तितः । 
श्रुतिषु स्मृतिशास्त्रेषु पुराणेष्वागमेषु च ॥६. 
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यतो वाचो निवत्त न्ते अप्राप्यमनसा सह ।. 
. आनन्दं यस्य स वे विद्वान्न विभेति कुतश्चन ॥७ 
`  स्कन्दजी ते कहा हे वामदेव मुने ! हे महाभाग ! आप धन्य हैं,आप 
धन्य हैं, आप परम शिवभक्त और शिबज्ञान के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं 


।१। त्रैलोक्य में कुछ भी. ऐसा नहीं जिसे आप न जानते हों, फिर. भी ' 


लोक-कल्याण की दृष्टि से मैं आपके प्रति कहता हूँ।२। इस लोकमें मनुष्य 
अनेक भाँति के शास्त्रों के कारण भ्रमित हो गये हैं, तथा वे परमेश्वर 


की अद्भुत माया से वंचित हैं ।३। वे साक्षात्‌ प्रणव रूप शिव को नहीं 


. जानते, जो शिव सगुण निगेण ब्रह्म हैं तथा तिदेव जिनके द्वारा. प्रकट 
` हुए हैं ॥४ मैं अपनी दक्षिण भूजा उठाकर सोगन्ध-पुर्वंक कहता हुँ क्रि 


यह नितान्त सत्य है, इसमें सन्देह नहीं है ।९। स्वयं भगवान्‌ शङ्कर ने , 


ही प्रणव के अर्थो का वर्णन किया हूँ ।६| जहाँ पहुँचकर मन युक्त वाणी 
की भी निवृत्ति हो जाती है । जिनके द्वारा आनन्द को प्राप्त विद्वान्‌ 


किसी प्रकार भी भयभीत नहीं होता है ।७। 
यस्माज्जगदिदं सव्वं विधिविष्ण्विन्धपुव्वंकम्‌ । 
सह्वूतेन्द्रियग्रामै: प्रथमं सम्प्रसूयते ॥८ 
न सम्प्रसूयते यो वे कुतश्चन कदाचन । 
यस्मिन्न भासते विद्य न्न च सूय्यों न चन्द्रमाः ॥९ 
यस्य भासो विभातीदं जगत्सर्वं समन्ततः । 
सब्वेश्वय्येंण सम्पन्नो नाम्ना सर्व्वेशवरःस्वयस्‌ ॥१० 
यो वे मुमुक्षुभिध्येयः शम्भुराकाशमध्यगः । 
सव्वेव्यापी प्रकाशात्मा भासरूपो हि चिन्मयः ॥११ 
यस्य पुसः परा शक्तिर्भावगम्या मनोहरा । 
निगु णा स्वगुणैरेव निगूढा निष्कल। शिवा ॥ १२ 
तदीयुन्त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं परन्तृतः । 
ध्येयं मुमुक्षु मिनित्यं क्रमतो. योगिभिमु ने ।१३ 
निष्कलस्सव्वंदेबानामादिदेवस्सनातनः । 


ज्ञानक्रियास्वभावो येः परम।त्मेति गीयते ॥ १४ . 
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जिससे ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि यह सम्पूर्ण विश्व प्रकट होता है, 
भूतेन्द्रिय सहित-ये ही इस विश्‍व के उत्पत्तिकर्त्ता हँ ।८। वह कहीं भी 
प्रकाश करने योग्य नहों है ।६। जिसकी आभा से ही यह सम्पूर्ण विश्व 
प्रकाशवान्‌ होता है, सम्पूर्ण ऐश्वर्य उनसे प्राप्त होने से ही वे परमेश्व॑र 
कहे जाते हैं ।१०। जो प्रकाश के मध्य निवास करने वाले मुमुक्षुओं 
द्वारा ध्यान किये जाते हैं, जो गव में व्याप्त प्रकाशरूप आत्मस्वरूप एवं 
चिन्मय हैं ।११। जिनकी, पराशक्ति का ज्ञान, ज्ञान से होता है यह निगु'ण 
निप्कल, सगुण एवं साक्षात्‌ शिव हैं ।१२। जिनके स्थूल सूक्ष्मः और पर 
यह तीन भेद हैं, हे मुनीश्यर ! मुमुक्षुजनों को उसी का ध्यान करना 
_ श्रेयस्कर है ।१३। यह सभी देवोंके अधीश्वर, सनातन, कलामहित तथा 

ज्ञान छिया के स्वभाव वाले होने से परमात्मा कहे जाते हैं । १४। 


तस्य देवाधिदेवस्य मूत्तिस्साक्षात्सदाशिव: । 
=चमन्त्रतनुर्देचः कलापञ्चकविग्रहः ।।१५ 
शुद्धस्फटिकसंकाशः प्रसन्नः शीतलद्य तिः । 
पंचवक्त्रो. दशभुज सित्रपंचनयनः प्रभुः ॥१६ 
ईशानमुकुटोपेतः पुरुषास्यः पुरातनः । 
अघोरहूदयो वामदेवगृह्यप्रदेशवान्‌ ॥१७ 
सद्यपादश्च तन्मूत्तिः साक्षात्सकलनिष्कलः । 
सव्वंज्ञत्वा दिंषट्श क्तिपङङ्गीक्ृतविग्रहः `।। १८ 
शब्दा दिशक्तिस्फुरितहृत्पङ्कूजविराजितः। 
स्वशक्तथा वामभागे तु मनोन्मन्या विभूषितः ॥१ 
सन्त्रादिषड्विधानर्थान्थर्यासमागतः । 
समश्टिव्यष्टिभावार्थ वक्ष्यामि प्रणवात्मकम्‌ ।।२० 
शरुतिस्मृत्युदितं कम्मं कुव्वंसिद्धिवाप्स्यति । 
इत्युक्तम्पंरमेशेन वेदमार्गं प्रदशिना ॥२१ 


उनकी मूर्ति सदा शिवस्वरूप है । वे परम मन्त्रात्मक देहू वाले और 
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पंचक विग्रह वाले देवता हैं ।१ 
शीतल कान्ति से सम्पन्न, पञ्चमुख पंच नयन तथा दस भुजा “वाले हैं 
` ।१६॥ वे मुक्ति से सुशोभित ईशान देव, पुरातन, पुरुष अघोर हृदय 
बामदेव गुह्य भृत-स्वरूप हैं ।१७। सद्यपाद तन्मूति सम्पूर्णं निष्कल मूर्ति 
सर्वज्ञत्व आदि छः शक्ति ओर छः प्रकार से देह को अङ्गीकृत करके 
॥१८-१९॥ शब्द यांदि से स्फूरिति हृदय पद्ममें प्रतिष्ठित तथा अपनी: 
शक्ति से वामभाग में सुशोभित हैं । अब मैं मन्त्र आदि के छः प्रकार के 
- न्यास के ढंग तथा समि और व्यष्टि के प्रणवात्म अर्थेको कहता हूँ,ध्यान 
से सुनो ।२०। श्रूति, स्मृति द्वारा बताये गये घर्मके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त 
होती है, मार्ग दर्शक ईश्वर का यही कथन है ।२१। 
वर्णाश्रमाचारपुण्येरभ्यच्यं परमेश्वरम्‌ । 
संत्सायुज्यं गतास्सवे बहवो मुनिसत्तमाः ॥२२ 
ब्रह्म वर्ण मुनयो देवा यञ्ञक्रियाध्वना । 
पितरः प्रजया तृप्ता इति हि श्रुतिरत्रवीत्‌ ॥२३ 
'एवं ऋणत्रथान्मुक्तो वानप्रस्थाश्रमं गतः । 
शीतोष्णसुखदुःखादिस हिष्णुविजितेर्व्रियः ॥२४ 
तपस्वी विजिताहारो यमाद्यं योगसभ्यसेत्‌ । ` 
यथां हढतरां वुद्धिरवि वाल्या भयेत्तया २५ 
` एवं क्रमेण शुद्धात्मा सब्बेकर्म्माणि विन्यसेत्‌ । . 
संन्यस्य स््वेकर्म्माणि ज्ञानपूजापरो भवेत्‌ ॥२६ 
सा हि साक्षाच्छिवंषयेन जीवन्मुक्तिफलप्रदा । 
सर्व्वोत्तमा हि विज्ञेया निविकारा यतात्मनास्‌ ॥२७ 
तत्प्रकारमहं वक्ष्ये लोकानुग्रहकाम्यया । 
तव स्नेहान्महाप्राज्ञ सावधानतया श्वणु ॥२८ ` 


वर्णाश्रम के आचार रूप पुष्य के द्वारा प्रभु पूजन करने से. अनेकों 
मुनिजन उनके. सायुज्य पदको प्राप्त हो चुके हैं।२२। श्र्‌तियों का कथन 


५। स्वच्छ स्फटिक मणि जैसे प्रसन्न और 


है कि बहाने धावा, सवघा 
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द्वारा पितर तृम्तिको प्राप्त हो गये हैं ।२३। इर. प्रकार प्रथम तीनों ऋण 
से उक्रण होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करे और शीत उष्णता, सुख- 
दुःख आदि सहन करे तथा जितेन्द्रिय रहे -।१४। तपस्वी, आहार पर 


संयम रखने वाला, यमत्तियम पालन पूर्वक योगाभ्यास करने बाला तथा ४ 


बुद्धि को ढ़ और निश्चल रख्चने वाला वने । शुद्धि पूवेक सभी कर्म 
करे और सम्पूर्ण काम्य कर्मो त त्याग कर दे और ज्ञानमय पूजन में 
_तत्पर हो जाश । यह ज्ञानमय पूजन शिवजी से सङ्गति तथा जीवन में 
मुक्ति प्रदान करने वाला है, यह सर्वोत्तम दिकार रहित यतियों के सिए 


ज्ञातव्य है ।२५-२७। हे महाप्राज्ञ | अपने स्नेहवश वा लोक कल्याणां 


ही "वणेन करता $, उसे सावधानी से श्रवण करो ।२८। 
सव्वेशास्त्रार्थतत्वज्ञ वेदांतज्ञानपारगस्‌ । 
आ चार्य्येमुपगच्छेत्स यतिम्मंतिमतां वरम्‌ ॥२९ 
तत्समीपमूपृब्रज्य यथाधिधि विचक्षण: । 
दीघेदण्डप्रणामाद्यस्तोषयेद्यत्नतस्मुधी: ॥३५ 
यो गुरुस्स शिवः प्रोक्तो यश्शिवस्स गुरुस्स्मृतः । 
` इति निश्चित्य मनसा स्वविचारान्निवदयत्‌ ॥३१ 
लब्धानुञ्ञस्तु गुरुणा ड्वादशाहं पयोव्रती । 
शुवलपक्षे चतुर्थ्या वा दशम्यां वा विधानतः ॥३२ 
प्रातः स्नात्वा विशुद्धात्मा कृतनित्यक्रियस्सुधीः। , 
- गुरुमाहूय विधिना नांदीश्राद्धं समारभेत्‌ ।।३३ 
विश्वदेवाः सत्यवसुसंज्ञावंतः प्रकीत्तिताः । 
देवश्राद्ध ब्रह्मत्रिणणुमहेशा कथितास्त्रयः ॥३४ 
. ऋषिश्राद्धे तु सम्प्रोक्ता देवक्षेत्रमनुष्यज: । 
देवश्राद्ध तु वसुरुद्रादित्यास्सम्प्रकीत्तिताः ॥३५ 
सभी शास्त्रों के तत्वाथंज्ञाता,वेदान्त फे, पारगामी मेधावी आचार्येके 
निकट बुद्धिमान्‌ यती ।२९।जाए और उन्हें दण्डवत्‌ प्रणामों से भलेप्रकार 
सन्तुश करे ।३०। जो गुरु हैं,वह शिव हैं और जो शिव हैं वह गुरु हैं इस 
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प्रकार मन में विचारे, इस विचार को गुरुके प्रति निवेदन करे ।३१।फिर 


गुरकी आज्ञा से बारह दिन तक तथा शुक्ल पक्षकी चतुर्थी या दशमी को 

" विधिवत्‌ पयोद्रत करे ।३२। स्नान करके प्रातः कृत्य करे और शुद्ध होने 
पर विधि से गुरु को बुजाकर नान्दीश्राद्ध करना. चाहिए ।३३। हे ऋषि! 
उसमें विश्वेदेवा सत्यवसु-संज्ञक है । देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेशः 


- वर्णन किये हैं ।३४। ऋषिश्राद्ध में देवक्षेत्र मनुष्य तथा देवश्राद्ध में वसु, ` 


, इद्र और आदित्य कहे हैं ।३५। 

- 'चत्वारो मानुषश्राद्धे सनकादयो मुनीश्वराः । 
भूतश्रादूधे पञ्च महाभूतानि च ततः परम्‌ ॥३६ 
चक्षुरादीर्द्रियग्रामो भूतग्रामश्चतुविधः । 
पितृश्राद्ध पिता तस्य पिता तस्य पिताश्रयः ।।३७ 
मातृश्चाद्धो मातृपितामह्यी च प्रपितामही । 
आत्मश्राद्धो तु चत्वार आत्मा पितृपितामहा ॥३८ 
प्रपितामहनामा च सपत्नीकाः प्रकौत्तिताः । 

, मातामहनामकश्चाद्धे त्रयो मातामहादयः ।।३६ 

'प्रतिश्राद्ध ब्राह्मणानां युग्मं कृत्वोपकल्पितान्‌ । 
आहूय पादौ प्रक्षाल्य स्वयमाचम्य यत्नतः ।।८० 
समंस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः समुत्थितापत्कुल धूमकेंतव: । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेणवः ॥४१ 
आपदूघनध्वान्तमध्य-भानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः । 
समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूत्त यो रभन्तु मा ब्राह्मणादपांसव:४२ 

` मनुष्य श्राद्ध “में चार सनकादि तथा भूतश्राढ में पंच महाभूत कहे हैं 


।३६। चक्षु आदि इन्द्रियां और जरायुज अण्डज स्वेदज. उद्भिज यह. 
चार प्रकार के प्राणी कहे, पितर श्राद्ध में.पिता, पितांमह और प्रपिता. 


` मह कहे हैं।३७। मातृ भाड में माता, पितामह तथा प्रपितामही और 
आत्मश्राद्ध में पिता और पितामह कहे हैं।३८। प्रपितामह सपत्नी . के 


तथा मातामह (नाना)के श्राद्ध में मातामह तथा उनके पिता (परनाना) 


रहे हैं ३९ मेरू आहते तो, को, मोहन मे उनको इता 
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कर स्वयं आच्रमनकर पविभ्रहो और इनके चरण धोवे ।४०। और कहे 
कि सम्पूर्णं सम्पत्ति की प्राप्ति के कारणरूप, विपत्ति-नाश के लिए अग्नि 
रूप तथा अपार भवसागर से पार होने के लिए सेतुस्4+रूप ब्राह्मणों की : 
चरणरज मुझे पवित्र बनावे.!४१। विर्पात्त रूप अन्धकार को नष्ट करने 
के लिए सूर्य, काम्य पदार्थ प्राप्त करने, को कमघेनु तथा सम्पूणं तीर्थो 
के जल की पवित्र मूरति ब्राह्मणों की पदरज मेरी रक्षक बने ।४२। 
इति जप्त्वा नमस्कृत्य साष्टाङ्ग भुवि दण्डवत्‌ । 
स्थित्वा तु प्राङ्‌'। ख शम्भोः पादाव्जयुगलं स्मर ।।४३ 
सपंवित्रकरः शुद्ध उपवीती हृढासन:। ST 
प्राणायामंत्रयं कुर्य्याच्छ _त्वातिथ्यादिक पुनः ॥॥४४ 
मत्संस्यासा ङ्ग धूतं यद्विश्‍वेदेवादिक तथा । 
श्राद्धमष्रविधं सातामहान्तं पार्वणेन वे ॥४५ 
विधानेन करिष्यामि दुष्मदाज्ञापुरर् रस्‌ । 
एवं विधाय संकल्पं दर्भानुत्त रतस्त्यजेद्‌ ॥४६ 
उपश्पृश्याथ उत्थाय वरणक्रममा र॑भेतं । 
| 
। 
। 
| 


पवित्रपाणिळ संस्पृण्य पाणीत्राह्मणयोवंदेत्‌ ॥४७ 

विश्वेदेवाथ इत्यादि भवद्भ्यां क्षण इत्यपि ४८ 

प्रसादनीय इत्यन्तं सव्वेत्रेव विधिक्रसः। | 

एवं समाप्य वरणं मण्डलानि प्रकल्पयेत्‌ ।।४६ 
` इस प्रकार जप कर; पृथ्वीमें दंडवत्‌ होकर प्रणामकरे और शिवजी 
के सम्मुख पूर्वाभिमुख खड़ा होके उत्तके चरणों का ध्यान करे ।४३।और 
पवित्र हाथपर शुद्ध होकर नवीन यज्ञोपवोत धारण करे,दृढ़चित्तते आसन 
ग्रहण करे, तीनबार प्राणायाम कर, तिष्यादि सुने ।४४। मैं न्यास का । 
अङ्गभूत वेशवदेवादि कमं पूर्व पूर्वोक्त विधि से देव थ्ाद्धादि भेद के क्रम ` ¦ 
` से नानातक पार्वण श्राद्ध विधिवत्‌ आपके आदेशानुसार करूणा इस | 


प्रकार संतल्पकर उत्तर की ओर कुशोंकों छोड़दे।४५-४६।॥ फिर ब्राह्मणों 


का हाथ रपण करता हुआ वरण का कुम आरम्भ करे तथापविद्रीको | 
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`  स्पशकर ब्राह्मणों से कहे । मैने विशवेदेवों के हेतु आपका वरण किया है, 
वरण आप क्षणभात्र को स्वीकार करे । सबको इस प्रकार प्रसन्न करे, 
वरण का क्रम सर्वत्र यही है, इसे समाप्त करते मंडल बनावे ।४७-४६। 
उरगारभ्य दश च इत्वाभ्यर्क॑धमक्षते. । 
तेषु क्रमेण संस्थाप्य ब्राहाणान्मादयो पुन: ॥५० 
विश्वेदेवादिनामा न रासवोधनमुच्च रेत्‌ । 
इदं वः पाद्य मति सकुशपुष्पाक्षतोदकंः ।५१ 
पाद्यं दत्वा स्वयमपि छ्ालितांपिस्टडमुख: । 
आचम्य युग्मक्लृप्तास्तानासनेषूपवेश्य च ॥५२: 
-विश्वेदेवस्वरूपस्य ब्राहाणस्येदमासनम्‌ । 
इति दर्भासनं दत्वा दर्भपाधिस्स्वयं स्थितः .॥॥५३ 
अस्मिन्नान्दीमुख्नाद्धे विश्वेदेचाथं इत्यपि । 
भवद्भ्यां क्षण इत्युक्त्वा क्रियतामिति संवदेत्‌ ॥ ४ 
प्राप्नुतामिति सम्प्रोच्य भवन्ताविति संवदेत्‌ । 
बदेतां प्राप्नुयावेति तौ च ब्राह्माणपुङ्कवौ ॥५५ 
- संपूर्णस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्त्विति तान्प्रति । 
भवन्तोऽनुग्रृहणर्त्विति प्रार्थयेदद्विजपु ङ्गवोन्‌ ॥५६ 
उत्तर से आरम्भ कर.दशों मण्डलोंका पनः अक्षत से करे, ब्राह्मणों 
को उन मण्डलों पर बैठाकर अक्षतसे उनके चरण पूजे ।५०। विश्वेदेवा 
खूप ब्राह्मणों मे कहे कि आपके लिए पाद्य है इस प्रकार कहे ओर कुश 


पुष्प अक्षत और जलदे ।५१। फिर पाद्य देकर मुख धुलावे और उत्तरा- ' 


भिमुख बैठाकर आचमन करावे तथा बैठने के लिए श्रेप्ठ-आसन दे।५२। 
विश्वेदेवा स्वरूप ब्राह्मणों के लिए यहं ' आसन है, यह कह कुश का 


. आसनं दे ओर स्वयं भी हाथमें कुश लेकर बैठ ।५३। और कहे कि इस. : 


नाच्दी मुख श्राद्ध में आप विश्वेदेवोंके निमित्त क्षणमात्र स्थित हों ।५ढी 
आप दोनों स्वीकार करें । और दोनों ब्राह्मण भी कहें कि हम-दोनों 


` स्वीकार करते हैं ।५५। तुम्हारे संकल्प की पूर्ण सिद्धि हो, तब ब्राह्मणों 
से निवेदन करे कि आप अनुग्रह करें । ५ ३। 
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ततश्शुद्धकदल्यादिपात्रेषु क्षालितेषु च । ` 
अन्नादिभोज्यद्रव्याणि दत्वा दर्भेः पृथकपृथक्‌ ॥५७ 
परिस्तीय्यं स्वयं तत्र परिषिच्योदकेन च । | 
हस्ताभ्यामवलंब्याथ पात्रं प्रत्येकमादरातं ।।५८ 
पृथिवि ते पात्रमित्यादिं कृत्वा तत्र व्यवस्थितान्‌ । 
देवादींश्चतर्थ्येन्ताननृद्याक्षात्तसंयुतान्‌ ॥५९ 
उदग्गृहीत्वा स्वाहेति देवार्थऽन्नं यजेत्पुन । 
नममेति वददन्ते सवंत्रायं विधिक्रमः ॥६० 
. यत्पादपद्मस्मरणाद्यस्थ-नामजपादपि । 
न्यूनं कमं भवेत्पूर्णन्तं चन्दे साम्बमीश्वरस्‌ ।६१ 
इति जप्त्वा ततो ब्रू यान्मया कृतंमिदं पुन: । 
` नान्दीमुखश्राद्धमिति यथोक्तं च वदेत्ततः ॥ ६२ 
. अस्त्विति ब्रूतेति च तान्प्रपाद्य द्विजपुङ्गवाचु । 
विसृज्य स्वकरस्थोदं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥६३ ; 
फिर केले के स्वच्छ पत्तोंको धोकर बनाये हुए अन्नादि परोसे और 


अलग-२ कुश विछाकर तथा जल से छिडककर प्रत्येक पात्र को हाथ में 

उठावे ।५७-५८। और सादर उन पात्रों को पृथ्वी पर रखकर 'पृथिवी- 

तेपात्रम्‌' का उच्चारण कंर देवता आदि की चतुर्थी विभक्ति का “उच्चा- 

रण करे ।५६। फिर अक्षत सहित जल लेकर 'देवाय स्वाहा कह कर 

उस अन्न (को छोड़ दे ओर अन्त में 'इद न मम' कहे, ऐसा सर्वत्र करना 

चाहिए ।६०। जिन महेश्वर के पादपदम के स्मरण मात्र से और जिनक | 

नाम जप के द्वारा न्यून कमे भी अपूर्ण नहीं रहता, उन्हें पार्वती ' जी 
| 
| 
| 


सहित नमस्कार करता हूँ ।६१। ऐसा कहकर उनसे कहे कि मैं जो कुछ 
कर सका हूँ, उसे इस नान्दी मुख श्राद्ध के द्वारा आप यथा-प्रोग्य कहें 
।६२। ब्राह्मण ऐसा ही कहें तब उन विप्रवरों को प्रसन्न करे अपने हाथ 
से जल छोड़े और पृथ्वी में लेटफर दण्डवत्‌ करे ।६३। 

उत्थाय च ततो ब्रू यादमृतम्भवतु द्विजान्‌ । 


- प्रारथेयेच्य परं प्रीत्या कृतांजलिर्दारधीः ॥६४ 
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श्रीरुद्र नामकं सूक्त पौरुषं च तथा विधि । 
चित्त सदांशिवन्ध्यात्वा जपेदुब्राह्म णि.पञ्च च ॥६५. 
भोजनान्ते. रुद्रसूक्त क्षमापय्य द्विजान्पुनः । 
तन्मन्त्रेण ततो दद्यादुत्तरापोषणं पुरः ॥६६ 
प्रक्षालितांघ्रिराचम्य पिण्डस्थानं व्रजेत्ततः । 
आसीनः प्राङ्मुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥६७ 
नान्दी मुखो क्तश्रा्धांगं करिष्ये पिण्डदानकस्‌ । 
इति संकल्प्य दक्षादि समारभ्योदकान्तिकम्‌ ॥६८ 
` नव रेखाः समालिख्य प्रागग्रान्ट्रादशक्रमात्‌ । 
संस्तीर्य्यं दर्भान्दक्षादि देव्रादिस्थानपञ्चकम्‌ ॥६६ 
तूष्णीं दद्यात्पाक्षतोदं त्रिषु स्थानेषु च क्रमात्‌ । 
स्थानेष्बन्येषुमातृषु माज्जेयन्तास्तत: परम ०७० 
और फिर उठकर कहे कि ब्राह्मणों को यह अमृत स्वरूप हो और 
उदारबुद्धि पूवंक अत्यन्त प्रीति महित हाथ जोड़ता हुआ प्रार्थेना करे । 
।६४। ग्यारह अनुवादक 'सहस्रशीर्षा' इत्यादि पुरुषसूक्त को या ईशानादि 


ब्रह्मा के पाँच नामों को लेता हुआ शिवजी का ध्यानं करे ।६५। भोजन - 


'के अन्त में रुद्र सूक्त को कहे और 'अमृतापिधानमिति' मन्त्र से उन 


ब्राह्मणों को जल दे ।६६।-फिर चरण धोकरु आचमन करे और पिण्ड- . 


_ स्थान में स्वयं जाकर पूर्वाभिमुख होकर मोन बैठे । तीन बार प्राणायाम 
करे ।६७। और कहे कि अब मैं नान्दीमुख श्राद्ध का पिण्डदान करूंगा, 


, इस प्रकार सङ्कूल्पपूवंक दक्षिणादि से, आरम्भ करे अन्त पर्येन्त नो रेखा 


खौँचे और उनके आगे.क्रम से देवादि के पाँच स्थान में दो कुश विछावे 


।६८-६६। फिर मौन होकर क्रम से. तीन स्थानों में अक्षत सहित जल दे, 
दूसरे स्थान में माताओं का मार्जेन करना चाहिए ।७०। 9 


_ अत्रेति पितरः पश्चात्साक्षतोदं समच्यं च । 
दद्यात्ततः क्रमेणेव देवादिस्थानपञत्रके ।।७१ 
तत्तदृदेवादिनामानि चतुर्थ्येन्तान्युदीय्यं च । 
पिण्डत्रप-ततो, न्नाम साते ` 


: नान्दीश्राद्ध, प्रह्मयज्ञादि विधि _] 2 [ ३०६ 
ते मन ददसि िके ० 

दध्यादिकं साक्षतं च पितृसाद्गण्यहेतवे ।।७३ 
ध्यायेत्सदांशिवं देवं हृदयाम्भोजमध्यतः । 
तत्पादपद्मस्मरणादिति श्लोक. पठेत्पुनः- ।।७४ 
नमस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां च स्वशक्तितः | 

` दत्वा क्षमापय्य च तान्विसृज्य च सतः क्रमात्‌ ।।७५ 
पिण्डमनुत्सृज्य गोग्रासं दद्यान्नोचेज्जले क्षिपेत्‌ । 
पुण्याहवाचनं कृत्वा भुञ्जीत स्वजनेस्सह ॥७६ 
अन्येद्युः प्रातरुत्थाय कृतनित्यक्रियस्सुधी:ः। , 
उपोष्य क्षौरकर्मादि कृत्वोपस्थविवजितम्‌ ।।७७ 


यहाँ पितर स्थित हों इस प्रकार कहकर अक्षत भोर जल दे, इसी 
प्रकार देवताओं के पाँच स्थानों में करे ।७१। फिर उन-उन देवताओं के 


चतु्थ्यन्त नाम लेकर उन पाँच स्थानों में प्रत्येक को पिंड दे ।७२। पित- 
रादि पंजक-स्थान में मौतपूर्वेक जेल अक्षत अर्पण करे और अपने गृह्य 
सूत्र के अनुसार पिंडदान करे ओर श्रेष्ठ गुणाथं जल अक्षत दे ।७३। फिर 


हृदयकमल के मध्य. में शिवजी का घ्या, करें और 'तत्पादपदूम स्मर- 
` णात्‌’ इत्यादि शलोक का उच्चारण करे ।७४। ओर ब्राह्मण को नम- 


स्कार-पूवंक शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे और क्षमा कराकर उनको 
विदा करे ।७५। फिर पिण्ड को छोड़कर गोग्रास दे या जल में छोड़ दे 


फिर पुण्याहवाचन कर इष्टजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे ।७६। 
दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कमं करके वगल और उपस्थ के बालों को 


छोड़कर और क्षौर कर्म करावे ।७७। 
` क्रेशश्मश्रुनखानेव कम्मंविधि विसृज्य च । 


समष्टिकेशास्विधिवत्कारयित्वा विधानतः ।७८ 
स्नात्वा धौतपटश्शुद्धो द्विसंचम्याथ वाग्यतः। 

` भस्म संघाप्य॑ विधिना कृत्वा पुण्याहवाचनम्‌ ॥७९ 
तेन संम्प्रोक्ष्य संप्राप्य शुद्धदेहं स्वभावतः । 
होमद्रव्यार्थंमाचाय्यं दक्षिणार्थं विहाय च ॥८० ` 
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द्रव्यात ये जिस्य पवितिः यि and xvas 
भक्तेभ्यश्च प्रदायाथ शिवाय गुरुरूपिणे ॥८१ 
वस्त्रादिदक्षिणां दत्वा प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ । 
दौरकीपीनवसनं दण्डाद्य क्षालितम्भुवि ॥८२ 
आनीय होमद्रव्याणि समिधादीनि च क्रमात्‌ । 
समुद्रतीरे नद्यां वा पव्वंते वा शिवालये ॥८३ 
अरण्ये चापि गोष्ठे वा विचाय्यें स्थानमुत्तमम्‌ । 

..स्थित्वाचम्य ततः पूव्वं कृत्वा मानसंमञ्जरीस्‌ ।।८४ 
क्षौर कर्म में उपस्थ के वालों को छोड़कर केश दाड़ी, मूं छ, नाखून 
आदि को कटवावें, यह कर्म विधि से करे ।७८। स्नानकर, धोती धारण 
करे और दो आचमन कर विधि सहित भस्म धारण करे ओर पुण्याह 


वाचन: करे ।७९॥ फिर प्रोक्षण करे, शुद्ध देह से होम द्रव्य तथा आचार्य 
दक्षिणा के निमित्त द्रव्य को छोड़े ।5०। तथा ' शिवजी, ब्राह्मणों और 
` भक्तों के हेतु सम्पूर्ण द्रव्य देकर गुहुरूप शङ्कूरके लिए ।८१। वस्त्र दक्षि- 

णादि दे ओर प्रणाम पूर्वेक पृथ्वी में दण्डवत्‌ करे तथा धोये हुए धागा, 


_कोपीन बस्त्र दण्डादि लेकर ।८२। होम द्रव्य और समिधा आदि को 
लेकर समुद्र तटपर, नदी तट पर अथवा पर्वेत या शिवालंथ में ।८३। 


अथवा वन, गोष्ट आदि श्रेष्ठ स्थान का. विचार कर आचमन करे और 
मानस मञ्जरी रूपी जप करे ।८४। 
ब्राह्मो ङ्कारसहितं नमो ब्रह्मण इत्यपि । 
जपित्वा त्रिस्तयो ब्र. याद्‌ रिनमीलेपुरोहितम्‌-।।८५ 
.अथ महाब्रतमिति असनि देवानामतः । 
तथैतस्य समाम्नायमिषेत्वोज्जंत्वा वेति तत्‌ ॥८६ 
अग्न आयाहि वीतये शन्नो देवीरभिष्टये । 
पश्चात्प्रोच्य मयरसतजभनलगेः सह्‌ .॥८७ 
सम्मितं च ततः पञ्चसंबत्सरमयं ततः । 
समाम्नांयस्समाम्नातः अथ.शिक्षां वदेत्पुनः । 
'प्रवक्ष्यामीत्युदीर्याथ वृद्धिरादेच्च सम्वदेतु ।।८८ 
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अथातों धर्मंजिज्ञासेत्युच्चाये पुनरंजसा । 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा वेदादीनपि संजपेतु ॥८९ 
ब्रह्माणसिन्द्र' सू्य्य॑ञ्च सोमं चेव प्रजापतिम्‌ । 
आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्मानमतः परम्‌ ।।६० 
परमात्मानमपि च प्रणवाद्य' नमोऽन्तकम्‌ । 
चतुर्थ्यन्तं जपित्वाऽथ सवतुमुष्टि प्रगृह्म च ॥९१ 
फिर ओंकार सहित ब्रह्मा मन्त्र का और नमो ब्रह्मणे, को तीन बार 


कहे । 'अग्निमीलेपुरोहितम्‌' कहे । फिर 'महात्रतमिति' और 'अस्निवेदे- 
वाय नमोनमः” तथा इसका समाम्नाय 'इपेत्डोजेत्वा? ।८ ५-८६। . 'अग्न- 


-आयारिवीतये' और “शन्नोदेवी०' इत्यादि कहकर म य र सतज भ. न 


, लग का उच्चारण करे ।=७। इनका समाम्नाय पाँच सम्यत्सरमय कहा . 


है 'में फिर कहुँगा' यह कहकर 'वृद्धिराद॑च' सूत्रका उच्चारण करे ।८८। 
'अथातो धर्मजिज्ञासा' इस दर्शन सूत्र का उसचारण कर पुनः '“ब्रह्मजि- 
ज्ञासा' मन्त्र का उच्चारण करे तथा केवल वेदमन्त्रों का उच्चारण करे ' 
।८९। ब्रह्मा, सोम, सुर्ये-प्रजापंति आत्मः-अच्त्तरात्मा और ज्ञानात्मा ।६०| 
तथा परमात्मा का उच्चारण आदि में प्रणव और अन्त में नम: संयुक्त 
: कर चतुर्थी विभन्तियुक्त उच्चारण करके एक मुट्ठी सत्त, ग्रहण करे।& १] 
` प्राश्याथ प्रणवेनेव द्विराचम्याथ- संस्पृशेत्‌ । 
नाभि मन्त्रान्वक्ष्यमाणास्प्रणवाद्यान्नोन्तकान्‌ ॥६२ 
आत्माचमन्तरात्माच ज्ञानात्मा पर पुन. . 
आत्मानं च समुच्चार्य निजं प्रजापति परम्‌ ॥6३ - 
स्वाहां ताम्प्रजपेत्पश्चात्पयोदधिघृतं पृथक्‌ । 
त्रिवारं प्रणवेनेव प्राश्याचम्य हिधा पुनः ॥९४ 
घागस्य उपविश्यांथ टढचित्तः स्थिरासनः । 
यथोक्तविधिना सम्यकप्राणायामत्रयञ्चरेत्‌ ॥8५४ 
सत्त, का भक्षण करके प्रणव सहित दो बार आचमन करे भौर 
` वक्ष्यमाण मन्त्रों से नाभि.स्प्श करे, उन मन्परों के आदि में प्रणव अन्त 
में नमः संयुक्त करे ।२। फिर आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा, निजात्मा, 
ओर प्रजापति का उच्चारण करे ।६३। अन्त में स्वाहा लगाकर जप 
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करे, फिर दूध, दही और घुतको पृथक्‌-पृथक्‌ तीन बार प्रणव उच्चारण 
पूर्वक चाटकर दो बार आचमन करे ।६४। फिर पूर्वाभिमुख होकर दृढ़ 
चित्त में स्थित होकर आसन पर बैठे और .विधिवत . तीन प्राणायाम 
` करे ॥९५॥ Nt 
प्रणव जप के अधिकार में विरजाहोम, गायत्री जप 
अथ मध्याहनसमये स्नात्वा नियतमोनसः । 
गन्धपुष्पाक्षतादीनि पुजाद्रव्याण्युपाहरेत्‌ ॥१ 
तैत त्ये पूजयेद्देवं विघ्नेशं देवपूजितम्‌ । 

गणानां त्वेति मन्त्रेणावाहयेत्सुविधानतः ॥२ 

रक्तवर्णं महाकायं सर्व्वाभरणभूषितस । 
पाशांकुशाक्षाभीष्टळ्च दधानं करपंकजेः ।!३ 

एवमावाह्य सन्ध्याय शम्भुपुत्नं गजाननस्‌। 

अभ्यच्ये पायसापूपनारिकेलगुडादिभिः ॥।४ 

नैवेद्यमुत्तमं दद्यात्तास्बूलादिमथापरय्‌ । 

परितोष्य नमस्कृत्य निविघ्नम्प्राथयेत्तत: ॥॥५ 
औपासनाग्नौ कत्तं व्यं स्वगृह्योक्तविधानतः । 
. आज्यभागान्तमाग्नेयं मंखतन्त्रमतः परसु ॥६ 

भू: स्वाहेतित्र्यूचा पूर्णाहुति हुत्वा समाप्य व । 

गोयत्रीं प्रजपेद्यावदेपराहणमतर्द्रितः ॥७ 


` स्कन्दजी ने कहा-फिर मध्याह्न के समय प्रसन्न मन से स्नान करे 
तथा गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि पूजन-सामग्र। को अपित करें ।१। विधिः 


चत नैतं त्य की और देव पूजित विघ्नेश की पुजा कर 'गणानांत्वा 


मन्त्र से आहवान करे ।२। लालवणे वाले, महाकाय, सभी आभूषणो को 


घारण किये हुए, हाथों में पास अ'कुश अक्ष लिंए हए ।३। इस प्रकार 
शद्भूर सुवन गणेशजी का ध्यानपूर्वक क्रम से गन्धादि के द्वारां पूजन 

और खीर पूआ, नारियल, मिष्टान्न इत्यादि नेवेद्य से + सन्तुष्टः ताम्बूज़ 
भेंट करे तथा विघ्नेश की प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करके नमस्कार क्रें 
।४-५। अपने गह्यसूत्र की विधि से याज्य के श्रेष्ठ भाग का होम करें, 
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उनमें जो.अग्नि मुखमन्त्र है ।६। उसे करके “भू:स्वाहा' उच्चारण कर 
ऋचा से पूर्णाहुति दे और हुवन समाप्त करके अपराह्न समाप्त होने 
तक गायत्री का जप करता रहे ।७। 

अथ सायन्तनीं सन्ध्यामुपास्य स्तानपूर्वंकस्‌ । 

सायमौपासनं हुंत्वा मौनी विज्ञापयेद्गुरुस्‌ ।८ 

श्रपयित्वा चरुन्तस्मिन्समिदन्नाज्यभेदतः । 

जुहुया ट्रीद्रसूवतेन सद्योजातादिपञ्चभिः ॥६ 


ब्रह्मभिश्च महादेव सांबं वह्नौ विभावयेत्‌ । 
गौरीभिमायमन्त्रेण हुत्वा गौरीमनुस्मरन्‌ ॥१० 
ततोऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति जुहुयात्सक्कत्‌ । 

` हुत्बो परिष्टात्तन्त्रन्तु ततो$ग्नेरत्तरे बुधः ॥११ 
स्थित्वासने जपेन्मौनी तेत्राजिनकुशोत्तरे। ` 
आब्रांह्य च मुहुर्त तु गाथत्रीं हढमानसः॥१२ 

ततः स्तात्वा त्वशक्तश्चेद्भस्मना वा विधानतः । 
श्रपयित्वा चरु तस्मिन्तग्नावेवाभिधारितम्‌ ॥१३ 
उद्गुद्वास्य. बाहष्यासाद्याज्येन चरु ततः । 
अभिगाय्ये व्याहृतीशच रोद्रसूक्तञ्च सञ्जपेतु .॥। १४ 


फिर स्नान करके सन्ध्याकाल करे सन्ध्यापूणं करके और साय॑का-. 


लीन हवन करके, मौन रहता हुआ गुरु की आज्ञा प्राप्त करे।८। समिधा, 
अस्त आज्य के चक्र.को एकत्र कर दद्रसूक्त अथवा सद्योजात भादि. पाँच 


मन्त्रों से होम करे ।६। ईशानादि पाँच ब्रह्ममन्त्रों से पार्वती सहित 


शिवजी का अग्नि में ध्यान करे तथा 'गौरीभिमाय' मन्त्र से हवन कर . 


पार्वेती का स्मरण करे ।१०। १.र 'अग्नयेस्विष्टकृते स्वाहा' मन्त्र से 
एक बार आहुति. देकर हवनयुक्त तन्त्र को समाप्त कर अग्नि के उत्तर 
में मौन होकर मृगचमं के आसन-पर बैठकर ब्रह्ममुहृ्ते होने तक हढ़ मन 
से गायत्री का जप करे ११-१२। फिर स्नान करे, यदि जल स्नान न 


कर सके तो भस्म स्तान करे, फिर उस चरु को संयुक्त कर अग्नि पर 
` रखे ।१३। उसके जल को अलग करके कुश पर बैठकर चरु को घी में 


भिलावे और व्याहृति का उच्चारण कर रुद्र सूक्त का जप करे । १४। 
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जपेद्ब्रह्माणि सन्धाय्ये चित्त शिवपदांबुजे । 

` प्रजापतिमर्थेन्द्रञच विश्वेदेवास्ततः परम्‌ ॥१५ - 

` ब्राह्मांणं स चतुर्थ्यन्तं स्वाहात्तान्प्रणवादिकाच्‌ । 
संजप्य वाचयित्वाऽथ पुण्याहं च ततः परस्‌ ॥१६ 
परस्तात्त त्रमग्नये स्वाहेत्यरिनमुखावधि । 
निर्वत्यं पश्चात्प्राणाय स्वाहेत्यारभ्य पञ्चभिः ॥१७ 
साज्येन चारुणा पश्चादर्ग्नि स्विष्टकृत हुनेत्‌। ` 
पुनश्च प्रजप्रत्सूक्त रौद्र ब्रह्माणि पञ्च च ॥१८ ` 
महेशादि चतुर्व्यूहमन्त्रांशच प्रजपेत्पुनः । 
हुत्वोपरिष्टाततन्न्तु स्वशाखोवंतेन वर्त्मना ॥१९ 
तत्तद्देवान्समुद्दिश्य सांगं कुर्याद्विचक्षणः । 
एवमरिनमुखाद्ययत्क्मतच्तरम्प्रवत्तितस्‌ ॥२०  . 
अतः परं प्रजुहुया द्विरजाहोमंमात्मनः । - 
षड्विशतत्वरूपेऽस्मिष्देहेः लीनस्य शुद्धये ।।२१ 
फिर ईशानादि पञ्च ब्रह्म का उच्चारण कर शिवजीके चरण-कमल 


में घन लगावे, फिर प्रजापति. इन्द्र विश्वदेवा ।१५। तथा ब्रह्मा के नाम . 


के अन्त में नमः जोड़े तथा आदिमें प्रणव लगाकर चतुर्थी विभक्ति सहित 


उच्चारण करे । इस प्रकार जप और पुण्याहवाचन करके ।१६। तन्त्र के. 


समक्ष 'अग्नये स्वाहा' कहे और अग्नि. के मुखकी ओर से निवृत होकर 


प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा आदि मन्त्रों से पंचाहुति दे ।१७। फिर 
समिधा अन्न घृत के भेद से हवन करे और चरु तथा घृत से अग्नये 


स्विष्टकृते स्वाहा' उच्चारण पूर्वक होम करे फिर रुद्रसुक्त ओर पंचब्रह्म 


के मन्त्रों का.जप करें ।१८। फिर मद्देशादि चतुव्यू ह मन्त्रों का जपकर | 


अपनी शाखा की विधि से महेशादि मन्त्रों से होम करे ।१६।. उन उप- 


* देवताओं के लिए तन्त्र के ऊपर आहुति दे । इस प्रकार अग्नि मुख से . 


कर्म तन्त्र को प्रवृत्त करे ।२०। फिर अपनी शुद्धि के लिए विरजा होमं 
करे । प्रकृति आदि. जो छन्त्रीस तत्वं इस देह में हैं ।२१। 
तत्वात्येतानि मद्देहे शुध्यन्तामित्यनुस्मरन्‌ । 
तत्रात्मतत्वशुद्धयर्थं मन्त्रेरवरुणकेतुके: ॥२२ 
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पठ्यमानेः पृथिव्यादिर्षांतं क्रमान्मुने । 
साज्येन चरुणा मौनो शिवपादाम्बृजं स्मरन्‌ ।।२३ 
पृथिव्यादि चः शब्दादि वागादयः पञ्चकं पुनः । 
श्रोत्राद्यञ्त्र शिर: पाश्वं पृष्टोदरंचतुष्टयस्‌ ।॥२४ 
जङ घां च योजयेत्पश्चात्वगाद्य धातुसप्तकस्‌। 
प्राणाद्य पञ्पक प्रश्‍चादन्ताद्य कोशपंचकभ्‌ ॥२५ 
मनश्चित्त च बुद्विश्चाहंक्रतिः ख्यातिरेव च । 

` सङ्कूल्पन्तु गुणा: पश्चात्प्रकृतिः पुरुषस्ततः ॥२६ 
पुरुषस्य तु भोक्तृत्वं प्रतिपन्नस्य भोजने । 
अन्तरज़तया तत्वपृंचकं परिकीतितस्‌ ॥२७ 
नियतिः कालरामश्च विद्या च तदन्तरम्‌ । 
कला च पंचकमिदं मायोत्पन्नम्मुनीश्वरः ।२८ 


उनकी शुद्धि करे लिएं विरजा हवन करके कहे--मेरे शरीर के यह ` 


सब तत्व शुद्ध हो जाँय फिर आत्मशुद्धि के लिए तैत्तिरीय आरण्यक के 


भद्रप्रपाठक में अरुणकेतु के मन्त्र ।२२। अष्टयोनिषष्ट से सप्त पुरुष तक 
उच्चारण कर घृत लेकर मौन होकर शिवजी के चरण-कमल का स्मरण 


करे ।२३। पृथ्वी आदि, शब्द आदि ओर वाक्‌ आदि पाँच. तथा श्रोत्र 


आदि पांच इन्द्रिय, शिर, पेट, उदर पाद यह चार ।२४। तथा जाँघ को 
. युक्त कर फिर त्वक्‌ आदि सप्त धातु, फिर प्राणादि पाँच और अन्नादि 


पाँच कोष ।२४) मन, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, गुण और प्रकृति पुरुष 

।२६। पुरुष को भोक्तापन, पाँच तत्व कहे हैं नियति, काल सहित, राग, 

विद्या कला पंचक यह सब माया से ही उत्पन्न हैं ।२७-२८। - - 
मायान्तु प्रकृति विद्यादिति माया श्रतीरिता । 
तज्जन्यैतानि तत्वानि श्रृत्युक्तानि न संशयः ॥२९ 
कालस्वभावो.नियतिरिति च श्र तिरब्रवीतु । 
एतंत्पंचकममेवास्यां पंचकञ्चङ्रमुच्यते ॥३० 
आजानन्पञ्बतत्वानि विद्वानपि च मूढधीः ।. 
निपत्याधस्तात्प्रकृतेरुपरिष्टात्पुमानय््‌ ॥३१ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


STD CVO डी ~ 


२१६ ॥ चय Es | र ` थो शिवपुराण 
.. काकाक्षिन्यारयॅमाभ्रित्ये वैत्त'त"पॉर्श्वतोत्विहेस'१०>१००५ 
विद्यातत्वमिदं प्रोक्त शुद्धविद्या महेश्वरौ ॥३२ 
सदाशिवश्च शक्तश्च शिवश्चेदं ठु पञ्चकस्‌ । 
शिवतत्वमिदम्ब्रह्मन्प्ज्ञानब्रह्मवाग्यत: ॥ ३३ ि 
पृथिव्यादिशिवांत॑ यत्तत्वजातं मुनीश्वर । 
` स्वकारणलयद्वारा शुद्धिरस्य बिधीयतास्‌ ॥३४ 
एकादशानां मन्त्राणाम्परस्मेपदपूर्वेकम्‌ । 
शिवज्योतिश्चतुथ्येन्तमिदम्पदमथोच्चरेत्‌ ॥३५_ 
श्रूति में प्रकृति को माया ही कहा गया है, यह तत्व उसी से. 
, . उत्पन्न हुए बताये हैं।२६। श्रुति कहती. है कि स्थितिकाल स्वभाव को 
ही कहते हैं । इसी पञ्चकंका नाम पञ्चक चक्र है ।३०। इन पाँच तत्वों 
को जाने बिना विद्वानु भी मूर्ख हो जाता है प्रकृति के त्तीचे नियति तथा 
ऊपर पुरुष है ।३१। काकाकि न्याय से यह पुरुष नियत प्रकृति में स्थित 
होता है उसी को विद्या तत्व कहा है शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव 
शक्ति और शिव यही पंच कहे । प्रशान ब्रह्म वाक्य से शिवतत्व ही कहा 
= है ।३२-३३। जो पृथ्वी से शिव तक तत्व है अपने कारण प्रकृति में-लौन 


के द्वारा इसकी शुद्धि करे ।३४। परस्मैपद पुर्वक ग्यारह मन्त्रों को 


शिव ज्योति तक उच्चारण करे ।३५। 

- ` न ममेति वदेत्पश्चादुद्देशत्याग ईरितः । 
अतः परं विविद्यति कपोतकायेति मन्त्रयोः ।।३६ 
व्यापकाय पदस्यान्ते परमात्मन इत्यपि । 
शिवज्योतिश्चतुथ्य॑न्तं विशवभूतपदम्छुनः ॥३७ 
घसनोत्सुकशब्दञच चतुरथ्येन्तमतो वदेत्‌ । 
परस्मैपदमुच्चाये देवाय पदमुच्चरेत्‌ ॥३८ 
उत्तिष्ठस्वेति मन्त्रस्य विश्वरूपाय शब्दतः । 
पुरुषाय पदग्ब्र यादास्वाहेत्यस्य संवदेत्‌ ॥३९ 
लोकत्रमपदंस्याऱ्ते व्यापिने परमात्मने । 
शिवायेद न मम च पदम्ब्नूयादतः परस्‌ ॥४० 
स्वशाखोक्तप्रकारेण पुरस्तात्तन्त्रकम्मं च । .. 
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निवेत्ये सपिषा मिश्र' चरुम्प्राश्य पुरोधसे ॥४१ 
प्रदद्यादृक्षिणान्तस्म हेमादिपरिबृ हितास्‌ । - 5 
ब्रह्मागमुद्टास्य तत. प्रातरोपासनं हुनेत्‌ ।॥४२ ` 
फिर 'इद॑ न मम कहे प्रकृति देवता के लिए इसी को त्याग कहते 
. हैं।३६। फिर विविद्या रवाहा, कपोतकाय रवाहा,' व्यापकाय परमात्मने 
इदं न मम' इस प्रकार बहबर शिव उयोति चतुर्थी संयुक्त कर तथा 
।3७। घसनोत्मृकोदं इम प्रकार चतुर्थी विभक्ति से कहे तथा 'त्रलोक्य- 
व्यापिने परमात्मने देवाय, इदं न मम! कहे ।३८। 'उत्ति्' मन्त्र से “ड ` 
विश्वरूपाय पुरुषाय स्वाहा” इस प्रकार उच्चारण करे ।३६। फिर त्रेलो- 
क्यव्ापिने परमात्म ने इत्यादि मन्त्र से भाग दे ।४०। अपनी शाखा के 
बिधान से तन्त्र कमं करके गुरु क लिए घृतयुक्त चरु को किचित्‌ भक्षण 
करावे ।४१। और उन्हें सुवर्णादि की दक्षिणा दे फिर ब्राह्मण को विदा 
करे और घ्रातःकालीन उपासना करता.हुआ हवन करे ।४२। 
समासिञ्चन्तु मरुत इति मन्त्रञ्जपेन्नरः । 
.याते अग्न इत्यनेन मन्त्रेणारनौ प्रताप्य च ॥४३ 
हस्तमग्मौ समारोप्य स्वात्मन्यद्व तधामनि । 
प्राभातिकीं ततः सन्ध्यामुपास्यादितामप्यथ ॥४४ 
उपस्थाप्य प्रविश्याप्सु नाभिदघ्नं. प्रवेशयचु । 
तन्मंत्रान्प्रजतेतप्रीत्या निश्चलात्मा समुत्सुकः ॥४५ ` 
आहितारििस्तु यः कुरय्यात्प्राजपत्येष्टिमा हिते । 
श्रौते वेशवानर सम्यत््सवंवेदसदक्षिणास्‌ ॥४६ 
अंथारिनमात्मन्यारोप्य ब्राह्मण: प्र्रजेद्गृहात्‌ । 
सावित्रीप्रथमं पादं सावित्रो मित्युदीर्यं च ।४७ 
प्रवेशयामि-शब्दान्ते भूरोमिति च संवदेत्‌ । 
द्वितीयम्पादमुच्चायं सावित्रमिति पूर्व्वेवत्‌ ।४८ 
प्रवेशयामि शब्दान्तेभुवरोमिति संवदेत्‌ । 
तृतीयम्पादमुच्चार्यं सावित्रीमित्यतः परम्‌ ।४९ 
फिर 'समा सिचन्तु मरुतः’ मन्त्र जपे ओर 'याते अरन' इस मन्त्र से 


अग्नि को प्रज्वलित करे ।४३। अद्वौत तेल वाले अग्नि को हाथ से अपने 
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आत्मा में आरोपित करे और प्रातःकालीन संध्योपासन करके सूर्य को 


नमस्कार करे ।४४ फिर नाभि तक जल में प्रविष्ट होकर प्रीतिपूर्वक - 


उंत मन्त्रों का जप करे, ।४५। तथा आहितारिनि प्राजापत्येडि करें, यह 


भले प्रकार से श्रौत वैश्वानर में होम करके सब वेद और दक्षिणा सहित 
दान करे ।४६। अग्नि को आत्मा में आरोपित कर घर से निकलकर 


संन्यासी हो जाय तथा गायत्री के प्रथम पाद का उच्चारण करके ।४७। 


सावित्री प्रवेशयामि ऐसा-कहे और भूरोम उच्चारण कर फिर गायत्री के , 


द्वितीय पाद कहें ।४८। फिर सावित्री ध्रत्रेशयामि. कहकर भूभू वःस्वरोम्‌ 
कहे ओर तृतीय: पाद का उच्चारण करे ।४६। न 
प्रवेशयामि शब्दान्ते स्वरोमित्युदीरयेत्‌ । 
त्रिपादमुच्चारेत्पूवे सावित्री मित्यतः परस (५०. . 
` प्रवेशयामि शब्दान्ते भूभु वस्सुवरोमिति। - 
उदीरयेत्परम्प्रीत्या निश्चलात्मा मुनीश्वरः ।५१ 
इथम्भगत्रती साक्षाच्छ॑ड्ूराद्ध शरीणी । 
पचववत्रा दशभुजा त्रिपञचनयोज्ज्वला ।५२. 
नररत्नकिरीयेद्यच्चन्द्र लेखावतं सिनी । 
शुद्धस्फटिकसङ्काशा दशायुधधरा शुभाः ।५३ 
हारकेयूरकटकर्किकिणीनूपुरा दिभिः । 
"प्रितावयवा दिव्यवसना रत्नशूषणा ।५४ - 
व्रिष्णुनां तिधिना देव ऋषिगंधब्वंनायक: । 
मानपवैश्च सदा सेव्या सर्व्वात्मव्यापिनी शिवा ।५५ 
* सदाशिवस्य देवस्प्र धर्मपत्नी मनोहराः । . 
` जगदम्बा त्रिजननी त्रिगुणा निगु णाप्यजा ॥५६ 


र र सावित्री भ्रवेशयामि कहता हुआ स्वरोम्‌ कहे और गायत्री के र 
तीन पादों का उच्चारण करे ।५०। फिर सावित्री प्रवेशयामि कहकर | 


भूभू बः स्वरोम्‌ इस प्रकार उच्चारण करे ।५१। भगवती साक्षात्‌ भगः. 


वान्‌ शिव के आधे.अङ्ग वाली हैं पाँच मुख, दश भुजा, पन्द्रह नेभः तथां 


` उज्ज्वल देल दै ६३) ब जा रहि ळाएयाव्री,उदय हुए १७ ` 
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'जेसी कांति वाली,स्वच्छ स्फटिक मणिके समान दण आयुधधारिणी।५३। 
ह केयूर कटक कौंधनी आदि से विभूषित देह वाली, दिव्य वस्त्र तथा 
रत्नों के आभूषण धारण किये हुए ।५४। विष्णु, ब्रह्मा, देव, ऋषि, 
गन्धर्व दानव ओर मनुध्यों के द्वारा सेवा के योग्य तथा सबकी आत्मा में. 
-सईैव व्याप्त ॥५५॥ णिव भगवान्‌ धित्रकी मंनोहारिणी पत्नी- हैं । जो 
संसार की माथा. को उत्पन्न कुरने वाली द्विगुणात्मिका तथा गुणों. से-परे 
हैं ।५६। a 

इत्येवं संवि चार्य्यार्थं गायत्रीं प्रजपे ृत्धीः ॥ 

आंदिदेवीं च त्रिपदां त्रा्णत्वादिदामजाम्‌ ॥५७ 

योऽन्यथा जपेत्पापो गायत्रीं शिवहपिणीम । 

स पच्यते महाघोरे नरके कल्पसंख्यया ॥५८ 

सा व्याहृतिभ्यः संजाता तास्वेव विलयं गताः । 

ताश्डप्रणवसम्शूता: प्रणवे विलयं गताः ॥५६ 

प्रणवस्सवंवेदादिः प्रणव: शिववाचक:। 

मन्त्राधिराजराजश्ज महानीजमनुः परः ॥६० 

शिवो वा प्रणवो ह्येष प्रणवो वा शिवः स्मृतः । 

वाच्यवाचकयोभदो नात्यन्तं विद्यतेगत: '॥६१ 

एकमेव महामन्त्रञजीवानञ्च तनुत्यजास | ` 

` काश्यां संश्राव्य मरणे दत्ते मुक्ति परां शिवः ॥६२ 

तस्मादेकाक्षरन्देवं शिवं परमकारणम्‌ । : 

ये ऽेयन्ति हृत्केमले सततं परमश्रद्धया ॥६३ 

इस प्रकार ध्यान कर गायत्री का जप करना चाहिए क्योंकि यही 
आदि देवी त्रिपदा ब्राह्मणत्व के देने बाली तथा स्वयं अजन्मा है ।५७। 
जो पापकर्मा भनुष्य शिवस्वरूप गायत्री को इसके विपरीत समझता है, 
वह घोर नरकगामो होता. है ।५८। वह गायत्री व्याहृतियोंसे उत्पन्न हई 
तृथा उन्हीं में लीन होती हैं ओर वह, व्याहृतियाँ प्रणव से उत्पन्न होती 
: तथा प्रणय में लय होती हैं ।५९) वेदों का आदि प्रणव ही है यही शिब 
का वाचके है तथा मन्त्रों का अधीएवर और बीज मन्ध है ।६०। प्रणव 
ही शिव दै ।६१। काशी में शरीर त्यागने. वालों को इस मन्प्रका उपदेश 
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देकर शिवजी. मुक्त कर देते हैं ।६२। इस प्रकार एकाक्षर श्रेष्ठ परमदेव 
का जो अपने हृदय कमल में पूजन करते हैं ।६३। र 
"*.. तेमुमुक्षवो$परे धीरा विरक्ता लौकिकानराः । 2 
विषयान्मनसा ज्ञात्वोपासत्ते परमशिवस्‌ ॥६४ 
एवं विलिप्ल गायत्री प्रणवे शिववाचके । 
अहं वृक्षस्य रेरिवेत्यनुवाक्‌ जपेत्पुनः ॥६५ 
यश्छन्दसामृषभ इत्यनुकाकमुपक्रमात्‌ । ` 
गोपायांतं जपेत्‌ पश्चादृत्थितोहमिती रयेत्‌ ॥६६ 
बर्देज्जपो त्रिधा मन्दमध्योच्छोयक्रमान्मुने । 
प्रणवम्पूब्ब॑मुद्धुत्य सृष्टिस्थितिलयक्रमात्‌ ।६७ 
` तेषामथ क्रमादभूयादभस्मन्यस्तम्भुवस्तथा.। 
संन्यस्त सुवेरित्युक्ता संन्यस्त पदमुच्चरच्‌ ॥६८ 
सर्वेमत्राद्य: प्रदेशे मयेति तर पटं वदेत्‌ । 
प्रणवं पृव्वैमृद्ध यथं समष्िव्या हृतीबंदेत्‌ ॥ ६६ 
' समस्तमित्यतो ब्र_यान्मयेतिश्च समन्नबीत्‌ । 
सदाशिवं हृदिंह्यात्वा मंदादीति ततो मुने. ॥।७० 
तथा जो जन्मधीर, मुमुक्षु, विरक्त अथवा लौकिकजन अपने मन 
को विषयों से हटाकर शिवजी की उपासना करते हैं।६४। तथा जो 
गायत्री को शिव वाचक प्रणवमें लीनकर अहं वृक्षस्यररिवे इस अनुवाक | 
.का जप करे ।६५। तथा यश्छदसाम्‌ ऋषभः इस अनुवाक का जप करके 
तथा अति मे गोपा:' इस तैत्तरीयशाखा के अनुवाकों को, जप कर 
उत्थितोहम कहे ।६६४ भौर तीनों इच्छाओं का त्याग करता हुआ कहे 
कि मैं पुत्र को इच्छासे पृथक्‌ हुशा हँ, धनकी इच्छासे पृथक्‌ हुआ हूँ इस 
प्रकार क्रमसे कहे । प्रथम मन्द, फिर मध्यम, फिर अधिसे जप करे,प्रणव 
का उद्धार कर सृष्टि स्थिति और लयके क्रम से करे।६७। उनका क्रमसे- 
भू संन्यासी, 'भ्र.वः संन्यस्त स्वःसंग्यस्त ऐसे क्रमसे कहें।६८। इन सबमंत्रों 


के अन्दे माया लगावे आर आदिमें प्रणव संयुक्त करे ओर भुभुवः इस 
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समष्टिव्याहृति काः उच्चारण करे ।६९। संन्यस्द मया कहकर हृदय में 
` शिवजी का ध्यान करे तथा मन्द मध्यम उच्च स्वर से जप करे ।७०। 
प्रेषमन्त्रांस्तु जप्त्वैचं सावधानेन चेतसा । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः त्वाहेति संजपन्‌ ।७ 
` प्राच्यां दिश्यथ उद्धृत्य प्रक्षिपेदंजलि ततः । 
शिखां यज्ञोपत्रीतं च तत्रोत्पाटय च पाणिना ।७२ 
गृहीत्वा प्रणवं भूश्च समुद्र गच्छ सम्बदेत्‌ । - 
वहिनजायां समुच्चार्य सोइकाञजलिना ततः ।७३ 
अप्सु हृयादथ प्रेषेरभिमन्त्र्य त्रिधात्वप: । 
प्राश्य तीरे समागत्य भूमौ वस्त्रादिक त्यजेत्‌ ।७४ 
उदङ्मुखः प्राइमुखोश गच्छेत्सप्त पदाधिकस्‌ । 
किञ्चद्दूरमथाचार्यंस्तिष्ठ तिष्ठेति संवदेत्‌ ।७५ 
लोकस्य व्यवहारार्य कोपीनं दण्डमेव च ! 
भगवन्स्वोकुरुष्वेनेव दद्यात्स्वेनेन पाणिना ।७६ 
दत्वा सुदोरं कौपीन काषायवसनं ततः ड 
आच्छाद्याचम्य च द्विधा तं शिष्यमिति संवदेत्‌ ।७७ 


सावधानी से इस प्रकार प्रेपमन्त्र को जप करके कहे अभयं सर्वे- ` ' 


भूतेभ्य मत्तः स्वहा अर्थात्‌ मुझसे सव जीवों को अभय. हो इसका जप 
- करे ।७१। पूर्व दिशा में अंजली में जल लेकर छोड़े तथा शिखा, यज्ञो- 
. प॒वीत को गायत्री मन्त्र पूर्वक हाथसे उखाड़ कर ।७२। ग्रहण करे तथा 
प्रणव सहित वह्विजाय गच्छ (स्वहा) तथा 3% भूः समुद्रः स्वाहा कहकर 
.हाथ से जलावे।५३। तथा प्रेपमन्त्रों से शिखा और यज्ञोपवीत को जल 
में छोड़ दे और जलसे आचमन कर, वस्त्रादि भी पृथ्वीमें त्याग दे ।८४। 
उत्तराभिमुख या.पुर्वाभिमुख होकर सात पग चले । कुछ चलने पर 
आाचार्य ठहरो कहे ८५ और आचार्य कहे कि लोक व्यवहाराथं कोपीन 
स्वीकार करिए । यह कहकर आचार्य अपने हाथ से कौपीन दे ।७६। 
आचायं की वात सुनकर धागे सहित कोपीन काषाय वस्त्र से देहं को 
टककःर दो बार आचगन करे । तग्र आचाये उससे कहे ।५७। 
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- इन्द्रस्य वप्त्रोऽसि तत इति मन्त्रमुदाहरेत्‌ । 
सम्प्राथ्यं दण्डं गृहणीयात्सस्राय. इति संजपचु ।७८ , 
अथ गत्वा गुरोः पार्श्वे शिवपादांबुजं स्मरत्‌ । 
प्रणमेद्दण्डवद्भूमौ त्रिवारं संयतात्मवाच्‌ ।७९ 
पुनरुत्थाय च. शनेःप्रेम्णा संपश्यम्गुरु निजस्‌ । 
कृताञ्जलिपुटस्तिष्ठेद्भुरपादसमीपतः ।८० 
क्मारम्भात्पूर्वेमेव गृहीत्वा गोमयं शुभम्‌ । 
स्थूलामलकमात्रेण कृत्वा पिण्डान्विशोषयेत ।८१ 
सौरेस्तु किरणैरेव होमारभ्भाग्निमध्यगाच्‌ । 
` निक्षिप्य होमसम्पूर्तो भस्म संगह्म गोपथेत्‌ ।८२ 
ततो गुरुस्समादाय बिरजानलजं सितम्‌ । 
. भस्म तेनैव तं शिष्यमर्निरित्यादिभिः क्रमात्‌ ।८३ 
मन्त्रैरङ्गानि संस्पृश्य मूर्ढवादिचरणान्ततः । 
ईशानाद्यैः पञ्चमन्त्रैः शिर. आरभ्य सर्व्वतः ।८४ 
इन्द्रस्य वस्त्रोऽसि तत्‌ इन मन्त्रोंको जपता हुआ 'सखाय मा' कहता 
दण्ड ग्रहण करे ।७५। फिर शिवजी के चरण-कमलों का ध्यान कर गुरु 
के समीप जाकर पृथ्वी में लेटकर तीन वार. प्रणाम करे ।७६। फिर * 
उठकर प्रेम पूवंक गुरु कौ देखे ओर उनके चरण के पास हाथ जोड़कर , | 
खड़ा हो ।८०। कमं का आरम्भ करने से पहले ही गोबर लेकर बड़े-बड़े. - 
आवलों के समान उसके गोले वनाकर सुखाले ।८१। जब वे धूप से सुख 
जाँय, तव उन्हें अग्नि के वीच में रख दे होम के सम्पूर्ण होने पर 
उस भस्म को रख ले ।७२। तब गुरु थिरजारिनि के बने श्वेत पिंड की 


भस्म को अग्निरिति भस्म इत्यादि मन्त्रों से।८३। सब अङ्गों में लगा | 
कर सिर से चरणों तक ईशानादि पाँच मन्त्रों से आरम्भ करे [दडी 


समुद्धृत्य विधानेन त्रिपुण्ड धारयेत्ततः । 
त्रियायुषैस्त्र्यम्बकेशत् मूध्ने आरभ्य च क्रमात्‌ ।८५ 
ततस्सद्ध क्तियुक्तेक बरि्ञासव शिरःः०॥०८॥०॥. . 


रभ itized by Arya Samaj Foundation @hennai apd e क्ष क्षय 
मा [० वक्ीषयुराण . 


- गायन 


्य्ग्री ized by ah Samaj Foundation Chennai and eGangotri { 
जप | ३२३ 


हृत्पंकजे समासीनं ध्यायेच्छिवमुमासखस्‌ ।८९ 
हस्तं निधाय शिरसि शिष्यस्य स गुरुवेदेत्‌ । 
त्रिवारं प्रणवं दक्षकर्णे ऋष्यादिसंयुतस्‌ ।८७ 
ततः कृत्वा च करुणां प्रणवस्यार्थंमादिशेत्‌ । 
षड्विधार्थं परिज्ञानसहितं गुरुससतमः ।८८ 
विषट्‌ प्रकारं स गुरु प्रणमेद्भुविदण्डवत्‌ ।, 
तदधीनो भवेन्नित्यं नान्यत्कम्मं समाचरेत्‌ः।८९ 
यदाज्ञाया ततः शिष्यो वेदान्तार्थानुसारतः। 
- शिवज्ञानपरो भूयात्सगुणागुणभेदतः ।६० 
ततस्तेनेच शिष्येण श्रवणाद्य गपुव्वंकमु । 
घ्राभातिकाञचनुष्ठानं जपान्ते कारयेद्गुरुः ।९१. 
तथा सब प्रकार देह में भस्म मल कर त्रिपुण्ड धारण करे । त्रिया- 
युषैः तथा “त्र्यम्बकं यजामहे' मन्त्रों से आरस्भ करे ।८५। और उत्तम 
' भक्ति से सम्पत्न श्रेष्ठ शिष्प अपने हृदय-कमल में पावती सहित शिब 
जी का ध्यान करे ।८६। फिर प्रसन्न होकर गुरु शिष्य के सिर पर हाथ 
रखे ओर ऋषि आदि का उच्चारण कर उसके दक्षिण कान में मन्त्र कहे 
ओर प्रणव का तीन प्रकार से उच्चारण करे ।द७। फिर उसके अथ को 
कृपा पुर्वक कहे । गुरु को छः प्रकारके अर्थका ज्ञान करना चाहिए ।८८। 
फिर शिष्य बारह प्रकार से गुरु को पृथ्वी में प्रणाम कर उनके अधीन 
रहे तथा उनकी आज्ञा के विना अन्य कार्यों का आरम्भ न करे ।८९। 
तथा गुरु आज्ञा से शिष्य सदैव वेदान्त ज्ञान में तत्पर रहे और सगुण- 
अगुणभेद से शिव ज्ञान प्रात करे ।8०। वेदान्त मार्ग के अनुसार नित्य 


प्रति गुरु की भाज्ञा में रहे तथा अवणादि युक्त शिव ज्ञान में तत्पर द्वो । 
प्रातःकालीन अनुष्ठान फो गर्‌ जप के अन्त तक करावे ।६१। 


पूजां च मण्डले तस्मिन्केलाशप्रस्तराहबये । 
शिवोदितेन मागॅण शिष्यस्तत्रेव पूजग्रेत्‌ ।६२ 


देवन्नित्यमशक्त्तश्चेत्पुजितं गुरुणा शुभस्‌ । 
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३२४ 
स्फटिकं पीडिकोपेतं गृह्णोयाल्लिंगमीएवरम्‌ ।३६ 
बरं प्राणपरित्यागश - दनं शिरसोऽपि मे 
. न'त्वनभ्यच्यं भुञ्जीयां भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ।६४ 
एवन्त्रिवारमुच्चायं शपथं गुरुसन्निधौ । 
कर्य्यादुहढमना शिशष्यः शिवभक्त समुद्वहन्‌ ।९५ ` 
_ तत एव महादेवं नित्यमयुक्ततमा।सः । 
'पुजयेत्परया भक्त्या पञ्चावरणमारगेत. ६६ 
तथा शिष्य कैलाश प्रस्तर नामक मण्डल में शिव वणित मार्ग में 
. पूजन करे ।&२। गुरु पूजित देवता के पुजन करने में नित्यप्रति समथं 
न हो तो स्फटिक सिंहासन सहित एक शिवलिंग ग्रहण करे तथा नित्य- 
प्रति देव-पुजन और गुरुपूजन न कर सके तो शिवलिंग का ही पुजन 
करे .९३। चाहे प्राण चला जाय सिर कट जाय, परन्तु चिनेत्र, भगवान्‌ 
शंकर का पूजन किए विना भोजन न करू ।९४। इस प्रकार गुरु के 
निकट तीन वार सौगन्ध कर हढ़ मन से शिष्य शित्रकी भक्ति करे ।९५। 


तथा उत्कण्ठित मन से परम भक्ति पूर्वक नित्य उसी लिङ्ग में प्रसन्न ' 


होकर शिवजी का पाँच आवरण के मार्गे से पूजन करे ।€ दा 
_॥ षद्‌ प्रकार कथत-पुर्वक छकार स्वरूप बर्शत॥ 
भगवन्षण्मुखाशेषविज्ञाना मृतवारिधे । 
विश्वामरेश्वरसुत 'प्रणतातिविभञजन । १ 
षड्विद्यार्थपरिज्ञानमिष्टदं किमुदाहूतभ । 
के तत्र षड्विधा अर्थाः परिज्ञानञ्च कि घ्र मोः ।२ 
प्रतिपाद्यश्च कस्तस्य परिज्ञाने च कि फलम्‌ । 
एतत्सबे समाचक्ष्व यद्यत्पृष्टं मया गृह ।३ 
एतमर्थमबिज्ञाय पशुशास्त्रविमोहितः । 
अद्याप्यहम्मह।सेन श्रान्तश्च शिवमायया ।४ 
- अहं शिवपदं दृज्ञानामृतरसायनम्‌ । 
पीत्वां वविगवसम्मेहो,भविष्याकफ़ि मधाः तब्स०।५ 
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कृपामृतांद्र या इष्टया बिलोवय सुचिरं मयि । 
कत्त व्योऽनुग्रहः श्रीमत्पादाम्बुज शरणागतेः ।६ 
इति श्रत्वा मुनीन्द्रोक्त ज्ञादशक्तिधरो विभुः । 
प्राहान्यदर्शनमहासंत्रासजनकं वचः ।७ 
वामदेव ने कहा-हे पडातन! हे विज्ञानामृत के सिम्धो! हे सर्बेश्वर! 
` हे दीन बुःखहर्ता शिवपुत्र ! ।१। छः प्रकारके अर्थ का ज्ञान कौन-सा है? 
वह किस प्रकार के इष्ट का दाता है? छः प्रकारके अर्थ कौनसे हैं तथा 
` उनका ज्ञान क्‍या है? (२। इसका प्रतिपाद्य कौन है? उससे ज्ञान का क्‍या 
फल है? हे स्कन्दजी! आप इस अर्थको हमारे प्रति कहें।३। मैं इस अर्के 
ज्ञान विना जीवशास्त्र से भ्रमा हुआ शिवजी की माया से मोहित हो 
रदा हूँ ॥४॥ मैं शिवपद के ज्ञानामृत रसायन को पीनेका इच्छुक हैं जिससे 
मैं मोंह रहित हो जाऊ ।५। इष प्रकार कृपामृतमयी दृष्ठि से मुझे देख. 
कर मुझ पंर अनुग्रह करे मैं आपकी शरण में आया हूँ ।६। मुनि की यह 
बात सुनकर ज्ञानशक्ति से सम्पन्न स्कन्दजी ने शिव शास्त्रों के विरुद्ध 
शास्त्रों को मानने वाले के प्रति त्रास देने वाले वचन कहें ।७। 
श्रूयतादमुनिशादू ल त्वया यत्पृष्टमादरात्‌ । 
समष्टिव्यष्टिभावेन परिज्ञानम्महेशितुः ।८ 
प्रणवार्थपरिज्ञानरूपं तंद्विस्तंरादहम्‌ । 
वदामि षड्विधार्थेक्यप रिज्ञानेनं सुव्रत ।९ 
प्रथमो मंत्ररूपंः स्यादुद्वितीयो यन्त्रभावितः। | 
. देवतार्थं स्तृतीयोऽर्थः प्रपञ्चार्थस्मृतः परस्‌ ।१० 
चतुर्थं पञ्मात्थस्स्याद्गुरुरूपप्रदर्शकः । 
षष्ठश्शिष्यात्मरूपोऽर्थः षडविधार्थाः प्रकीतित्ता ।११ 
तत्र मन्त्रस्वरूपन्ते वदामि मुनिसत्तस्‌ । 
तेन विज्ञानमात्रेण महाज्ञानी भवेन्नरः ।१२ 
आद्यस्स्वरः पंचमश्च पञ्चमान्तस्ततः परः । 


विन्दुनादौ च पञ्चार्थाः प्रोक्ता वेदैर्न चान्यथा ।१३ 
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एतंत्सम ष्टिरूपा हि बैदादिस्स उदाहृतः | 

नादस्सर्व्वसमष्टिः स्याहन्द्वाद्य यच्चतुष्टयम्‌ ।१४ 

स्कन्दंजी ने कहा--हे मुने ! तुमने जो प्रश्‍न किया है वह आदर 
सहित समष्टि व्यष्टि भाव से शिवजी का प्रणवार्थं परिज्ञान विस्तार 
सहित तुम्हारे प्रति कहता. हूँ । उस एक के हदी परिज्ञान में छः: प्रकार 
कां अर्थ है।-8। अथम मन्त्र रूप, द्वितीया यन्त्ररूप, तृतीय देवतार्थं और 
`.. चतुर्थ प्रपंचाथं है ।१५। पंचम अर्थ सिखाया गया तथा छठवाँ शिष्य के * 
आत्मानुरूप, इस प्रकार छः अर्थ कहे हैं ।११ हे मुनिवर! जिस मन्त्र 
के विज्ञान मात्र से पुरुष शानी हो जाता है उस मन्त्र का श्रवण कीजिए 


।१२। प्रथम स्वर अकार, मध्यम उकार तथा पवग के अन्त का मकार 
बिन्दु और नाद इन पाँच वर्णो को ओंकार माना गया ।१३॥ वेद में 


इस समष्टि को ही ओंकार कहा है नाद सबकी समष्टि है,;उकार और 
मकार बिन्दु के आदि हैं ।१४। 
व्यष्टिूपेण संसिद्ध प्रणवे शिबवाचके । 
` , यत्ररूपं श्ण प्राज्ञ शिवलिगं तदेव हि ।१५ 
सर्व्वाधस्ताल्लिखेत्पीठं तदूध्व॑म्प्रथमं स्वरम्‌ । 
उवणं च तदृद्ध स्थम्पवर्मान्तं तदुद्ध गम्‌ । १६ 
` तन्मस्तकस्थं विदु च तदुद्ध वे नादमालिखेतु । 
यन्त्रे सम्पूर्णेतां याति सर्वकामः प्रसिध्यति ।१७ 
एवं यन्त्रं समालिख्य प्रणवेनैव वेदयेत्‌ ।- 
तदुत्थेनैव नादेन विद्यान्नादावसानकम | १८ ` 
देवतात्थ॑म्प्रवक्ष्यामि गूढं सब्वेत्र यन्मुने। ` 
` तव स्नेहाद्वामदेव यथा शंकरभाषितम्‌ ।१९ 
सद्यो जातम्भ्रपद्यामोत्युपक्रम्य सदाशिवम्‌ । 
इति प्राह श्रृतिस्तारं ब्रह्मपञचकबाचकस्‌ ।२० 
चिज्ञेवा ब्रह्मरूंपिण्यस्सूक्ष्माः पंचेवदेवताः। 
एता एर्कशिवस्यापिंःगर्तिस्मेनोपश्वनहिता?०।२१०१. 
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३२७ 
व्यष्टि रूप से युक्त ओंकार शिव की वाचकता में सिद्ध हैं, अब 


` यन्त्रं का स्वरूप सुनो, वह लिङ्ग स्वरूप है ।१५। सबसे नीचे बनावे 


उसके ऊपर अकार फिर उकार फिर मकार बनावे ।१६। उसके मस्तक 
प्र विन्दु और अद्भ चन्द्राकार, बनावे,यन्त्र के पूर्ण होने पर सभी काम- 
नाओं की सिद्धि होती है।१७। इस प्रकार यन्त्र खींचकर ओंकार से 
वेष्टित कर, उससे उठे हुए नाद की समाप्ति तक भेद करे ।१८। 


, हे वामदेव ! अव शिवजी द्वारा कहा हुआ अत्यन्त गूढ़ देवार्थ तुम्हारे 
स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ :१९। साक्षात्‌ श्र ति ने ही ब्रह्म पञ्चक . 


ओंकार बताया है ।२०। प्रणव ब्रह्मरूप वाले देवता को शिवजी की मूर्ति 


. समझो, उन्हें शिवजी से पृथक्‌ मत जानो ।२१। ` 


शिवस्य वाचकोमन्त्रश्शिवमूतँएच वाचक: । 

मूतिमुत्तिमतोर्भदो नात्यन्तं विद्यते यतः ।२२ 

ईशानमुकुटोपेत इत्यारभ्य पुरोदितः। 

शिवस्य विग्रहं पञ्चवक्त्राणि शुणु साम्प्रतन्‌ ।२३ 
- पञ्चमादि समारभ्य सद्योजाता धनुक्रमात्‌ । 

. उदू्ध्वान्तमीशानातं च मुखपङ्कूजमी रितम्‌ ।२४ 
ईशानस्येव देवस्य चतुव्यू' हपदे स्थितस्‌ । 
पुरुषाढ्यं च सद्यो तं ब्रह्मरूपं चतुष्टयम्‌ ।२५ 

` पंच ब्रह्मसमष्टिस्स्या दीशानं ब्रह्म विश्रुतम्‌ । 
पुरुषाढ्यं तु तद्दघट्टिरसद्योजाता न्तिक मुने ।२६ . 
अंनुग्रहमयं चक्रमिदं पञ्चारत्थकारणम्‌ ।. 
परब्रह्मात्मक सूक्ष्मं निविकारमनामयस्‌ ।२७ . 
अनुग्रहोऽपि द्विविधस्तिरोभावादिगोचरः । 

. « प्रभुश्चान्यस्तु जीवानां परावरविमुक्तिदः ।२८ 
शिवजी का पंचक मन्त्र शिव स्वरूपे का ही वाचक है, मति और 


मूतिमान में विशेष भेद नहीं होता ।२२। ईशान मुकुटोपेतसे आरम्भ कर 
पाँच ही शिवजी की देह वताये हुँ अब पांचों मुखों का वर्णन सुनो ।२३। 
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शिवजी के पाँच मुख पञ्चमादि से आरम्भ कर सद्योजाति के अनुक्रम | 
से ऊध्वं और ईशानं तक बताये हैं ।२४। यही ईशान उनके चतुब्यू हपद 
में स्थित हैं, पुरुआर्थ सद्योजात तक चतुष्ट्य ब्रह्मस्वरूप है ।२५।- तथा 
ईशान नामक ब्रह्म की संगति से पञ्चब्रह्म समष्टि कही जाती है, पुरुप- 
आदि की व्यष्टि सद्योजात के अन्त तक ।२६। अनुग्रहमथ चक्र कहा है, 
पंचार्थं का कारण यहो है तया पर ब्रह्मात्मक सूक्ष्म एवं निविकार भी 
इसी को समझो।२७। तिरोभाव और प्रकट भावके भेदसे अनुग्रहकेभी. दो 
प्रकार कहे हैं । यह प्राणियोंको पर और अपरं मुक्तिका दायक है ।र५। 
` एतत्सदाशिवस्यैव कृत्यद्वयमुदाहृतम्‌ । 

अनुग्रहेऽपि सृष्ट्या दिकृत्यानां षञ्घकं विभोः ।२६ 

मुने तत्रापि सद्याद्य देवताः परिक्रीत्तिताः । 

परब्रह्मस्वरूपास्ताः पचकल्याणदास्सदा ।३० >. 

अनुग्रहमयं चक्र शांत्यतीतकलामयस्‌ । 

सदाशिवाष्ठित च परमं पदसुच्यते ।३१ 

एतदेव पदं प्राप्यं यतीनां भावितात्मनाम्‌ । 

सदाशिवोपासकानं प्रणवासक्तचेतसास्‌ ।३२ 

एतदेवं पदं प्राप्य तेन साक मुनीश्वराः । 

मुक्त्वा सूविपुलारभो गान्देवेन ब्रह्मरूपिणा ।३३ 

. महाप्रलयसंभृतौ शिवसास्यं भजन्ति हि। 

न पतन्ति पुनः क्वापि संसाराब्धौ जनाञ्चते ।२४ 

ते बह्मालोक इति च श्रुतिराह सनातनी । 

ऐश्वर्य्यतु शिवस्थापि समष्टिरिदमेव हि ।३५ 

शिवजीके दो कृत्य हैं,अनुग्रह सृष्टि आदि कृत्योंक! पंचक कहा गया 
है ।२६। वह सृष्टि आदिकृत पंचक सद्यादि देवता कहे जाते हैं। पाचों 
परब्रह्म स्वरूप हैं तथा कल्याण के दाता हैं।३०। अनुग्रहमयचक्र शान्ति 


से परे एवं एकतामय है। सदाशिवमें उसका अधिष्ठान होनेसे वह परम 
पद कहा जाताहैँ-।३ ९॥ज़ो शिक् ज़ी केअप्रापकददश्रोह (जिह॒क्का। चित्त ओंकार 
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में रमा हुआ है उन भावितात्मा यतियों को इस पद को प्राप्ति होती है 
।३२। हे मुनिश्वर !. भगवान्‌ शिव की कृपासे वे इस पद को प्रास होकर 
ब्रह्मस्वरूप परमात्मा के साथ अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके 
।३३। महाप्रलयमें श करकी साम्यताको प्राप्त होतेह और पुनः संसारझ्पी 
समुद्र में नहीं गिरते हैं ।३४। ब्रह्मलोकेपु०' इत्यादि श्रूति इसी अर्थका 
. प्रतिपादन करती है। भगवान्‌ शिवका ऐश्वर्य समष्टि रूप में यही है!६५। 
सव्बँश्वर्वेण सम्पन्न इत्याहाथव्वंणी शिखा । 
सर्वेश्वय्य॑प्रदातृत्वमस्येव प्रवदन्ति हि ।३६ 
_ चमकस्य पदान्नान्यदधिक विद्यते पदम्‌ । 
ब्रहमपंचकविस्तारः प्रपंच: खलु दृश्यते ।३७. 
ब्रह्मश्य एवं संजाता निवृत्याद्यः कला मताः । 
सूक्ष्मभूतस्वरूपिण्यंः कारणत्वेन विश्रुताः ।३८ 
स्थूलरूपस्वरूपस्य घ्रपञ्चस्यास्य सुव्रत । 
पञ्चधावस्थितं यतदब्नह्मपञ्चकमिष्यते ।३६ 
पुरुषः श्रोत्रवाण्यौ च शब्दाकाशौ च पञ्चकम्‌ । 
व्याप्तमीशानरूपेण ब्रह्मणा मुनिसत्तम:।४० 
. प्रकृतिस्त्वकच पाणिश्च स्पर्शो वायुश्च पञ्चकम्‌ । 
व्याप्त पुरुषरूपेण ब्रह्मशेव मुनीश्वरः ।४१ 
` अहङ्कारस्तथा चक्षुः पादो रूपं च पावकः । 
अघोरब्रह्मणा व्याप्तमेतत्पंचक्रेमा ञ्चित्‌ ।४२ 
.' अथर्वंशीषं की श्रूति का भी यही कहना है कि यह सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
से सम्पन्न हैं तथा यही सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करता है ।३६। चमक 
के ध्यान में उसके स्थान से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं बतायाहै। ब्रह्म-प चर 
के विस्तार का नाम ही प्रपंच कहा'गया है।३७। निवृत्ति आदि कलायें 


ब्रह्म से ही हुई हैं, यही सूक्ष्मभूत स्वरूप होकर कारण में स्थित रहती 


है ।३८। इस. स्थूल शरीर वाले प्रपंच के पाँच प्रकार से स्थित होने कें ` 


कारण ही इसे ब्रह्मपंचक कहा है ।३९। पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और 


आकाश ईशानरूप ब्रह्म से ही व्यास है।४०। प्रकृति, त्वक्‌ हाथ, स्पणं 
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और वायु यह पाँचों पुरुष रूप ब्रह्म से व्यास है ४ १। अहङ्कार, चक्षु, 
चरण, रूप तथा पावक अघोर ब्रह्म से व्यास हुँ।४२। 
'बुद्धिशच रसना पायू रस आपङ्च पंचकस्‌ । 
ब्रह्मणा वासदेवेन व्याप्तं भवति नित्यशः ।४३ 
मनो नासा तथोपस्थो गन्धोभूमिश्च पञ्चकस्‌। 
` सद्य न ब्रह्मणा व्याप्तं पञ्चब्रह्ममयं जगत्‌ ।४४ 
यंत्ररूपेणोपदिषटः प्रणवश्शिववाचकः । 
समष्टिः पञ्चवर्णानां विन्द्वाद्य यच्चतुष्टयस्‌ ।४५ 
शिबोपदिष्टमार्गेण यन्त्ररूपं विभावयेत्‌ । 
प्रणवम्परममन्त्राधिराज शिवरूपिणम्‌ ।४६ 
बुद्धि, रसना, मलद्वोर, रस, जल यहु पाँचों ब्रह्म वामदेव से. व्यास 


हैं ।४३। मन, नासिका, उपस्थ, गन्ध ओर भूमि सद्य ब्रह्म से ब्यास 
हैं, इस प्रकार पञ्चन्नह्मात्मक जगत्‌ है ।४४। जो शिबवाचक नवयंत्र 


ऋषि से कहा गया है. वह पांचों वर्णों की समष्टि तथा बिन्दु आदि 
समष्टि एवं कला प्रणव शिव वाचक है ।४५। शिवजी द्वारा उपदिष्ट 
' माग से उसका विचार करना चाहिए,” यही प्रणव मन्त्रराज तथा 
साक्षात्‌ शिव स्वरूप है ।४६ा 
__॥ शोंकार-ससस्त सूष्टि का. कारण ॥ 
प्रतिलोमात्मके हंसे वक्ष्यामि घ्रणवोद्‌भवस्‌। 
तत्र स्नेहाट्टामदेव सावधानतया शृणु ।१ 
व्यंजनस्य सकारस्य हकारस्य च वर्जनात्‌ । 
ओमित्येवे भवेत्स्थूलो वाचकः परमात्मनः ।२ . 
महामन्त्रस्य विज्ञेयो सुनिभिस्तत्वर्दाशभिः। . 
तत्र सूक्ष्मो महामन्त्रस्तदुद्धारं वदामि ते।३ 
आद्ये त्रिपञ्चरूपे च स्वरे षोडशके त्रिषु । 
महामन्त्रो भवेदादों सं सकारो भवेद्यदा ।४ 
हंसस्य प्रतिलोमः स्यात्सकाराथेश्शिवः स्मृतः । 


शकत्यात्मह ममता; यादिति, तिय, ।५ 


शक न (४ 
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गुरूपदेशकाले तु सोहं शवत्यात्मकश्शिवः । 

- इति जीवपरो धयान्महान्त्रस्तदा पशुः ।६ 
शक्त्यात्मकशिशिवांशक्तच शिवेवयाच्छिवसाम्यभाक्‌ । . 
प्रज्ञानं ब्रह्मवात्रथे तु प्रज्ञानाथः .प्रहश्यते ।७ 
हे वामदेव ! अव-मैं प्रतिलोम अर्थात्‌ सोलह प्रकार के एकार बाले 

हंस में प्रणव की प्रासिं कहता हूँ, तुम सावधानी से सुनो ।१। व्यञ्जन 
सकार का हकार के वर्जन से ओम्‌ रूप स्थूल परमात्मावाचक सूक्ष्म ।२।. “ 
महामन्त्र होता है, तत्वदर्शी मुनियों क्रा ऐसा कथन है, मैं उसका उद्धार 
कहता हूँ । अ अं अः इन तींगों के आदि स्वर अकार के पन्द्रहवें स्वरूप 
को प्राप्त होने पर आदि हकार व्यञ्जन में ऐसी स्थिति होने पर तथा 
सोलहवे रूप के आदि के सकार होने पर सोऽहं रूप मन्त्र ही है, . यह 
उद्वार सूक्ष्म ही के कारणं महा सूक्ष्म है ।३-८४ इद्यका उल्टा हंस ही 
होता है तथा सकार अय. शिव ही है क्योंकि वह सवंनाम विशुद्ध स्व- 
भाव शिव की ही बुद्धि का विषय है,- इस शबत्यात्मक महामन्त्र: को 
शिव का वाचक समझो ।॥ गुरु के उपदेशकाल में शक्त्पात्मक शिव. 
सोहं ही है; इस मह।मन्त्र के होने पर ।६। शक्त्यात्मक- और शिवांशु 
नशु शिव के एकाकार से साम्थशाग होता है, शक्त्यात्मक और शिवांशु 


होने के कारण शिव की समानता का भागी होता है, यह बाक्य प्रज्ञान 
का अर्थ दर्शाता है ।७। - * 


प्रज्ञानशन्दश्चैतन्यपस्ययिस्स्यान्न संशयः । 
चैतन्यमात्मेतिमुने शिवसूत्रं प्रवत्तितस्‌ ।८ 
चैतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञान ङ्रियात्मकम्‌ । 
स्वातन्त्र्यं तत्स्वभावो यः स आत्मा परिकीतितः ।& 
इत्यादिशिवसूत्राणां वात्तिकं कथितं मया । 
ज्ञानं वन्ध इतीदं तु द्वितीयं सूत्रमीशितुः ।१० 
ज्ञानमित्यात्मनस्तस्य किचिज्ज्ञानक्रियात्मकस्‌ । 
इत्याहाद्यपदेशेन पशुवर्गस्य क्षणम्‌ ।११ 
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एतद्द्वयं पराशकते: प्रथमं स्पंदतां गतम्‌ । 
एतामेव परां शक्ति शवेताश्वेतरशाखिंनः ।१९ 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेत्यस्तुवन्मुदा। | 
ज्ञानक्रियेच्छारूपं हिं शंभो त्रयं विदुः ।१३ 
एतन्मनोमध्यगं सदिर्द्रियज्ञानगोचरम्‌ । 
अनुप्रविश्य जानाति करोति 'च पशुः सदाः ।१४ 
निस्सन्देह प्रज्ञान शब्द चेतना का पर्याय ही है। आत्मा चेतन है, 
` शिब सूत्रों में ऐसा कहा है !८। जो चेतन है तथा जिनमें विश्व का 
- सम्पूर्ण ज्ञान और क्रिया भरी पड़ीं हैं, ऐसे स्वतन्त्र स्वभाव वाला वह 
परमात्मा ही बताया है ।६। शिवसूत्र और वात्तिको के. अनुसार जीव- 
स्वरूप में दो लक्षण और बन्ध रहते हैँ।१०। उस शिव प्रपंच में आत्मा 
. का ज्ञान क्रियात्मक स्वतन्त्रता है, आदि भेद में जीव का लक्षण यही है 
।११। यही चैतन्य ज्ञान बाली स्वतन्त्र माया शक्ति प्रथम सृष्टि प्रयोजन 


तथा चेतना स्वरूप को प्राप्त हुई है, इसी को पराशक्ति कहा है ।१२। 
जानता हूँ, करता हूँ, आदि व्यवहार शरीर तथा इन्द्रियादि का है या 


आत्मा का ? इसका समाधान करते हैं कि शिवजी की दृष्टि के तीन 
भेद--ज्ञान क्रिया और इच्छा है ।१३। शिव को यह तीन प्रकार को 


इष्टि ही कर्त्ता मन में इन्द्रिय के द्वारा दृश्यमान देह से प्रविष्ट बनकर 
जानने वाली होती है ।१४। 
.तस्मादात्मन एवेदं रूपमित्येव निश्चितम्‌ । 
प्रपञ्चार्थ प्रवक्ष्यामि प्रणवेक्यप्रदशनस्‌ । १५ 
तस्याः श्रुतेस्तु तात्पर्य्य वक्ष्यामि श्रूयतामिदस्‌ । 
तब स्नेहाट्ठामदेव विवेकार्थ विसंज्ञितस्‌ ।१६ 
शित्रशक्तिसमायोगः परमात्मेति निश्छितम्‌ । 
पराशक्ते स्तु संजाता-चिच्छत्तिस्तु तदुद्भवा ।१७ . 
आनन्दश क्तिस्तज्जा स्यादिच्छा शक्तिस्तदुद्भवा । 
ज्ञानशक्तिस्ततोजाता क्रियाशक्तिस्तु पंचमी । 
एताभ्य एवण्संआ्ानिवृतफाचफ० कछ मुने 0१४१०. 
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चिदानन्देसमुत्पन्नौ नादबिन्दू प्रकीत्तितौ । 
इच्छाशक्तेरमेकारस्तु ज्ञानशभतेस्तु पञ्चमः।१९ 
स्वरः क्रियाशक्तिजातो ह्यकारस्तु मुनीश्वरः । 
इत्युक्ता प्रमवोत्पत्तिः पञ्चत्रह्मम।द्‌भवः श्युणु ।२० 
शिवादीशान उत्पन्नस्ततस्तत्पुरुषोद्‌भवः। [ 
ततोऽधोरस्ततो वामस्सद्योजातोद्‌भवस्ततः ।२१ 
इसलिए अवश्य ही यह आत्मा का रूप है, अब्र प्रपंचके साथ प्रणव 


`की एंकता का वर्णन करता हूँ ।१५। हे वामदेव | तुम्हारे स्नेह से मैं 


उसका तात्पर्यं कहता हूँ, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो ।१६। शिष 


और शक्ति के योग को ही परमात्मा कहा हैं, वह परमात्मा ही आकाश 
आदिकारूप होताहै, जैसे उपग्दान कारण मिट्टी अपनेसे अभिन्न घड़ेंका 
रूप रखती है, दुध रूप उत्पादन दही स्प हो जाता है रस्सी अज्ञान से 
सपं रूप हो जाती हैं,.पराशक्तिसे चिवूर्शा'; ॥१७ और उससे आनन्द- 


शक्ति तथा उससे इच्छाशक्ति की उत्पत्ति हुई है इससे ज्ञानशक्ति और 
ज्ञानशक्ति से क्रियाशक्ति हुई । इन्हीं शक्तियों से निवृत्ति आदि कलायें 


उत्पन्न हुई ।१८। चिदानन्द शवितयोंसे नाद और बिन्दु की उत्पत्ति हुई, - 


इच्छाशक्ति से मकार तथा ज्ञानशक्तिसे पञ्चम स्वर उकार हुआ ।१६। | 
क्रियाशील से अकार हुआ ।- इस प्रकार प्रणव की उत्पत्ति हुई, अब 


पंचब्रह्म की उत्पत्ति सुनो ।२०। णिव से ईशान हुई । ईशान से पुरुष, 
पुरुष से अघोर तथा अघोर से वाम सद्योजात को उत्पत्ति हुई ।२१। 


` एतस्मान्मातुका अर््टत्रिशन्मातृसमुद्भवः । 
ईशानाच्छान्त्यतीताख्या कलाजाताथ पुरुषात्‌ । 
उत्पद्यते शान्तिकलाविद्याऽघोरसमुद्‌भवा ।२२ 
प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्च वामसद्योदूभवे मते। 
ईशाच्चिच्छक्तिमुखतो विभोमिशुतपञ्चकस्‌ ।२३ 
अनुग्रहादिक्कत्याचां हेतुः पंचकमिम्यते। ` 
तद्विदूभिमुं निभिः प्राजञेवंरतत्वभ्रदाशिभिः ।२५ 
वाठ्यवाःचकसस्न्धाडिमदुनबरुपसुि2t।०n 
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कलावर्णस्वरूपेऽस्मिंन्पञ्चके भूतपं कथ्‌ । २५ 

- बियदादिक्रमादासीदुत्पन्नम्मुनिपुङ्गैवः। 
आद्य'.मिशुनमारभ्य पञ्चमं तन्मयं विदुः ।२६ 

- शब्दैकगुण आकाशः शब्दस्पशगुणो मरुत्‌ । 
शब्दस्पर्शरूपगुणत्रयाधानो वहिनर्च्यते ।२७ 
'शब्दस्पर्शरूपरसगृणकं सलिलं स्मृतस्‌ । 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाढ्या पृथिवी स्मृता ।२८ 
इनको अकारादि की मात्रा से अड़तींस कला हुई-ईशान से शाम्त्य- 

तीत कला, पुरुष से शान्ति कला और अघोर से विद्या की उत्पत्ति हुई 


।२२। प्रतिष्ठा और निवृत्ति की उत्पत्ति बामदेव और सद्योजात से हुई। . 


ईशा और चिर्त्शाक्त मुख से शिव के मियुन पंचक हुए :कएले। अनुग्रह, 
` तिरोभाव, संहार स्थिति, सृष्टि आदि रूपों का कारण (हु पंचक हैं, 
यह उसके ज्ञानी मुनियों का कहना है ।२४। वाच्य-बाचक" सम्बन्ध से 
मिथुनत्व को पाने वाला, कला वर्ण स्वल्प वाले इस पंचक में भूत पंचक 


।२५। आकाशादिके क्रमसे उत्पन्न हुआ। आद्या मैथुन ईशचित्‌ शावत्या | 


त्मक से आरम्भ कर भूत पंच को चित्‌ शक्त्यात्मक ही कहां है ।२६। 
आकाश में शब्द गुण और वायु का शब्द स्पृशे गुण है. तथा शब्दं-स्पर्शे- 
- रूप- ण वाला अग्नि है ।२७। शब्द, स्पर्शरूप रस गुणयुक्त जल कहा 
गया है, तथा शब्द, स्पशे, रूप, गः वाली पृथ्बी कही हैं ।२८। 
व्यापकस्वञ्च भूतानामिदमेव प्रकीत्तितम्‌ । 
' व्याप्यत्वं वैपरीत्येन गन्धादिकगतो भरत्‌ ।२६ 
भूतपञ्चकरूपोऽयम्प्रपंचः परिकीत्येते । 
बिराट्‌ सर्वेसमष्टयःत्मा ब्रह्माण्डमिति च स्फुटस्‌ ।३० 
पथिवीतत्वमारभ्य शिवतत्वावधिक्रमात्‌ । 
निलीय तत्व संदोह जीव एक विलीयये ।३१ 
सशक्तिकः पुनस्सृष्टो शक्तिद्वारा विनिर्गतः । 
सथू लप्रप्छङङपे तिथ्ळत्यापतम हुब्र्ु,३ @ilection 
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निजेच्छया जगत्सृष्टमुद्यू क्तस्य महेशितुः । 
_ प्रथमोयः परिस्कन्दश्शिवतत्वन्तुच्यतेः।३३ 
एषेवेच्छा शक्तितन्वं सर्वेकृत्यानुवर्तनात्‌ । 
ज्ञानक्रियाश क्तियुमे ज्ञानाधिक्ये सदाशिव: ।३४ 
महेश्वर क्रियो द्र के तत्वं विद्धि मुनीशवरः। 
: ज्ञानक्रियाशक्तौ साम्यं शुद्धिविद्यात्मकंमतस्‌ ।३५ 
(यह सभी गुण क्रम-से अपने-अपने - भूतों में व्याप्त हैं और 
गन्धादि क्रम से विपरीततासे व्यास हो रहे हैं ।२९। भूतपंचक यही खूप , 
प्रपंचक कहा गया है तथा यही प्रपंच सम्पूर्ण समष्टि आत्मा विराट्‌ में 
ब्रह्माण्ड कहा गया है ।३०। पृथ्वी तत्व से शिव तत्व तक समुदाय शक्ति 
सहित परमेश्वर में लीन होकर जीद रूप विराट्‌ में लय. होता है ।३१। 
तथा सृष्टि काल में पुनः शक्ति से निर्गग होकर स्थूल प्रपंच के रूप में. 
प्रलय होने तक स्थित रहता है।३२९ स्वेच्छापूर्वंक विश्व रचना में उद्यत 
होना तथा उनके.पुव कार्य को ही, जो क्रियात्मक होता है, शिव तत्व 
कहा गया है ।३३। सम्पूर्ण कृत्य के अनुवतेन से इसी को इच्छा शक्ति 


को तत्व कहा गया है । ज्ञान और क्रिया शक्ति में ज्ञान का. आधिक्य 
` होनें से शिवतत्व है तथा ज्ञान की अपेक्षा क्रिया की अधिकता होने पर 


।३४। महेश्वर तत्व की अधिकता समझो ज्ञान तथा क्रिया शक्ति की | 
समानता होते पर विशुद्ध ज्ञान रूप शिवत्तत्व समझना चाहिए ।३५। 


स्वागंरूपेषु भावेषु मयातत्वविभेदध्रीः । 

' शिवो यदा निज रूपं परमेशवय्यंपूर्वकघ्‌ ।३६ 
निगृह्य माययाशेषपदाथंग्राहको भवेत्‌ । 
तदा पुरुष इत्या ख्याईतत्वसृष्टिभंवेच्च वे ।३७ 

` अयमेव हि संसारी मायया मोहितः पंशुः। ` 

. शिवज्ञानविहीनो हि नानाकमं विमूढधीः ।३८ 
शिवादभिन्न' न जगदात्मतं सिन्नमित्यपि | 
जानतोऽथ पशोरेव मोहो भवति न प्रभो ।३६ 
यथैन्हज्निक्रासापिओितो. तेह शम: । 
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गुरुणा ज्ञापितेश्वर्याश्शिवे भवति चिद्धनः ।४० 

सर्वकतृ त्वरूपाच सर्वेतत्वस्वरूपिणी । 

पुर्णत्वरूपा तित्यत्वव्यापकत्वस्वरूपिणी ।४१ 

शिवस्य शक्तयः पंच संकुचद्र पभास्कराः । 

अपि सं कोचरूपेण विश्लांत्य इति नित्यशः ।४२ 

अपने अङ्ग रूप अवयवोंसे भेद रूप बुद्धि होने परं माया तत्व कहा 
जाता है, जब शिव अपनी माया से अपने परमंश्वर्यं स्वरूप को ।३६। 
छिपाकर सम्पूर्ण पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, तब उसे पुरुषनाम सृष्टि कहते 
हैं ।३७। यह शिवमाया से मोहित होकर जीवरूप होकर अज्ञानवश अपने 


को अनेक कर्मकर्त्ता तथा सबसे भिन्त समझंता हैं ।३८। तथा शिव को 
शिव से अभिन्न नहीं समझता, इस प्रकार मोहित हो जाता हूँ ।३६। 


जैसे इन्द्रजाल के ज्ञाता को भ्रम नहीं होता, वैसे. ही गुरु के ज्ञानरूप : ` 


शिष्य शिवरूप को प्राप्त होता है ।४०। सम्पूर्ण कृत्तं व्य-स्वरूपा, सर्वज्ञा, 


पूर्णत्व वाली होने से वित्यत्व और व्यापक्षत्व स्वरूप वाली ।४१! शिव ` ` 


जी की सङ्कोच युक्त, सूयं रूपिणी तथा नित्य प्रकाश करने वाली पाँच 
शक्तिनाँ हैं ।४२। ह तन 
. पशोः कलाख्यविद्ये तिरागकालो नियत्यपि । 
तत्वपंचकरूपेण भवत्यत्र कलेति सा ।४३ 
सातु विद्या भवेद्रागो विषयेष्वनुरंजाक: । 
किचित्कतृ त्वहेतुस्स्थात्किञ्चि्तत्वैकसा धनस्‌ ।४४ 
कालो हिं भावा भावानां भासानां भासनात्मकः। 
क्रमावच्छन्दको भूत्वा भूतादिरिति कथ्यते ।४५ 
इदन्तु मम कतंव्यमिंदन्नेति नियामिका । 
नियातिस्स्याद्विभोश्शवितस्तदाक्षेपात्पतेत्पशुः ।४६ 
` एतत्पंचकमेवास्य स्वरूंपावारकत्वतः । 
पंचकञ्च समाख्यातमन्तरयं च साधनम्‌ ।४७ 
जीव की कला नाम वाली विद्या राग, काल नियति पंच तत्वरूप 
गे कला होती(ह कशा जिस्म, डातयीड फा कुछ हेण साधन 
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: .हो वह बिद्या और विषयों में प्रीति उत्पन्न कराने वाला राग कहा गया 
है।४४। भाव तथा अभावों के क्रम से परिच्छेदन होकर वह भूतों का. 
' आदि होता है ।४५। यह मुझे करने योग्य नहीं, उसी को नियामक कहा 
है, विभु की शक्ति को निययाति कहते हैं,उनके त्यांगसे यह प्राणी पतित . 
हो जाता है ।४६। उस जीव स्वरूप के पाँच आवरण माने गए हैं, 
यह अन्तरंग साधन वाले तथा पञ्चक कहे जाते हैं।२७। 
गा शिव के उद्वेत ज्ञान के निमित्त सृष्टिसहब् कथन ॥ 
नियत्यधस्तात्प्रकृतेरुपरिस्थ: पुमानिति । 
पुर्वेच भवता प्रोक्तमिदानीं कथमन्यथा ।१ 
मायया संकुचद्र्‌ पस्तदधश्तादिति प्रभो। 
इति मे संशयं नाथ : त्‌ महसि तत्वतः ।२ 
अद्व ताववादोऽयं द्व तन्न सहते क्वचित्‌ । 
"हतं च नश्वन्न ब्रह्मादंतम्परमनश्वरम्‌ं ।३ 
सवंज्ञस्सवेकर्ता च शिवस्सवेंश्वरो5गुण: । 
त्रिदेवजनको ब्रह्मा सच्चिदानन्दविग्रहः ।४ 
स एव शङ्करो देवस्स्वेच्छया च स्वमायया. । 
संकुचितप्ररूप इत सम्पुरुपस्सम्वभूव हू ।५ 
- कलादि पंचकेनेव भोक्तृत्वेन प्रकल्पित:.। 
प्रकृतिस्थं पुमानेप भुझ्वरे प्रकृतिजात्गुणान्‌ । ६ - 
इति स्थानद्वयान्तस्थः पुरुषो न विरोधकः। 
संकुचन्निजरूपाणां ज्ञानादीनां समष्टिमान्‌ ।७ 
- वासदेव ने कहा-हे प्रभो ! आपने प्रकृति के नीचे नियति तथा ऊपर 
- पुरुष कहा था,अब उसके विपरीत कंसे कहते हो? ।१। तथा आपने माया 
के सकुचित रूप को उससे नीचे कहा है, आप मेरे इस सन्देह को मिटाने 
की कृपा करे ।२। स्कम्दजी ने कहा-यह अद त शेववाद द्वैत को कभी ` 
सहन नहीं करता क्योंकि द्वत नाशवान्‌ और अद्वत अविनाशी है ।३। 
सबके कर्ता हनो जोड़ों छो इसा. सोना वरक णित ही 
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सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म हैँ ।४। वही शिव अपनी माया एवं . स्वेच्छा 
से संकुचिदानन्द रूपके समान. पुरुप धन गए हैं।५। पाँचकला आदि होनेके 
कारण भोक्ता भी वही हैं, क्योकि यह पुरुप प्रकृति जन्य गुणों को 
'मोगने वाला है ।६। इस प्रकार दोनों स्थानों में स्थित होने वाला पुरुष 
किसी प्रकार बिरोधी नहीं होता अपने रूप, ज्ञान आदि से संकोच 
करता हुआ समष्टि-युक्त होता है ।७। र - 
सत्वादिमुणसाध्यं च बुद्धादित्रितयात्मकस्‌ । 
चित्तप्रकतितत्वं तदासीत्सत्वादिकारंणातु ।८ 
सात्विकादिविभेदेन गुणा: प्रकृतिसम्भवाः । 
गुणेभ्यो डुद्धिरुत्पस्ता व स्तुनिश्चयकारिणी ।६ - 
` तनो महानहङ्कारस्ततों बुद्धीन्द्रियाणि च। ` ` 
जातानि मनयो रूपं स्यात्स कल्यविकल्पकम्‌ ।१० 
बुद्धी न्द्रयाणिश्रत्रत्वक्‌चक्षु ह्वा च नासिका । 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्चगोचरः ।११ 
बुद्धीन्धियाणां कर्थितः श्रोत्रादक्रमतस्ततः। ` . 
` बकारिकादहंका रात्तन्मात्राण्यभयः क्रमात ।१२ 
ताति प्रोत्तानि सूदमाणि मुनिमिस्ततवदशिभिः । 
- कर्मेन्द्रियाणि ज्ञेयानि स्वकाय्येस हितानि च ।१३ 
विप्रर्षे वावकंरौ पादौ पायूपस्थौ च तक्रित्याः । 
वचनादागमरूपा विसग्गनिन्दसंज्िताः ।१४ 
सत्वादि गुण से साध्य बुद्धि आदि त्र्यात्मक चित्त ही उन गुणों के 
कारण प्रकृति तत्व है।८। सात्विक आदि के भेद से प्रकृति के गुणों की 
उत्पत्ति होती हैं. सभी गुणों में वस्तु के निरूपण करने वाली बुद्धि की 
उत्पत्ति है ।६। तीन प्रकार के अहङ्कार की उत्पत्ति बुद्धि से हुई, उसका 
जीवन साधनात्मक अभिमान हैं । यह तीन प्रकार के देह वाला हैं 
सत्वादि तथा तेजसादि के भेद से भी उसके तीन प्रकार है । अहङ्कार 
और तेज से मन बुद्धि इन्द्रिय की उत्पत्ति हुई तथा मन स्वरूप संकल्प 
बिकल्प वाला हे ॥१०॥ बुद्धिन्द्रिय, धो, त्वक्‌, चक्षु,जिह्वा,नासिका, 
स्पर्श, रूप, र्िर्तथीगगनध(मृसि रः बुद्धिइ्दियों।ो।०शो तर के क्रम 


ज्ञात कै सुं व्यि कथेने ज्म Foundation Chennai दत अनार 
से कह्दी गयी है | अहृक्छार से कमेस्द्रिय को उत्ति हुई हैं ।११:१२। 
_तत्बर्दाशयों ने उन्हें सूक्ष्म कहा. है तथा कर्मेन्द्रय अपने कार्य के. सहित 
है ।१३। वाक्‌, पाणि, पाद, पाथु, उपस्य तंथा- उनकी सम्पूर्ण क्रियाय हैं 
१४. ' न न्‍ 
` भूतादिकादहड्डूरात्त॑न्मात्राण्यभवन्क्रमात्‌ | र 
तानि सूक्ष्माणि रूपाणि शब्दादीनामिति स्थिति: ।१५. 
तेभ्यश्वाकाशवाय्वग्निजल धूमिजकिन: क्रमात्‌ ।, 
विज्ञेया मुनिशादू ल पंचभूतमितीष्यते । १६ 
अवकाशप्रदान च वाहकत्वळ्च पावनम्‌ ।' 
संरस्भो धारणन्तेषां व्यापार: परिकीत्तित: । १७ 
भूतसृष्टिः पुरा प्रोक्तकादिभ्यः'कथम्पुनः । 
अन्यथा प्रोच्यते स्कन्द संदेहोऽत्र महान्मम: ॥१८ 
आत्मतत्वमकारस्थादिद्यास्थादुस्तत: परस्‌ । ` ` 
शिवतत्वन्तका रस्स्थाद्वाह्ठामदेवेति चिन्तयताम्‌ ।१९ 
विन्दूनादौ तु विज्ञेयौ सर्वतत्वार्थकावुभौ । 
तत्रस्था देवता याञ्चं तां मुंने शृणु साम्प्रतम्‌ ।२० 
भूतादिकों से तथा अहङ्कार के क्रम से तम्मात्राये हुई, उन्हीं से 
शब्दादि सुक्ष्म रूप प्रकट हुए ।१५।हे मुने! उन्हीसे अकाश, वायु, अग्नि 
जल ओर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उन्हीं को पञ्चभूत कहते हैं ।१६। 
ब्यापार अवकाश देनो, वहन, करना, पचाना वेभ" तथा धारण क्रमपूर्वेक « 


॥१७ वामदेव ने कहा-आपने प्रथमभूत-सृष्टि का वर्णन किया है फिर 
कला आदि किस प्रकार कहते हैं ।१८। आत्म तत्व अकार और विद्या 


_ तत्व उकारं यह अत्यन्त सन्देहजनक हैं, शिवतत्व मकार हुँयह समस्याओं 
।१९। बिन्दु और नाद के ही अथं हैं अब. इनके देवताओं को सुनो ।२०। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च महेश्ववरसदाशिवो । 
ते हि साक्षाच्छिवस्यैव मूर्तय. श्रृतिविश्ुताः २१ 
इत्युक्तःभवता पूवं मिदानीमुच्यतेऽन्यथा । 
' तन्मात्रेभ्योः शत्रमी्िसम्वेह्ोऽच/महा5परस०३३. 
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कृत्वा तत्कंरुणां स्कन्द संशयं छेत्त महसि । 
इत्याकण्यं मुनेर्वाक्यं कुमारः प्रत्यभाषत ।२३ 
तस्माद्वेति समारभ्य भूतसृष्टक्रमे मुने । 
` - ताञ्छुणुप्ब महाप्राज्ञ सावधानतयाद रात ।२४ 
जातानि पंच भूतानि कलाभ्य इति निश्चितम्‌ । 
स्थूलप्रपंचरूपाणि तानि भतपतेवंपुः ।९५ ` 
शिवतस्वादिपृथ्व्यन्तं तत्वानामुदयक्रमे । 
तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति वक्तव्यानि क्रमान्मुने ।२६ 
तन्मात्राणां कलां नामप्येक्यं स्याद्‌भूतक[रणस्‌ । 
अविरुद्धत्वमेवात्र विद्धि ब्रह्मविदां वर ।२७ 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र; महेश्वर सदाशिव यह सभी श्रूतियों द्वारा 
प्रसिद्ध भगवान्‌ शङ्कुर के ही नाम हैं ।२१। आपने पहले ऐसा कहा 


` था, अब कहते हैं कि यह तन्मात्रा से उत्पन्न होता है, मुझे इसमें अत्यन्त _ 


सन्देह है !२२। हे स्कन्दजी ! आप कृपया मेरे इस सन्देह को मिटाइए, 
यह सुनकर स्कन्दजी कहने लगे ।२३। हे मुने ! तन्मात्रा से आरम्भ कर 
भूत सृष्टि के क्रम से मैं राब कहता हूँ, तुम इसे सावधान- होकर सुनो 
।२४। कलाओं से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई इसमें सन्देह नहीं, स्थूल 
प्रांचं रूप पंजभूत भगवान्‌ शिव के शरीर ही हैं ॥२५॥ शिव तत्व तक 


तत्वों के क्रम से तन्मात्राओ से उचित है, उस कुम को कहता ह । २६। , 


भूतोत्पत्ति वाले धम से से तत्मात्रा और कला उन्हीं भूतों का कारण हैं, 
इसमें कुछ विरोध न समझें ।२७। | क फ 
स्थूलसूक्ष्मात्मकेविशवे चन्द्रसूर्य्यादयो ग्रहाः । 
सनक्षत्राश्च सं जातास्तथान्ये ज्योतिषां गणा: ।२८ 
ब्रह्मविष्णुमहेशादिदेवता भूतजातथः । 
इन्द्रादयो$पि दिक्पाला देवाश्च पितरो509र: ।२९ 
: राक्षसा मानुषाश्चान्ये जंगमत्वविभागिन: । 
पण ere dae Fees 
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तरुगुल धय: पवताश्चाष्टविश्वता: । 
गज्जाद्यास्सरितस्सप्त सागराश्च महर्षयः ।३१ 
यत्किचिद्ठस्तु जातन्तत्सवेमत्र प्रतिः 8तम्‌ । 

` विचारणोयं सदुबुद्धया न बहिमु निसत्तमः।३२ 
्त्रीपुरुषमिदं विश्वं शिवशक्त्यात्मकं बुधै । 
भवाहशरुपास्यं स्याच्छिंवज्ञानविशारदेः ।३३ 
सवंब्रह्म त्युपासीत सर्व वे रुद्र इत्यपि । 
- श्रुतिराह मुने तस्मात्प्रपञ्चात्मा सदाक्षिंवः ।३४ 
अष्टरत्रिज्ञतकलाच्यास सामर्थ्यादुद्वै तभावना । 
सदाशिवोऽहमेवेति. भावतात्मा गुरुः शिवः ।३५ 


चन्द्र, सूर्यं आदि को ग्रह-तक्षत्रों सहित उत्पत्ति इस स्थूल- ` 
' सुक्ष्मात्मक विश्व में जैसे है ।२५। ब्रह्मा, यिष्णु, महेश आदि देवता भूत - 
जाति इन्द्रादि दिक्पाल, देवता पितर दैत्य ।२६। राक्षस मनुष्य तथा 
विभिन्‍न प्रकार के जंगम जोव, पशु पक्षी, कीट तथा पतगरूपी ।३०। 
वृक्ष गुल्म, लता औषधि, पर्वत नदी, सागर, महषिगण ।३१। जो कुछ 
भी है, सो सव इसी में स्थित है, इसी बुद्धि से समझना चाहिए ।३२। . 
यह स्त्री-पुरुष रूप जगत्‌, शिव शक्ति से युक्त है, शिव ज्ञान के पण्डितो 
- के लिए उपासना करे । शिव की प्रपञ्चात्मा है. ऐसा श्र्‌ तियाँ कहती 
हैं।३३-३४। अडतीस कलाओंका त्यांग करनेमें शिवजीकी अद्वेत भावना . . 
करने वालो ग्रु शिट ही शिव-समझो ।३५। 


« एवं विचारो सच्छिष्यो गुरुस्स्यात्स शिवस्स्वयस्‌ । 
प्रपंचदेवतायंत्रमंत्रात्मा न हि संशयः ।३६ 
आच्राय्येरूपया विप्र संछिन्नाखिलबन्धनः । * 
शिशुः शिवपदासक्तो गुर्वात्मा भवति ध्रू वस्‌ ३७ 
यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गृणप्राधान्यतो गतः । 
` ` समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवाiर्थम्प्रचक्षते ।३८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रागादिदोषरहितं वेदसारः शिवो दिश. । 
तुभ्यम्मे कथितमप्रीत्याऽदव तज्ञानं शिवप्रियस ।३९ 
यो हान्यथैतन्मनुते मढ॒चों मदगवित | . _. 
देवों वामानवस्सिद्धो गग्धर्वो सनुजो$पिवा ।४० - 
दुरात्मनस्तस्य शिरश्छिदुर्मा समतथाद्रध्‌,वस्‌ । 
सच्छव॒त्या रिंपुकालार्निकल्पया न॑ हि संशय: ४१ 
भवानेव मुने सांक्षाच्छिवाहं तविदां वर: । 
शिवज्ञानोपदेशे हि शिवा चार प्रदशैकः ।४२ 
» इस प्रकार विचार करते बाले भ ष्ठ शिष्य से युक्त गु शिब ही 
तथा प्रपंच देवता यन्त्र मन्त्रात्मा गुर भी शङ्कुर ही हैं, इ | संशय नहीं. 
है ।३६। इस प्रकार गुरु कृपा से बन्धनों से मुक्त होकर शिव पद. में 
आसक्ति वालां शिष्य अवश्य ही पूज्यात्मा बन जाता है।३७। सम्पूर्ण 
वस्तु गुण प्रधान योगके. कारण समस्त एवं पृथक प्रथकृप्रणव के अर्थको 
ही प्रक्राशित करती है ।३८। रागादि दोषों से रंहित मथा वेदों का सार 
` रूप यही शिव का उपदेश हैं जो अद्वौत ज्ञान शिवजी को प्रिय है, वह 
मैंने तुम्हारे प्रति कहा है ।३६। जो इससे विपरीत करे अथवा अहङ्कार 
से मेरे इत उपदेश को मिथ्या माने वह देवता, मठुष्य सिद्ध अथवा 
गन्धव कोई क्यों न हो ।४०। 3स दुरात्मा श्रु का-सिर मैं अपनी 
- कालागिनि के समान शक्ति से काट डा (गा, इसमें शङ्का नहीं है ।४१। 


` ३४२ 


ने ! तुम शिवजी के अदत ज्ञान के जाता तथा शिव ज्ञान के 


- उपदेशक और शिवाचार के प्रदर्शित करने वाले हो :।४२। 

त्र यद्देहभस्मसम्पर्कात्संछिस्नाघब्रजो5शुचि: | 
महापिशाच: सम्प्रापत्वत्कृपातस्सतां गतिम्‌ ।४३ 
शिवयोगी तिसंख्यातत्रिलोकविभवो भबान्‌। 
भवत्कटाक्षसम्पर्कात्पशु: पशुपतिभेवेत्‌ ।४४. 
तव तस्य मयि प्रेक्षा लोकशिक्षार्थमादरात्‌ । 
लोकोपकारकरणे बिचगन्तीह साधवः ।४५ 


दाल है ये ४ ~ 
२ हह परसू प्रतिष्ितमिदनवणि ।, lection. 
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ग्रतियों का गुरतत्वा आ शिष्पक्रण विधि... and CR ३४३ 
. त्वमपि श्रद्धया भवत्या प्रणवेष्वेव सादरम्‌ ।४६ 
उपविश्य च तास्सर्वान्संयोज्य परमेश्वरे । 
शिवाचार ग्राहयस्व भूतिरद्राक्षमिक्षितम्‌ ४० 
त्वं शिवो हि शिवाचार, सम्प्राप्याद्तृभावत: । 
विचरल्लोकरक्षाये सुखमक्षयमाप्नुहि ।४८ 
श्पृत्वेदमद्‌तमतं हि षडाननोवतं 
वेदान्त निष्ठितमृमिस्तुविनः्रमूत्तिः । 
भूत्वा प्रणम्य बहुशो भुवि दण्डयत्त 
` , त्पादारविन्दविहरन्म्श्रु पत्वमाप ।४९ | 
` जिसके शरीर की भस्म के स्पशं से ही पिशाचत्व को प्रात हुए 
महापापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और आपकी कृपा से उन्हें सद- 
गति प्राप्त होती है ।४३। आप त्रैलोक्य में महान्‌ ऐश्वयंशाली शिवयोगी - 
कहे जाते हैं आपके कटाक्षमात्र से प्राणी शिवस्वरूप हो जात! है डी 
आप लोकोपचार के लिए विचार.करते हैं और आपने जो प्रश्‍न किया : 
'बह देब लोक शिक्षार्थ ही है।४५।- यह परम रहस्य आपमें: सदा ही. 
प्रतिष्ठित रहता है और श्रद्धा और भक्ति सहित सदा प्रणव में शद्धा 
से।४६। अपने मन कों शिव में लगाकर विभूति और ्दराक्षयुक्त शिवा- 
: चार को ग्रहण कराओ ।४७। तथा आप शिव .के आचार को ग्रहण 
करते हुए अंद्वत भाव में रहकर लोकरक्षार्थं विचरणं करते हुए .अक्षय | 
सुख को प्रात होओ ।४८५। सूतजी ने कहा-स्कन्दजी के इन वेदांत वचनों 
को सुनकर वामत्रेव विनम्रभाइ से बारम्बार पृथ्वी में. प्रणामकर उनके 
चरण-कमलों में विहार करते भ्रमर के रूप को प्राप्त हो गए ।४8। 
यतियों का गुरुत्व, और झिव्यकररा-बिघि - 
क्ति वेदान्तसारं तद्रहस्यम्परमादभुतम । 
छवान्वामदेवो महेश्रमुतं तदा १ 
धन्यो योगी वामदेव: शिवज्ञानरतस्सदा । 
यत्सम्यन्धात्कथोत्पन्ना दिव्या परमपावनी ।२ 
इति श्रूत्वा मुनीनान्तद्वदनस्प्रेमभितम्‌ । 
सूतः प्राह प्रसन्नस्ताञ्छिवासक्तमना बध: ।३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४४ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennhi आर्ध्म 


धन्या यूयं महादेवभ क्ता लोकोपकारका: । 

` श्युणुध्वम्मुतयस्सर्वे सवादं च तयोः पुनः ॥४ 
शरुत्वा महेशतनृयस्य वचनं वं तनाशक्रम्‌ । 
अद्व तज्ञानजनक सन्तुष्टोऽध्न्महान्मुनिः ।५ 
नत्वा स्तुत्वा चं विविधं कातिकेयं शिवात्मजस्‌ । 
पुनः पपच्छ तत्बं हि विनयेन महामुनिः ।६ 
-भगवन्सर्वसत्वज पण्मुखामृतवारिधे । 
गुरुत्वं कथमेतेषां यतीनाम्भावितात्मनाम्‌ । 

- शौनकजी ने कहा-वेदान्त के सार और परम रहस्य को इस प्रकार 
` सुनकर वामदेव ने स्कन्दजी से कहा ।१। सदाशिव ज्ञान में रत योगी 
वामदेव अत्यन्त धन्य हैं जिनके कारण यह दिव्य ज्ञान-दायिनी . .परभ 
पवित्र कथा प्रकट हुई ।२। उन मुनियों के इस प्रकार प्रेम गभित वचनों 
से प्रसन्न हो महाज्ञानी सूतजी उनसे कहने लगे सूतजी ने कहा-आप 


शिवभक्त धन्य हैं । आप लोकोपकारक हैं । हे मुनियों ! उन दोनों का . 


सम्वाद पुनः श्रवण करो ।४। स्कम्दजी. के इस प्रकार हृ तनाशक बचन 
श्रवण कर महामुनि अत्यन्त भ्रसन्त. हुए ।५। शिवजो के पुत्र कातिकेयजी 
को बारम्बार प्रणाम एवं स्तुति करके वामदेव ने विनथपूर्वेक प्रश्न किया 


।६। वामदेव ने कहा- हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं। हे 


षडानन ! इन पूर्वे कथित आत्मज्ञानियों का गुरुतत्व किस प्रकार है ।७। ` 


जीवानां भोगमोक्षादिसिंद्धिस्सिध्यति तद्वशात्‌ । 
पारम्पर्यं विना नैषामुपदेशाधिकारता ।= | 
एवं च क्षोरंकर्माणं स्नानञ्च कथमीहृशम्‌ । . 
इति विज्ञापय स्वाभिन्संशयं छेत्तुमहेसि ।६ ` 
इति श्रृत्वा कार्तिकेयो वामदेववचः स्मरन्‌ । 
शिवं शिवां च मनसा व्याचष्टुभुपचक्रमे ।१० 
योगपट्रम्प्रवक्ष्यामि गुरुत्वं येन जायते । 


तव सनेहम होतम तिस 8, 
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वैशाखे श्रावण मासि तथाश्वयुजिकातिके । 

मार्गशीषे माघे वा शुक्लपक्षे शुभे दिने ।१२ 

पञ्चम्यां पौर्णमास्यां वा कृतप्राभातिकक्रिय: .। 

लब्धानुज्ञस्तु गुरुणा स्नात्वा नियतमात्तसः ।१३ 

पर्य्यकशौँचं कृत्वा तद्वाससांगं प्रमृज्य च | 

द्विगुणं दोरमावध्य वाससी परिधाय च । १४ 

और प्राणंयो की भोग, मोक्ष आदिं की सिद्धि जिसके द्वारा होती 
” है उनके उपदेश का अधिकार साम्प्रदायिक ज्ञान के बिना नहीं होता !८। 
इनका- क्षौर कर्म औरं स्तातादि किस प्रकार होना चाहिए यह समाधान 
करके मेरे सन्देह मिटाएँ ।६। वामदेवजी का प्रश्न सुनकर स्कन्दजी नने 
शिवाशिव को प्रणाण.किंया और कहना आरम्भ किया ।१०। स्कन्दजी 
ने कहा-मैं. योग-पद को कहता हूँ,उससे गुरु प्राप्त होता है । यह अत्यन्त 
गुप्त वार्ता मैं तुम्हारी प्रीति के कारण ही 'कहताहूँ ।११। वेशाख, श्रावण 
अश्विन, कातिक, मार्गशी्ष तथा माघ के शुक्लपक्ष एवं शुभ दिवस में 
।१२। पंचमी अथवा पूर्णमासी को प्रातःकालीन कर्म से निवृत्त होकर 
गुरु आज्ञा प्रास कर नियमपूर्वेक स्नान करे ।१३। प्रथम शौचकर वस्त्र. 
से शरीर को पोछकर दुगुने धागे बधे कपहे पहिने ।१४। 

क्षालितांश्रिद्विराचम्य भस्म सद्यादिमन्त्रतः । 

धारयेद्धि सतादाय समुद्धलनमागृतः ।१५ 

गुहीतहस्तो गुरुणा सानुक्कलेन वे मुने । ° 

 सच्छिष्यः साञ्जलिस्स्वाभ्यां हस्ताभ्याम्प्राङ्‌मुखो यथा ।१६ 

तथोपवेष्टित स्तिष्ठत्मंडपे समलं कृते । 

गुर्वासनवदे शुद्धो कैलाजिन कुशोत्तरे ।१७ ` 

अथ्‌ देशिक आदाय शखं साधारमस्त्रतः । 

विशोध्य तस्य पुरतः स्थापयेत्सानुकूलतः ।१८ 

साधारं शंखमपि च सम्पूज्य कुसुमादिभिः 

निक्षिपेदस्त्रवर्मभ्या शोधितं तत्र सज्जलस ।१६ 
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आपू पूर्ववत्पूज्ये षडगीतत्रि्मेणे 30! and eGanhgotri 
प्रणवेन पुनस्तद्ध॑ सप्तधेचाभिमन्त्रवेत्‌ २० ` 
अध्यच्य गन्धपुष्पाद्यं .. पदीपौ प्रदश्यं च । 
संरक्षास्त्रेण तं शंख तर्मणाथावगुण्ठयेत्‌ ।२१ | 
फिर चरण धोकर दो बीर आचमन करे और सद्योजातादि मन्त्रों 
से मस्तक में भस्म लगाकर, फिर पूरे देह में लगावे ।१५।.हे मुने! पूर्वा- 
भिमुख होकर गए से हाथों में लेकर फिर हाथ जोड़ कर ।१६। सुन्दर 
अलंकारयुक्त मुन्दिर में गुरु प्रदत्त मृगचर्म के आसन. पर बेठे ।१७। फिर 
` आचार्ये आधार सहित शङ्क को अस्त्र मन्त्र से लावे और शुद्ध कर आगे 


स्थापित करे ।१८। और पुष्पों "द्वारा पूजन करे तथा कवच मन्त्रोंसे शुद्ध 
, जल से आधार सहित शङ्क को ।१६। भरकर पडग. विधिसे उनका पूजन 


करे और प्रणवसे उसे सात बार अभिमन्त्रित करे।२०। फिर गन्ध् पुष्पा-` 


दि से पूजन कर धूण्-दीप ओर मुद्रा रक्षाकार कवच सन्त्र से ढके ।२१। 
धेनुसंखाख्यमुद्रे च दशंयेदथ देशिकः । 
पुनस्स्वपुरतश्शंखं दक्षिणे देश उत्तमे ।२: 
पूज्यार्घ्योक्तविधानेन' मुन्दरम्मण्डलं शुभस्‌ । 
कुर्य्यात्सम्पूजयेत्तञ्च सुगन्धकुसुमादिभिः ।२३ 

`. साधार शोधितं शुद्ध घटंन्तन्तु पष्कितस्‌ । 
५पितं स्थापितं शुद्धवासितोदंप्रपुरितस्‌ ।२४ 
पञ्च्नत्वक्पचपत्रेश्च मृत्तिकाभि पञ्चभिः । 
मिलितं च सुगन्धेन लेपयेत्तम्मुनीश्वर: ।२५ 

` वस्त्रा घ्रदल दूर्वाग्रना[रकेलसुभेस्ततः। 

- तं चटवस्तुभिश्चान्येस्सकुर्यात्समलंकृतम्‌ ।२६ 
नृम्पस्कमिति सम्प्रोच्य ग्लूमित्यन्तेऽथ देशिकः । 
सम्यरविधास्ततः प्रीत्या सानुकूल: समर्चेयेत्‌ ।२७ 

. आधारशक्तिमारभ्य यजनोक्त विधानतः। | 

'पंचावरणमार्गण देवमावाह्य पुजयेत्‌ ।२८ 
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आचार्य धेनु और शङ्कमुद्रा दिखाकर अपने समक्ष शङ्क के दक्षिण 


ओर पूजन और अघ्यं के विधान से श्रे ष्ठ मण्डल करके, उसका सुग- 
न्धित पुष्पों से पूजन करे ।२२-२३।- आधार पर शुद्ध घट रखकर 9 
सूत लपेटे तथा धप देकर शुद्ध सुगन्धित जलसे परिपूर्णकरे ।२४। पीपल, - ' 
पिलखुन, आम, जामुन और बड़ ये पंचछाल तथा पंचपल्लव हाथी, घोड़े 
` रथ, बाँबी तथा नदी के संगम को मिट्टी इनमें - सुगन्धित द्रव्य मिला- . 
कर कलश पर लेपे ।२५। वस्त्र, आम्रपत्र, कुशाग्र; नारियलऔर पुष्पादि 
से उसे अलंकृत करे ।२६। नुम्पस्क उच्चारण अस्त में ग्लूम्‌ 'कहे ओर | 
विधिवत्‌ पूजन करे ।२७। आधार शक्ति से आरम्भ करके यज्ञ विधि से - 
देवाहवान कर प'चावरण विधि से पूजन करे ।२८। ; 

निवेद्य पायसान्नञ्च तांबूलांदि यथा पुरा । 

नामाष्टकाचंनान्तं च कृत्वा तमभिमन्त्रयेतु २६ 

प्रणवाष्टोत्तरशतं ब्रह्मभिः पञ्चभिः क्रमातु । 

सद्यादीशान्तमप्यस्त्र रक्षितं वर्मण। पुनः ।३० 

अवगु ठनम प्रदर्श्याथ &पदीपौ च भक्तितः । 

घेनुयोन्याख्यभुद्र च सम्यक्तत्र प्रदशंयेत्‌ ।३१ 

ततश्च देशिकैस्तँस्त द्भैराच्छाद्य मस्तके । 

मंण्डलस्थेशदिगभागे चतुरस्र प्रकल्पयेत्‌ ।३२ 

तदुपर्य्यासनं रम्यं कल्पयित्वा विधानतः। ` | 

तत्र संस्थापयेच्छिष्यं तं शिशु ` सानुकूलतः ।३२ 

ततः कुम्भं समुत्थाप्य स्वस्तिबाचनपूर्वेकम्‌ । 

अभिषिञ्चेद्गुरः शिष्यं प्रादक्षिण्येन मस्तके ।३४ 

प्रणवं पूवैमुच्चाय्यं सप्तधा ब्रह्मभिस्तत। | 

` पंचभिश्चाभिषेकान्ते शंखोदेना भिवेश्येत्‌ ।३५ ट 

पूर्वोक्त प्रकार से खीर, ताम्बूल आदि भेंट कर नामों से पूजा करणें 
तब उसको अभिमन्त्रित करे ।२९। एक सो आठ ओंकार और ईशाना- 
दि पंच ब्रह्मसद्योजातादि से ईशान तक मन्त्रों से कलश का पूजन करे 
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।३०। अस्त्र और कवच के मन्त्रों से ढककर वस्त्र ओर धूप-दीप दिखावे 
तथा धेनु और योति-मुद्रा दिखाते ।3१। मस्तक को कुशों से ढककर 
उसके शिरोभाग ईशान और चौकोर मण्डल बनावे ।३२। उस पर 


मनोहर आसन बिछाकरं उस पर योग्य शिष्य के मस्तक पर अभिषेक 
करे ।३३-३४। प्रथम प्रणव का उच्चारण करं शङ्कं के जल से परब्रह्म 
और सप्त ब्रह्म से सम्पन्न करे ।३५। 
चारुद्रीप प्रदर्श्याथ वाससा परिभूज्ये च । 
नूतनं दौरकौपीन वासक्षी परिधापयेत्‌ ।३६ 
क्षालितांध्रिद्विराचम्य धृतमस्मगुरुश्शिशुस्‌ । 
हस्ताभ्यामवलंव्याथ हस्तौ मण्डपमध्यतः ।३७ 
तदंगेषु समालिप्य तद्‌भस्म विधिना गुरुः । . 
आसने समुपवेश्याथ कल्पिते स्थापयेत्सुखस्‌ ।३८ 
` पूर्वोभिमुखमात्मीयतत्वज्ञानाभिलापिणम्‌ । 
'स्वासनस्थो गरुब्र'यादमलात्मा भवेति तस्‌ ।३९ 
गुरुश्च परिपूर्णोऽस्मि शिव. इत्यंचलस्थितिः । 
समाधिमा चरेत्सभ्यक्‌मुहृत्त गूढमानस. ।४० 
पश्चादुन्मील्य नयने सानुकुलेन चेतसा । 
सांजलि संस्थितं शुद्ध पश्येच्छिष्यमनाकुलः ।४१ 
स्वहस्तम्भसिता लिप्तं विन्यस्य शिशुमस्तके । ` 
दक्षश्रुतावृपदिशेद्ध सस्सोहमिति संस्सुटेम्‌ ।४२ ` 
तत्राद्याहंपयस्यार्थं शवत्यात्मा स शिवस्स्वयस्‌ । 
'स एवाहं शिवोऽस्मीति स्वात्मानं सविभावयः [४३ 
`य इत्यणोरथंतत्वमुपदिश्य ततो वदेत.। 
_अवांतराणां वाक्यानामर्थतात्पर्युमादरत्‌ ।४४ 
वाक्यानि वच्मि ते ब्रह्मन्सावधानमतिश्श्पृण्‌ । 
तानि धारय चित्ते हि स ब्रयादिति संस्फुटम्‌ ।४५ 
. दीपक दिखाकर नवीन डोरे बस्त्र और कौपीन धारण करावे ।३६। 
चरण धोकर दो बार आचमन केरे और भस्म लगाकर गुरु अपने हाथ 
र - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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में शिष्य का हाथ पकड़कर मण्डन के वीच में ।३७। आसन पर बँठावे । 
` बह आसन शिष्य के लिए ही'वनाया जाता है, उस पर सुखपूर्वेक उसे . 
बँठाना चाहिए । फिर उसके शरीर में भस्म लगाकर ।३५।, .पूर्वाभिमुख 
किये तत्वज्ञान के आकांक्षी अपने'बन्धु के समान शिष्य से अपने आसन . 
पर स्थित हुआ गुद कहे कि तु निर्मल आत्मा है।३९। फिर मैं परिपूर्ण 
शिव हुँ इय भाव से गुरु दो पड़ी पर्यन्त अवल भाव से समाधिस्थः हो 
।४०। नेत्र खोलकर सावधान वित्त से हाथ जोड़कर बैठे हुए शिष्य की 
और प्रेमपूर्वक-देखे ।४१। और शिष्य के मस्तक पर अपने भस्म लगे हुए 
. हाथ रखकर उसके दक्षिण श्रोत्र में हस: सोऽहं” मन्त्र का उपदेश करे ` 
॥४२। उसमें आदि हुए के अर्थं शक्ति आत्मा स्वयं शिवही है,में वही शिव 
हूँ अप्ने को ऐसा माने ।४३। तत्व का उपदेश करे ब्रह्म के परोक्ष ज्ञानके 
` प्रदर्शक महावाक्यों के तात्पर्ये को आदर सहित वतावे ।४४। हे ब्रह्मन्‌ ! 
शब उन महावाकयोंको कहताइँ, ऐसा” कहे कि तू चित्तमें धारण कर।४५। 
सहावाकयों का अर्थ शौर योग-पद-वर्शेनः 
अथ महावाक्यानि (१) प्रज्ञानं ब्रह्म (२) अहं ब्रह्मास्मि” 
(३) तत्वमसि (४) अयमात्मा ब्रह्म (५) ईशावास्यमिद सवम्‌ 
(६) प्राणोऽस्मि (७) प्रज्ञानात्मा (८) यदेवेहतदमुत्र (९) अविः 
दितादपि (१०) एपत आत्मान्यर्याम्यमृतः (११) स यश्चायम्पु- 
रुषो यश्चासावादित्ये स एकः (१२) अहमस्मि परत्रह्म पर पर- 
परात्परम्‌ (१३) वेदशास्त्रगुरुत्त्वात्तू स्वयमानदलक्षणसु (१४) 
सवश :रिथतं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः (१५) तत्वस्य प्राणोह-- 
` मस्मि पृथिव्याः प्रागोहुमस्मि (१६) अपां च प्राणोहमस्मि- 
. _ तेजसश्च प्राणोऽहमस्मि (१७) वायोश्च पाणोऽहमस्मिः.आकास्य 
प्राणोऽहमस्मि (१८) त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि (१९) सर्वोऽहं 
र्वात्मकोऽहं संसारे 'यद्भूतँ यच्चभाव्यं बठतंमानं सर्वात्मकः 
त्वादिद्वितीयोऽहम्‌ (२०) सवं खल्विदं बरह्म (२१) सोऽहं विमु- 
| «५ 5] ° [ 3 
क्तोऽहम्‌ (२२) योऽसौ सोऽहं हुंसस्सोऽहमस्मि ॥ इत्येवं सुवत्र 
. सदा ध्यपयेदित्ति ॥#ऋलमहव बाअ्राऽतव सष्ठ! 
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स्कन्दजी ने कहा-अव महावावय कहता हुँ-(१) प्रज्ञान ही ब्रह्म है, 
(२) मैं ब्रह्म है, (३) वही तू है,(४) यह आत्मा ब्रह्म है, (५) वह सम्पूर्ण 
विश्व ईश्वर से अधिष्ठित हैः (६) मैं ही प्राण हूँ, (७) आत्म ज्ञान हैं, 
(८) जो वहाँ है तो यहाँ है, (९) वह विदित अविदित से परे हैं, 
(१०) वह तुम्हारी आत्मा हो अन्तर्यामी एवं अमृत है, (११) इस 
पुरुष में आदित्य में जो है, वह एक है, (१२) मैं ही परब्रह्म हूँ, (१३) 
वेदशास्त्र का ज्ञाता गुरु, परे एवं आनन्द ` स्वरूपं मैं ही हुँ, (१४) 
सबंधुतों में स्थित ब्रह्म में ही हूँ, इसमें शङ्का नहीं है। (१५) मैं ही 
« तत्व का प्राण तथा पृथ्वी का प्राण हूँ, (१६) मैं ही जल और तेज का 
` प्राण हुँ, (१७) मैं ही वायु का प्राण तथा आकाश का प्राण हैँ, (१८) 
तीनों गुणों का प्राण मैं ही हँ, (१९) मैं ही सर्वात्मा हँ, भूत भविष्य 
वर्तमान सर्वात्मक होने से मैं अद्वितीय हूँ, (२०) . वह सभी ब्रह्मरूप 
हैं, (२१) मैं सवे रूप एवं मुक्त रंवरूप हैँ, (२२) जो यह है सो मैं हूँ,मैं 
हँ । इस प्रकार सवंत्र सदैव ध्यान रखना चाहिए । | 
„ , प्रज्ञानं -ब्रह्मवाक्यार्थंः पूर्वमेव प्रवोधितः । 
अहं पदस्यार्थ मृतः शबयात्मा परमेश्वरः ।१ 
अकारः सवेवर्णाग्ग्र: प्रकाशः परमः शिव: । 
हकारो व्योमरूपः'स्याच्छप्त्यात्मा संप्रकीत्तितः ।२ 
शिवशक्योस्तु संयोगादानन्दः सततोदितः। .. 
ब्रह्मेति शिवशकत्योस्तु सर्वात्मत्वमितिस्फुटम्‌ ।३ 
पुवेमेवोपदिष्टं तत्सोहमस्मीति भावयेत्‌ । 
` तत्वमित्यत्र तदिति सशब्दार्थेः प्रबोधितः ।४ 
. अन्यथा सोऽहमित्यत्र विपरोताथेभावना । 
` .. अहं शब्दस्तु पुरुषस्तदिति स्यान्नपु सकम्‌ । 
एवमन्यो न्यवैरुध्यादन्बयो न भवेत्तयोः ।५ 
स्त्रीपुरुषं जगतः कारणं चान्यथा भवेत्‌ । 
स्‌ तत्वम सि०ईस्थैचुपंदिणार्थ'भावन।५१९४० Collection. 
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अयमात्मेति वाक्ये च पु रूप पदथुग्मकम्‌ । 
ईशेन रक्षणीयत्वारीशावास्यमिदं जगत्‌ ।७ 
` इसका अथं प्रधान ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद्‌ के अनुसार प्रज्ञान 
. शब्द चैतन्यका वाची है वह प्रशानस्वरूप आत्म ब्रह्म है यही इन्द्र है 
्रज्ञानरूप ब्रह्म पें सृष्टि स्थित और जब भी ए्थित' है प्रपुरित नेत्र 
घाला. लोक होने से वेत्ता (ब्रह्म) सम्पूर्ण विश्व को आश्रय है । अव अह 
ब्रह्मास्मि का अर्थ कहता हुँ-अहं पद का अथं है शक्‍त्यात्मा ईश्वर ।१। 
अकार सव वर्णो में अग्र प्रकाशित परम शिव स्वरूप है हकार व्योमरूप 
शक्‍त्यात्मक कहा जाता है ।२॥ शिव शक्ति संयोग से. झानन्द स्थित रहता 
है। ब्रहमेति,से शिवळी रार्वात्मकता स्पष्ट होती है । फिर पूर्व उपदिष्ट 
'सोहमस्मि अर्थात्‌ यह में हूँ की भावना: करे, तत्वमिति में तत्पद का 
अर्थ शवत्यात्मक समझो इस प्रकार ब्रह्मास्मि का अर्थ भी ब्रह्म . शब्द से 
ग्रहण करे ।३-४। अन्यथा अह ब्रह्मास्मि-पें शुद्ध ब्रह्म अभेद प्रत्तीत होता 
है । उस विचरण वाक्य में शंवत्पात्पक अभेद की भावना का उपदेश 
है । यदि कहें कि शुद्ध ब्रह्म की अभेद भावला के निमित्त अहुमस्मिका 
तात्ण्ये है परन्तु शत्यात्मक भेद नहीं हैं, उसका समाधान है. कि अहं. 
` पद का अर्थ भूत शक्त्यातमक ईश्वर हैं, ऐसा पहले.कहने से ' असिज्गभेद 
के विरोधी मत होने से अहं पदार्थ का अभेदान्वय नहीं हो सकता क्यों 
कि 'अहं पुल्लिंग और तत्‌ नपुंसक है 7 इस प्रकार परस्पर विरोधी 
होने से दोनों का अन्वय नहीं हो सकता ।५। नहीं तो स्त्री-पुरुष रूप 
विश्व. का कारण भी अन्यथा हो जायेगा इसलिए यहाँ तत्पद से शक्‍त्या- 
` त्मक का ही ग्रहण होगा । 'तत्दमसि' से और स 'शात्मा' से 'स'-की 
अनुवृत्तिकर शक्त्यात्मा यह ब्रह्म ही है, इसी प्रकार 'त' ब्रह्मकप त्वमसि 
में श्वेतकेतु के प्रति यह कहा है ।६। 'अथमात्मा ब्रह्म' में दोनों पद 
श्वेतकेतु श्र्‌तिका अर्थ है! उद्दालक ऋषि ने छत्दोग्य के छठ अध्याय 
` पुल्लिंग हैं । आत्मा ओंकार.ही है, शिवजी से रक्षित होने के कारण 
सम्पू “ईगाकाबमप्‌ माही अ धरा: हे Vidyalaya Collection. 
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प्रजानांत्मा यदेवेह तदमुत्रेसि-चिन्तयेत्‌। . 
` यः त एवेति विद्ठदुभिस्सिद्धान्तिभि रहोच्यते ।८ 
'. उपरिस्थितवावये च योऽमुत्र स इह स्थितः । 
` इति पूर्ववदेवार्थः पुरुषो विदुषां मतः ।९ . + 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादपि । 
` अस्मिन्वाक्ये फलस्यापि वंपरीत्यविभावना ।१० 
, .यथास्यात्तद्वदेवार्थं वक्ष्यामि श्रूयतां मुने । 
` अयथाविदिताच्छन्दो पूर्वववितितादिति.।११ 
्रवृत्तिस्स्यात्तद्विदितात्तथैवाविदितात्परस्‌। 
अन्तरेव हि संसिद्धये न भवेदितिनिश्चितस्‌।१२ . 
` एष त आत्मान्तर्यामी योऽमृतश्च शिवस्स्वयस्‌ । 
यश्चायम्पृरुषै शंभुरयेश्चादित्ये व्यवस्थित: १३ 
सं चाऽसौ सेति पार्थक्यं नैकं सवं स.ईरितः । 
सोपाधिद्रयमस्यार्थ उपचारस्तथोच्यते ।१४ 
“प्राणोस्मि प्रज्ञानात्म' का तात्पर्यं प्रजानात्मंक स्वरूप और प्राण 
पदार्थं मै ही हुँ । कोणीतकी ब्राह्मण के उपनिषद्‌ का वाकय है जो प्रत- 
दैनते दिवोदासके पुत्र से कहा था यहाँ प्राण शब्द पर ब्रह्म का वाचफ 


ही है, कायं कारण उपाधि से मुक्त चैतन्य जगत्‌ धमं के समान असमान .. 


`` के कारण तत्व मात्र से प्रास हैं ।द। कारणोपाधि ईश्वर है, वही कार्यो- 


पाधि.जीव है, सिद्धान्त वेत्ताओं का यही मत है । 'यदुमन्त तदन्विह, में - 


कारणोपाधि युक्त है वही कार्योपाधि में जीवरूप से स्थित है, विद्वानों 
का यही मत है । जो कार्यकरण रूप उपाधि संयुक्त संसार धर्म के 
जन्मा दिखाई देता है ज्ञानीजंनों को आपकी आत्मा में इष्ट है तथा 
जो परलोक में हैं वह नित्य, विज्ञान से स्वभाव तथा विश्वधर्म से रहित 
- ब्रह्म है । जो वही इस आत्मा में है, वही नाम रूप कारण युक्त समझो 
।९। 'अत्यवेति' इस वाक्य में मोक्षफल को जैसे विपरीत भावना होती 
`हे उसे कहता दू०ुसो/॥१०क,अबबेेति पालित शब्द अर्थे में 


| 
न 
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अयथार्थता के कारण ।१के। 'ज्ञानादिक' अर्थे में प्रयुक्त हीती हैँ । इसी 
प्रकार वाक्यान्तर में अविदितादित शब्द अपवं विदितादिता अर्थ में 
पूवेमतिज्ञातादित अर्थे में प्रवृत्त होती है । इसी प्रकार भेद बुद्धि की _ 
निवृत्ति विपरीत फल की भावना हो सकती है तथा जो विदित ओर . 
अधिदित से परे कोई अन्य सिद्धि हो तो उसकी सिद्धि में सम्यक्‌ फल की 
प्राप्ति सम्भव नहीं है, इस कारण वस्तु में कार्य-कारणात्मक ब्रह्म ही है । 
उपाधि से भेद व्यवहृत होता है परन्तु बुद्धि के न होने से फल की प्राप्त 
- नहीं हो ककती ।१२। 'एष ते आत्मेति’ यह बृहृदारणक का वाकय है 
इसका अर्थ--यह तेरा अन्तर्यामी आत्मा नित्य एवं स्वयं शिव स्वरूप है 
जो पृथ्वी में स्थित एवं पृथ्वी के अन्तर में हूँ परन्तु पृथ्वी उसे नहीं _ 
, जानती, .वही तेरा अन्तरात्मा अमृतेरूप है अमृत और अन्तर्यामी ये 
परमात्मा ही है तैत्तरीय ब्रह्म वालों के अनुसार. जो आनन्दमय "शिव 
आदित्य के देह में स्थित है । १३। जो प्रत्यक्ष हौकर भी परोक्ष वह एक 
ही है, उसमें अनेकत्व या पृथ्क्त्व महीं । यदि कहें कि सबके अधिष्ठान 
नहीं हो सकती जो पुरुध से अधिष्ठित और आदित्य से अधिष्ठित रूप 
उपाधि वाला होने से इस वाक्य का अर्थं आरोप से कहा है ।१४। 

तं शम्भुनाथं श्रूतयो वदन्ति हिरण्मयस्‌ । 

. हिरण्यवाहन इति सर्वगस्योपलक्षेणम ।१५ 

अन्यथा तत्पतित्बं तु त नभवेति।त यत्नतः। 

य एपोन्तरिपि शंभुश्छाग्दोग्ये श्रूयते शिवः १६ 

हिरण्यश्मश्नु वांस्तदद्धिरण्मय केशवात्‌ । 

नखमारभ्य केशाग्रात्सवेत्रापि हिरण्मयः ।१७ 

अहमस्मि परं ब्रह्म परमं परात्परम्‌ । 

इति वात्रयस्य तात्पर्ये वदामि श्रूयतामिदम्‌ ।१८ 

अहुंपदस्यार्श शतः शक्न्यात्मा शिब ईरितः । 

य एबास्मीति वावयार्थ-योजना भवति ध.वस्‌ :१९ 

सर्वोत्कृष्टश्च॑ सर्वात्मा परब्रह्म स ईरितः । 

परएचाथापरश्चेति परात्परमिति त्रिधा ।२० 
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*रुद्रो ब्रह्मा च विष्णुश्च प्रोक्ता श्रुत्येव नान्यथा । 
तेभ्यशत्र परमो देवः पर शब्देन वोधितः ।२१ 
भ्रति उन शिव को हिरण्यक कहती है, यथार्थ में निगुण शिव 
f ड है ॥। 

हरिण्यसथ नहीं हो सकता । गदि कहें 'हिरण्यवाहवे” से वाहमान्र के 
लिए हिरण्य कहा है यह सर्वाङ्ग का उपलक्षण है ।१५। फिर हिरण्य- 
पात किस प्रकार हो गया ? तो सुनो यदि सर्वाङ्ग का लक्षण न होता 
तो पतित्व उपचारादि से भी न बनता, इमसे हिरण्य बर्ण ही छान्दोग्य 
सम्मत है ।१६। ईश्वर में सुवरण॑रूप विकार नहीं हो सकता, सुवणं 
अबेंतन, पाप रहित होता है, फिर निषेध कैसा ? चक्षु से ग्रहण होने 
से उनका अर्थ ज्योतिमंय हो सकता है। सबके देह में शयन करने अथवा 
अपने से सम्पूर्ण विश्व को परिपणे करने से उसे सावधान चित्त वालों 
को ही दिखाई पड़ने वाला समझे ।१७। नख से फेश के. अग्रभाग तक 
ज्योति स्वरूप तुरीय ब्रह्म एवं परात्पर रै हुँ । उनका तात्पर्य कहता 
हुं ।१८। अहं पदका अर्थ शबित सम्पन्न शिव है, वही मैं हूँ, इससे वाक्य 
ही हो गया परब्रह्म। सबसे श्रेष्ठ तथा सबकी आत्मा होने से .कहा है, 
वहां पर अपर और परात्पर इन तीन भेदों वाला है ।१६-२०। क्षति ने 
उन्हीं को रुद्र, ब्रह्म और विष्णु कहा है इन रुद्रादि तुरीग को पर शब्द 

के हारा परब्रह्म कहा जाता हैं ।२१। ड 


वेदशास्त्रगुरूणां च वाक्याभ्यासवशाञ्छिशोः । 
पूर्णनन्दमयश्शभुः प्रादु भूतो भवेद्ध,दि ।२२. ` 
सर्वभूतस्थितश्शभुस्स एवाहं न संशयः । 
तत्वजानस्व सवेस्ये प्राणोस्म्यहं शिव: ।२३ 
इत्युक्त्वा पुनरप्याह शिवस्तत्वत्रयस्य च | 
प्राणो$स्मोत्यत्र पृथ्व्यादिगुणान्तग्रहणान्मुने ।२४ 
` आत्मतत्वानि सर्वाणि गृहीतानीति भावय । 
. पुनश्च सवंग्रहणं विद्यातत्वशिवात्मनो: ।२५ 
` तत्वयोएचास्म्यहं प्राणस्सर्वस्सर्वात्मको ह्यहम्‌ । 
_- जीवस्य चान्तर्यामित्वञ्जीवोऽहतस्य सर्वदा ।२६ 
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यदु भुतं यच्च भाव्यं यदुभविष्यत्सवेमेत्र च। ` | 
मन्मयत्व!दहं सर्वे: सर्वो वे रुद्र इत्यपि ।२७ 
श्रुतिराह मुने सा हि साक्षाच्छिवमुखोदिता । | 
सर्वात्मा परमरेभिगु णेनित्यमन्वयात्‌ ।२८ 
वेद, शास्त्र तथा गुरुवाणी फे, अभ्यांत से शिष्य के हृदयमें पूर्णानन्द 

चाले शिवजी प्रादुभूत होते है ।२२। वह सत्र प्राणियों में स्थित शिव मैं 

ही हैँ, सम्पूर्ण तत्वोळा प्राण एक मैं हो शिव हैं ।२३। इस प्रकार कह 
कर आत्मविद्‌ शिवास्य तीन तत्वों का वर्णन करे । प्रणोस्मि इस अर्थ 
` के प्रतिपादन करने वाले वाक्यसे ।२९ा पृथियी &ादि.गुगों के अन्तग्न हण 
से, पृथिवी का प्राण मैं हूँ से, आरम्भ कर त्रिगुण मैं हूँ, कहने से सभी 
आत्म तत्वों का ग्रहण हो जाता है, ऐदी भावना वरे, फिर आत्म-विद्या 
और शिव-तत्व को .भली प्रकार ग्रहण करके ।२५। भावना करे कि 
तत्व रूप प्राण मैं ही ई, सर्यात्मक होने से ही सव हुँ। अब संसार का 
अर्थे कहते है--जीव रूप से अन्दर घुसा हुआ होने से मैं जीव तथा 
संरक्षणशील हूँ ।२६। अदभुत उत्त जीवका भूत, वतेमान मैं ही हैँ ।२७। 
स्वयं शिव के मुख से उद्भूत श्रूति कहती है कि यह सस्पूणे जगत्‌ 
आदि संद्र ही हैँ । इस प्रकार तन्मय होने के कारण सव कुछ मेरा ही 
- स्वरूप है. सर्वात्मा होने के कारण में अद्वितीय हूँ ।२५। 

- स्वस्मात्परात्मविरहादद्वितीयोः्हमेवहि । 

सवे खल्विदं ब्रह्मि वाबयार्थ:- पर्वे मी रितः ।२९ 

पूणोऽहं भावरूहत्वान्नित्यमुक्तोःहमेव हि । 

पशवो मत्प्रसादेन मुक्तामद्भावमा श्रिता: ।३० 

योऽसौ सर्वात्मकश्शम्भुस्सोऽहं स शिवोऽस्म्यहम्‌ । 

इति वै सवेवाक्यार्थो वामदेःव शिवोदितः ।३१ 

इतिशंश्रुतिवाष्याभ्यामुपदि्टार्थंमादरात्‌ । 

साक्षाच्छिवैक्यदंपु सा शिशोगु रुपादिशेत्‌ ।३९ 

आदाय शङ्क राधारमस्त्रमन्त्रेण भस्मना । 

शोध्य तत्पूरतस्स्थाप्य चतुरस समचिते ।३३ 
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. ओमित्यभ्यच्यं गन्धाद्यं रस्त्रं वस्त्रोपशोभितस्‌ । 
बासितं जलमापूर्य मम्पूज्योमिति मंत्रतः ।३४ 
सप्तधेवाभिमंत्र्याथ प्रणवेन पुनश्च तम्‌ । 
यस्त्वन्तरं किंचिदस्ति कुरुतेत्यतिभीतिभाक्‌ ।३५. 


सर्वो त्कृप्ट तथा अन्तर्यामी आदि गुणों वाला होने से मैं अद्वितीय 


हुँ । सर्व खल्विदं ब्रह्म `का अर्थं पहले हो कहा जा चुका है । उस ब्रह्म 
` से तेज; जल आदि की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए यह कहे गये हैं तथा 
प्रतिलोम में लीन हो जाते है [२९॥ इस प्रकार इस विश्व का ब्रह्मरूप 
प्रतिपादन किया है तथा सब पदार्थ रूप होने से पूर्ण हैं, 'मेरी कृपा से 
पशु भी मोक्ष को प्राप्त होकर मेरे पद को पा गरे ।३० यह.जो कुछ है 
सो मैं हुँ, इसका अर्थ सुनो जो शक्तथात्मा शिव है वह मैं हुँ हंस शि 
मैं हुं, यह ईशावास्य की श्रूति है ।३१। इस प्रकार आदर पूर्वक गुरु 
श्रूति के अर्थों का शिव परतत्व उपदेश अपने शिष्य के प्रति करें ।३२। 
तथा आंधार सहित शंखको ग्रहणकर अस्त्र मन्त्रात्मक भस्म से शोधकर 
उसके समक्ष चौकोर मण्डल में स्थापित करे ।३३ा प्रणव के उच्चारण 


पूर्वक गन्धादि से पूजन करे तथा अस्त्रमन्त्र और वस्त्र से मार्जेनकर - 


सुगन्धित जल भरकर २ का उच्चारण करे ।३४। फिर प्रणव से ही 
सात वार अभिमन्त्रित करे. इसमें अन्तर करने वाले को भय उपस्थित 
होता है ।३५। 
- ` इत्याहू श्र ति सत्तत्वं दृढात्मा गतभीभेव । 
इत्याभाष्य स्वयं शिष्यं देवं ध्यायन्समचंयेत्‌ ।३६ ` 
शिष्या सन्‌ सम्प्रपूज्य षडत्यापनमार्गतः । 
शिवासनं च संकल्प्य शिवमूति प्रकल्पयेत्‌ ।३७ 
पञ्च ब्रह्माणि विन्यस्य शरः पादावसानकम्‌ । 
` मुण्डवत्क्रकलाभेदेः प्रणवस्य कला अपि ।३८ 
अष्टत्रिशन्मंत्ररूपा शिशिष्यदेहेऽथमस्तके । 
समावाह्य शिवमुद्रा: स्थापनीयाः प्रदशयेत्‌ ।३९ 
` ततश ्चाङ्कानि -विन्यस्य सर्वेज्ञानीत्यनुक्रमात्‌ । 
कल्प गेदुप्रचा सन ीडआम्रव्न-पूर्त क्रम ८ एडफललागा. 
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भहावाहुता का, अर्थ ओ सु योगपद- वर्णन 25 and क ३ ७ 


पायसानाञ्च नेवेद्य सम्रप्यंमग्निजायजा । 
गण्दूषाचमनार्ध्यादिधूपदीपादिक क्रमात्‌ ।४१ 
नामाष्टकेन सम्पूज्य ब्राह्मणेवेदपारगेः । _ 
जपेदूंब्रह्मविदाप्नोति भृगुणेंवारुणिस्तत: ।४२ ` 
: श्भूति के इस आशय के विपरीत न करे, हे शिष्य ! इसलिए तू 
हृह्वात्मा ओर भयविहीन हो । इस प्रकार शिष्य से कहकर शिवजी का 
छथान करता हुआ शिष्य का देवरूप से पुजन करे ।३६। षडत्य विधि से 
शिष्य के आसन को पुजकर शिव के आसन ओर स्वरूप की कल्पना 
करे ।३७। सिर, मुख, हृदय, गुह्य, पाद पर्यन्त पंचत्रह्म की स्थिति करे 


और मुण्ड तथा मुख विषयक प्रणब ।३८। अड़तालीस ब्रह्मरूप कला 
शिष्य के शरीर में स्थित करे, उससे मस्तक में शिवजी का आहवानकर 
उन कलाओं को स्थापित करे और मुद्रा दिखाकर ।३१। षडङ्गन्यास 
पूवंक षोडश उपचार को कल्पना करे ।४०। खीर अपंणकर, कुल्ला, 
आचमन, ४प दीप आदि क्रम-पवंक दे ।४१। आठ नामों से पूजन करे, 
वेदपारगी ब्राह्मणों के सहित जप करे ।४२। 

यो देवानामुपक्रम्य यः परः स महेश्वरः । 

इत्यंतं तस्य पुरतः कहलारादिविनिमिताम्‌ ।४३ 

आदाय मालामुत्थायः श्री विवाक्षतिमिते । 

शास्त्रे पञ्चाशिके रूपे सिद्धिस्कन्धं जपेच्छनेः ।४४ 

ख्यातिपूर्शोहमित्यंतं सानुकुलेन चेतसा । 

देशिकस्याथशिष्यस्य कण्ठदेशे समर्पयेत्‌ ।४५ 

तिलक बन्ददेनाथ सर्वा ङ्गसेपनं पुनः । 

स्वसम्प्रदायानुगुणं कारयेच्च यथाविधि ।४६ 


ततश्च देशिकः प्रीत्या नामश्रीपादसंज्ितस्‌ । 
'छत्रञ्च पादुकां दद्याद्दूर्वाकल्पविकल्पनस्‌ ।४७ 


व्याख्यातुत्वञचकर्म्मादिगूर्वासनपरिग्रहस्‌ । - 
अनुगृह्य गुरुस्तस्मै शिष्याय शिवरूपिणे ।४८ 
शिवोहमस्मीति सदा समाधिस्थो भवेति तम्‌ । 
सम्प्रोच्याथ स्वयं तस्मे नमस्कारं समाचरेत्‌ ।४६ 
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मोर (देवानां प्रथर्थ पुरस्तात्‌’ से अरम्भकर भ्रकृतिलीनो यः पर 
नमहेश्वरः' तक जपे और श्नेतकमल आदिसे निमित्त ।४३। माला लेकर 

: शिवोक्तः पंचमुख स्वरूप प्रतिपादक शास्त्र से स्थित सिद्धाख्य स्कन्ध ४ 
ख्याति पूर्णाहुति के अन्त तक धीरे-धीरे जपे ओर मनोहर गन्धादि से 

, सम्पन्न जांघ तक लम्बी उस माला को कण्ठ में धारण करावे.।४५। 
शिष्य तिलक औरं सर्वाङ्ग में चन्दन लगावे, सम्प्रदाय की विधि के अनु- 
सार ।४६। गुरु श्रीपादारि नामकरण शिष्य का करे, छत्र और पादुका 

* देकर दूर्वाकल्प का प्रकार ।४७। अर्थात्‌ उसका विशेष व्यवस्थापना करे। 


कर्मारम्भ में गुरु-आसन- का परिग्रह, गुरु उस शिवरूप शिष्य से अनुग्रह 


. पुर्वक कहे ।४५। में सदा शिब हूँ, इस प्रकार कहकर स्वय उसे नमस्कार 
करे ।४९] छ 
' ` सम्प्रदायाथानुगुण्येय नमस्कुयु स्तथापरे । क । 
शिष्यस्तदा समुत्थाय नमस्कूर्यादुगुरुन्तया । = 
` गुरोपपि गुरु तस्य शिष्यश्च स्वगुरोरपि ।५० 
` एवं कृतनमस्कारं शिष्यन्दद्यादगुरुः स्वयम्‌ । 
सुशीलं यतवाचं च॑ तं विनयावनतं स्थितम्‌ ।५१ ` 
' अद्यप्रभूति लोकानामनुग्रहपरो भव । 
परीक्ष्य वत्सरं शिष्यमंगीकुरु विधानतः ।५० 
 रागादिदोषान्संत्यज्य शिवध्यानपरो भव । . . 
, स्वसम्प्रदायसंसिंद्ध स्संगं कुरु न. चेतरेः ।५३ ही; 
नमस्कार अपने सम्प्रदाय के अनुरूप करे और शिष्य भी उठकर 
गुरुको नमस्कार करे ।५०। इस प्रकार नमस्कार करने पर, वाणी को 
रोककर विनम्र हुए सुशील शिष्यको ।५१। गुरु स्वयं जप करावे औरकहे 


'कि तुम आज से प्राणियों पर अनुग्रह करते रहना, इस प्रकार उसकी एकं 
वर्ष तक परीक्षा करे। फिर कहे कि मेरे वाक्यों को स्वीकार करते रहना 
` ।५२। रागादि दोषों का स्यागकर शिव के ध्यान में तत्पर रहना तथा 


स्वसम्प्रदाय के मनुष्यों की सङ्गति करना ही सर्वोत्तम है ।५३। 
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वाव-संहिता (पूर्व-भाग) 
षट्कुल वाले सुनियों का परतत्व ' सम्जन्थी ब्रन 


घुरा कालेन महता कल्पेऽतीते पुनं: पुनः । 
अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्त सृष्टिकर्मणि ।१ 
प्रतिष्ठिताया वार्त्तायां प्रबुद्धासु प्रजासु च । 
. मुनीनां षट्कुलीयानां ब्र.बतामितरेतरम्‌ः।६ 
इदं परमिदं नेति विवादस्गुमहानभूत्‌ । 
परस्य दुनिरूपत्वान्न जातस्तत्र निश्चयः ।३ 
. तेऽभिजग्मुविधातारं द्रष्टु ब्रह्माणमव्ययस्‌। 
` यत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मां स्तूयमानस्सुराःरेः [८ 
मेरश्युद्ध॑ शुभे रम्ये देवदानवसंकुले । 
सिद्धतारणसंवादे यक्षगंधवंगेविते ।५ 
विहङ्ग॑संधृष्टे मणिविद्र्‌ म षिते । . 
निकु जकन्दरादरीं-गुहातिक्षरशोभिते।६ 
`तत्र ब्रह्मवने नाम नानामृगसमाकुलस्‌ । 
दशयोजनविस्तीणं शतयरोजनमायतस्‌ ।७ 


सूतजी ने कहा--बहुत समय ओर अनेक कत्पों के व्यतीत होने पर 
शवेत-वारह-कल्प उपस्थित हुआ सव. सृष्टि निर्माण-कार्य. में ।१। यह 
विश्व निर्माण की वार्ता तथा ज्ञान प्राग्ति के लिए षट्बुलोत्पन्न वे सब 


मुनि परस्पर कहने लगे ।२। इह्‌ परब्रह्म ६, यह यही है, इस प्रकार 
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- अत्यन्त विव!द होने लगा । परन्तु ब्रह्म-निरूपण जैसे कठिन विषय में 
कोई निश्चय पर्‌ नहीं पहुँचे । तब ये सभी अविनाशी ब्रह्माजी के दर्शे- 
नार्थं गये । वहाँ सुरासुर से स्तुति प्राप्त ब्रह्माजी विराज रहे थे ।३-४। 
मनोहर सुमेर पवंत की चोटी पर जहाँ अनेक देव दानव रहते हैं, सिद्ध 
चारणों से सम्पन्न यक्ष गन्धर्वो से सेवायमान ।५। अनेक पक्षियों से युक्त, 
मणि-मू'गों से परिपूर्ण, कन्दराओं गुफाओं और झरनों से सुशोभित ।६। 
अनेक मृगों से परिपूर्ण दशयोजन चौड़ा और सो योजन लम्बा ब्रह्मवन 


हे ।७। ट 
सुरसामलपान्ीयपूर्णरम्यसरोवरम्‌। 


मत्तश्रमरसछिन्नरम्यपुष्पितपादपस्‌ ।८ 
नमस्त्रमूतंये तुभ्यं समंस्थित्यन्तहेतवे। 
पुरुषाय पुराणाय ब्रह्मणे परमात्मने ।९ .. 
नमः प्रधानदेहाय प्रधानक्षोभकारिणे |. ' ` 
त्रयोविशतिभेदेन विक्कृतायाविकारिणें ।१० 
_ नमो ब्रह्माण्डदेहाय ब्रह्मांडादरवतिने । 
तत्र संसिद्धकार्याय संसद्धिकरणाय च ।११ 
नमोऽस्तु सर्वेलोकाय. सवंलोकविध्षायिने । | 
सर्वात्मदेहसंयोगवियोगविधिहेतवे ।१२ 
त्वयेव निखिलं सृष्टं संहृतं पालितं जगत्‌ । 
तथापि मायया नाथ न विद्मस्त्वां पितामह ।१३ 
एव ब्रह्मा महाभागॅमंहाषिभिरभिष्टुत: । 
प्राह गंभीरया वाचा मुनीन्‌ प्रश्रामयन्निव ।१४ 
उससे श्रेष्ठ रस युक्तजलों'से भरे हुए सरोवर हैं तथा प्रफुल्लित 
_ वृक्षों पर मदमत्त भरे गु जार कर रहे हैँ।८। वहाँ पहुँचकर ऋषियों 
ने कहा-हे सृष्टि ! स्थिति और संहारकर्त्ता त्रिमूति स्वरूप आपको नम- 
स्कार है ।९। प्रकृति की विषम अवस्था के कर्त्ता तथा महदादि विकारों 
के कर्ता होकर भी विकार होन ।१०। ब्रह्मांड के प्रवर्तक होकर भी 
ब्रह्मांड के मर्ध्यःश्थित/ओर्पकी/भर्मश्की रे है” ब्रहमी8/केंशुष्टि आदि के 
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कर्ता आपको नमस्कार है।११। सर्व लोक स्वरूप तथा सर्वेहृष्टा आपको 
नमस्कार हैं, सम्पूर्ण आत्मा देह के संयोग विधि के कारण ।१२। आपने 
ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रकट, करके, पालन और लय किया है, उन आप 


पितामह को हम माया के वशीभूत होकर नहीं जानते ।१३। सूतजी 
बोले कि इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्माजी गम्भीर 
वाणी में कहने लगे ।१४। - ; 
` ऋषयो हे महाभागा महासत्वा महौजसः । 
किमर्थ सहितास्सर्वे यूयमत्र समागताः ।१५ 
तमेवंवादिनं देवं ब्रह्माणं ब्रह्मविलमाः । | 
वारिमविनयगर्भाभिस्सर्वे प्रांजलयोऽब्र वन्‌ ।१६. 
भगवन्न धकारेण महता वयमावृताः । : 
खिन्ना विवदम/नाश्च न पश्यामोऽत्र यत्परम्‌ ।१७ 
त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वेकारणकारणस्‌। 
त्वया ह्यविदितं नाथ नेह किंचन विद्यते ।१८ 
कः पुमान्‌ सर्वसत्वेभ्यः पुराणः पुरुषः परः। 
` विशुद्धः परिपूणंश्च शाश्‍वत: परमेश्वर: ।१६ 
* क्केनेव चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत्‌ । 
तत्त्वं वद महाप्राज्ञ स्वसन्देहापनुत्तये २० ¢ 
ब्रह्माजी ने कहा-हे अत्यत्त तेजस्वी ऋषियों ! तुम सबं एकत्र 
होकर किस कारण से यहाँ आये हो ? ब्रहमाजी के इस प्रकार कहने पर 
उन ऋषियों ने हांथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे कहा ।१५-१६। मुः 
नियों ने कहा-हे प्रभो ! हम घोर अन्धकार में पड़े हैं और पारस्परिक 
विवाद से खिन्न हैं, परन्तु परमतत्व को अभी तक नहीं जान सके ।१७। 
आप ही सम्पूर्ण विश्व के कर्तां तथा सबके कारण हैं, आपको संसार में 
अविदित कुछ भी नहीं है सब जीवों में पुरातन आपके सिवा अन्य कौन 
है विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत मित्य परमेश्वर ।१८-१९। जगत को किस 
अद्भुत कर्म से निर्माण करता हैं, उसे आप तत्द पूवंक कहें तथा वह 
अन्त में कहाँ लीन हो जाता है ? यह प्राणी किसके - वश में है? इन 
सबका नियोजक कौन है ? उसे हम किंस प्रसार देख सकते हैं ? ।२०। . 
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यतो वाचो निवतंते अप्राप्य मनसा सह । 
„ आनन्दं यस्य विद्वान्न विभेति वृतश्चन ।१ . 
- यस्मात्सवंमिदं व्रह्मविष्णुरुद्रे न्रपु्वेकम्‌ । 
सह शतेन्द्रिये: सर्वे; प्रथमं सम्म्रसूयते ।२ 
. कारणानां च यो धाता विधाता परमकारणम्‌ | 
न संद्रसूयतेऽभ्यस्मात्कुतश्चन कदाचन ।३ 
सरवेश्वर्यण सम्पन्नो नाम्ना सर्वेश्वरः स्वयम्‌ । 
सर्वगुः मुक्षुभिधध्येयृशशं भुराकाशमध्यगः ।४ 
योऽग्रो मां विदधे पुत्रं जञानं च प्रहिणोति मे । 
तत्प्रसा दान्मया लब्ध प्र जापत्यमिदं पदम्‌ ।५ 
ईशो वृक्ष इवाम्तव्धो य एको दिनि तिष्ठति । 
येनेदमखिलं पूर्णं पुरुषण महात्मना ।६ ` ` 
एको बहुनां ज़तूमां विष्क्रिवाणां च सक्रिय: । 
य एका बहुधा बीजं करोति स महेश्वरः ।७ 
ब्रह्माजी ने कहा--मन के सहित बाणी जिसे प्राप्त करके लौट 


आती और जिसके आनन्द को पाकर विद्वान्‌ किसी प्रकार भी नहीं 


डरता ।१। जिसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र आदि १तेन्द्रिय के 


सहित प्रथम उत्पन्त होते हैँ ।२। जो सृष्टि आदि कारणों का धाता: - 


` नारायण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु किसी ने भी उत्पन्न नहीं 


की ।३। वह सभी-ऐश्वर्यों से युक्‍त. सर्वश्वर है, सभी के ध्यान करने. 


योग्य़ तथा हुदयकाश के बीच में स्थितहै ।४। जो सबसे पहिले मुझ पुत्र 
को उत्पन्न कर ज्ञान प्रदान करता है, यह प्रजापति का पद मुझे उन्हीं 
की कृपा से मिला है ।५। वह एक ही ईश्वर आकाण में वृक्ष के समान 
निश्चल रूप से स्थित है उसी महान्‌ पुरुष से यह ब्रह्माण्ड परिपूर्ण ।६। 
जो स्वथं क्रिया हीन-रहकर अनेक जीवोंसे सत्क्रिया करता है, एक ही 
अनेक बीज रूपों को कर्म करता है, वह महेश्वर है ।७। ,...... 
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जीवेरेभि रिमांल्लो कान्सर्वानीशो य ईशते । | 
य एको भगवान्रुद्रो न डितीयोऽस्ति कश्चन । 
सदाजनानां हृदवें संनिष्टिऽपि यः परेः । 
अलक्ष्यो लक्षयन्विश्त्रमघितिष्ठति स्वेदा (९ 
यस्तु कासात्प्रमुक्तानि कारणान्यस्याखिला्यपि । 
अनन्नशक्तिरेवैको भगवान धितिष्ठति ।१० ` 
“न यस्य दिवसो रात्रिनं समानो न वाधिकः । 
स्वाभाविको पराशक्तिनित्यज्ञानक्रिये अपि ।११ द 
` यदिदमक्षरमव्यक्त यदप्यमृतमक्षररस्‌ । नक 
तावुभावक्षरात्मनामेको देव: स्वयं हर: ।१२ 
ईशते तदभिध्यानादयोंजनासत्वभावन: । 
भुवो ह्यस्य पशोरन्ते विश्वमाया निवर्तेते ।१३ 
यस्मिन्न मासते विद्यन्त सूर्यो न च चन्द्रमाः । 
यस्यः भासा विभातीदमित्येषा शाश्वती श्रुतिः । १४ 
जो सब लोकों को जीवों से परिपूर्ण कर स्वयं उसका शासक है 
. वही भगवान्‌ रुद्र है, अन्य कोई नहीं है ।८। जो भवतों के हृदय में सदेव 
[स्थित होकर भी किसी को दिखाई नहीं देता है ।९। आत्मा और बुद्धिसे . . 
युक्त अनेक कारणों के एक ही अनन्त शवित वाले वे प्रभु स्थित हैं ।१०। 
सृष्टि से पूर्वं यह विश्व अन्धकारमय था। उस समय दिन-रात सतू भसत 
कुछ भी नहीं था, केवल शिवही थे । उनके समान अथवा अधिक अन्य 
कोई नहीं है, उवकी पराशक्ति में शिष्य ज्ञान और क्रिया स्थितहै ।११। 
यह सम्पुर्णभूत अक्षर कूटस्थ ब्रह्म है दह अव्यक्त है, अक्षर और आत्मा 
यह दोनों एक ही महेश्वर देव हैं ।१२। जो मनुष्य सत्वभाव पूर्वक शिव 
` का ध्यान करेगा, उसकी अन्त समय माया निवृत्ति होगी और उसे मोक्ष 
मिलेगी ।१३। जिसमें विद्य त्‌ सूय, चन्द्र कोई भी प्रकाश नहीं. करते, 
उसकी कान्ति से ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित है, यह सनातन श्र्ति 
।१४। दा ४ 
दे एको देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः । 
न तस्य परमं किंचित्पदं समधिगम्यते ।१५. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अयमा दिरनाद्यन्तस्त्वभावादेव निर्मल: । 
स्वतन्त्रः परिपूर्णेश्च स्वेच्छाधीनश्चराचरः ।१६ 
. अप्राकृतवपुः श्रीमांल्लक्ष्यलक्षगवजितः। 
अयं मुक्तो मोचकश्च ह्यकाल: कालचोदकः ।१७ 
.सर्वोपरिकृतावासात्सर्वाचा सश्च सर्वेवितत्‌ । 
षड्बिधाध्वमयस्यापि सर्वस्य अगतः पतिः ।१८ 
एक ही महेश्वर देव जानने के योग्य हैं उनका परमतत्व क्रिसी के 
भी जानने में नहीं आ पाता ।१५। इसका आदि अन्त नहीं है निर्मेलस्व- 
भाव स्वतन्त्र तथा परिपूर्ण है तथा चराचर जंगत्‌ को अपनी इच्छा के 
वशीभूत रखे हुए है । १६। इनफा शरीर प्रकृति जन्य नहीं है, यह लक्ष 
` लक्षण से रहित हूँ, काल स्वरूप न होकर भी काल को प्रेरणा करते. 
।१७। उनका स्थान सर्वोपरि है, वे सभी में अधिष्ठत हैं, सबमें निवास 
करके भी सब्नके ज्ञाता हैं, छः मागे और विश्व के ईश्वर हैं।१८। 
उत्तरोत्तर शतानामृत्तरश्च निरुत्तर: । 
अमन्तानन्दसन्दोहमकरन्दमध्नब्रतः ।१९ 
अखण्डजगदण्डानां पिंडोकरणपडितः । 
औदार्येवीरयेगांभीय्यंमा धुरय्यंमकरालयः।२० 
नैवास्ति पहृशं वस्तु ना।धकं चापि किंचन । 
-अतुलः सर्व ध्ूतानां राजराजश्च तिष्ठतिः ।२१ 
जनेन चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत्‌ । 
अन्तकाले पुनश्चेदं तस्मिन्प्रलयमेष्यति ।२२ 
अत्य भूतानि वश्यानि अय सर्वनियोजकः । 
अय तु परया भक्त्या हश्यते नान्यथा क्वचितु ।९३ 
ब्रतानि सर्वदानानि तपांसि नियमास्तथा । 
कथिवानि पुरां सद्भिर्भावार्थनात्र संशयः ।२४ . 
; हरिश्वाहं च रुद्रश्च: तथान्ये च सुरासुराः । 
: तपो भिरुग्रंडश्ाफितास् हमाल; ४०००१. 
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अहश्यः पतितेमूं ढेदु जनेरपि कुत्सिवः । 

भक्त रन्तरबं हिश्चापि पूज्य: संभाष्य एव च ।२६ | 

तदिदं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं ततः परम्‌ ।. 

. अस्मदाद्यमरेट्र शयं स्थूलं सूक्ष्म तु योगिभिः ।२७ 
_ ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानंदमव्ययस्‌ । 

तन्निष्ठे स्तन्प रैर्भक्तं ह श्ये तद्व्रतमाश्चितैः । २८ 

प्राणियों में भी बहो सर्वोत्कृष्ट हैं उनसे कोई वड़ा नहींहै, वह अनंत 
महिमा-सम्पस्न ओर अपरिच्छिन्न ऐश्व् से युक्त हैँ । शब्दादि घिषयों 
में अमोघ और भक्तों का हित करने वाले हैं, ज्ञान से सर्वेमें व्यास, आत्म 
भक्तिके आनन्दामृत, प्रमोद के रिक तथा! सदेव तहुणावस्था से सम्पन्न. 
अनम्तानन्द के पात्र तथा मकरन्द पान में मधुब्रत हैं ।१९। विशव को दंड 

` देने में सर्वे समर्थ, उदारता, वीरता, गम्भीरता और मधुरता के सिन्धु 

हैं ।२०। न कोई उनके समान है न. उनसे कोई अधिक है, उनकी तुलना 
किसी से भी. नहीं की जी सक़ती, यह राजाधिराज होकर 'प्रतिष्डितः हैं ` 
।११। चित्रकृत्य के समान यह विश्व पहले इन्हीं के द्वारा बनाया जाता 
है तथा अन्त में इन्हीं. में लीन हो जाता है ।२ २। सब इनके ही बश में ' 
हैं यही सबको नियोजित करते हैं परम भक्ति के द्वारा ही इनके दर्शन 
सम्भव हैं, अन्य प्रकार से नहीं ३३। व्रत, दान. तप, नियम यह सब 
प्राचीन ऋषियों ने रुद्र ईश्वर के ध्यान के लिए बताये हैं ।२४। .सुर 
असुर अत्यन्त घोर तप करके उनके दर्शन की अब तक इच्छा करते हैं, 
।२५। पतित, मूढ, कुत्सित तथा दुर्जनों को उनके दर्शन कभी नहीं होते 


भक्तजन उनको बाह्याभ्यन्तर में पूजकर उनसे वार्ता करते हैं ।२६। बे 
स्थूल सूक्ष्म से भी परे हैं, हम और देवता आदि केवल स्थूल को देख 


सकते हैं, परन्तु योगियों को उनके सूकषमर्प के दर्शन होते हैं ॥२७ जो 
नित्य ज्ञान आनन्द और अविनाशी रूपवाला है, उसके प्रति निष्ठा बालि 


उसी ब्रत वाले तथा ३सोमें तत्पर भक्त उसे प्रात करते हैं ९८ 
बहुनात्र किमुक्त न गुह्याद्गुह्यतरं परसू । . 
` शिके भक्ित सल्ेहसाा, वक्ती ति उचा २९ 
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प्रसादादेव सा भक्ति: प्रसादो भक्तिसम्भव: । 
यथा चांकुरतो बीजं बीजतो वा यथांकुरः ।३० 
प्रसादपूविका एव पंशोस्सवंत्र सिद्धयः। ` 
स एव साधनैरन्ते सर्वेरपि च साध्यते ।३१ 
प्रसादसाधनं धर्मेस्सं ॐ वेदेन दशितः । 
तदभ्यासेर्वंशात्साम्य पूवेयोः पुण्यपापयोः ।३२ 
साम्यात्प्रसादसम्पर्को धर्मस्यांतिशंयस्ततः । 
धर्मातिशयमासाद्य प्रशा: पापपरिक्षयः।३३ 
एवं प्रक्षोणपापस्य वहुभिजेन्मभिः क्रमात! 
सावे सर्वेश्वरे भक्तिर्ज्ञानसूर्वा प्रजायति ।३४ 
शिवानुगुणमीशस्यं प्रसवो व्यतिरिच्यते । 
प्रसादात्कमेसंत्यागः फलतो न स्वरूपतः ।३५ 


“ गुप्त से भी गुप्त रहस्य शिव के प्रति ही हैं | इसमें संशय नहीं करि 


भक्ति द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है।२३। प्रभु प्रसाद से हो भक्ति का, 


उदय. होता है तथा भक्ति प्रे ही शिव की प्रसन्नता . प्राप्त होतीहे । जिस 
प्रकार अंकुर से बीज तथा वीज से अ कुर की उत्पत्ति होती है ।३०। 
वैसे ही जीवों को ईश्वर की भक्ति होती है! शर्वे साधनों कै द्वारा शिव 


बो साधा जातां है यह निश्चय है।३१। उनके प्रसन्न करने के साधन . 


च 


वेद ने प्रदर्शित किये हैं उस वेदाभ्यास.से पूर्वजन्म के पाप-पुण्य समान 
होने पर ।३२। प्रसाद की प्राप्ति और धर्म की वृद्धि . होती है, धर्मा- 


धिक्य से ही प्राणी के पापों का क्षय होता है ।३३। इस प्रकार क्रेम-' 
पर्वक अनेक जन्मों के पापों का नाश होने पर सर्वेश्वर शिव में ज्ञान-, 


पूवंक भक्ति का उदय होता है ।३४। उनके गुणों फे विचार से उनमें 


प्रसाद की प्राप्ति और प्रसाद से कमं का क्षय होता है कमं क्षय का 
आशय उसके फल से है स्वरूप से नहीं है।३५। . . 


पशुपति शब्द पर ऋषियों का विवाद 
तत्र पूर्वं महाभागा नेमिधारण्यवासिनः । 
प्रणिपत्य वात्मा TEER (80०0०, 
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शवानु कथ मनुपराप्तो ज्ञानमीशवरगोच्तरम्‌ । 
कथं च शिवभावस्ते उ्रह्मणोऽयक्तजन्पनः ।२ 
पशुपातपतिज्ञानं यल्लब्धे तु मया पुरा । 
तत्रं निष्ठा परा कार्या पुस्षेण-सुखाथिना ।३ 
. अज्ञनाप्रभभं ढु.खं ज्ञानेनेव मिवत्त ते । 
ज्ञानं वस्तुपरिऽ . दो वस्तू च हिविधं स्मृतम्‌ (४ 
जडं च जडं चेव नियन्तृ तत्तयोरपि । 
` पशुः पाशः पतिश्चेति सृज्यते तन्प्रियं क्रमात्‌ ।५ 
अक्षरं च झर चव अराक्षरपरं तथा। _ 
नदेतत्त्रितयं भूम्नो कथ्यते तत्ववेदिभिः ।६ 
यक्षरं पशुरित्थुक्त क्षरं पाण वदाहूत: । 
क्षराक्षरपरं यत्तत्पतिरित्य भिधोयते ।७ ` ` 
सूतजी चे कहा--वे अत्यन्त बाग्यवाद नँमिपारण्य निवासी मुनिजन 
प्रणाम करके बायुदेव से प्रश्य करने लगे ।१। उन गुनियो ने कहा आपने 
इश्वर गोचर ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की ? आए अव्यक्त, अजन्मा 
भगवान्‌ शिवके शिष्य किस प्रकार हुए ? ।२। वाथु ने कहा-मैंने पुवकाल 
से ही कुछ शिवविषयक ज्ञान की प्राप्ति की थी । सुख की कामना वाले 
पुरुष को उसमें परम प्रीति करनी. चाहिए ।३। अज्ञान से उत्पन्न दुःख 
ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है, ज्ञानवस्तु परिच्छेद युक्त तथा तीन. 
प्रकार की है ।४। अजड़, जीव तथा जड़ प्रकृति का निपन्ता वही है । 
` उसके क्रमश: तीन नाम पशु, पाश और पति हैं (५॥ क्षर, अक्षर तथा - 
क्षराक्षर से परे, इन तीन को तत्व ज्ञाता बतलांते है ।६। अक्षर का नाम ' 
पशु हैं, वही जीव है तथा ब्रह्मज्ञान से पाश प्रकृति का कारण क्षरण 
होने से इसे क्षर कहा है, जो क्षराक्षर से परे है, वही पतिहो जाता है।७। 
कि तदक्षरमित्युक्त कि थ क्षरमुदाहतम्‌ । 
., तयोश्च परमं कि वा तदेतद्‌ब्रू हि मारत ।८ 
प्रकृतिः क्षरमित्युक्त पूर्पो हार उच्यते । - 
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ताविमौ प्रेरयत्यन्यत्स परः परमेश्वरः ।६ 
कैषा प्रकृ तिरित्ययुक्ता क एष 'पुरुषो मतः । 
अनयोः केन सम्बन्ध: कोऽय प्रेरक ईश्वर: ।१० 
' ग्रायाप्रकृतिरुदिद्ष्टा पुरुषो मायया वृतः ।. 
सम्बन्धो मूलकर्मभ्यां शिवः प्रेरक ईश्वरः ।११ 
केयं माया समाख्याता किंरूपो मायया वृतः । 
मूलं कीहक्‌ कुतो वास्य कि शिवत्वं कुतश्शिवः । १२ 
: माया महेश्वरी शक्तिश्चिद्रपो मायया कुतः । ५ 
मलश्चिच्छादको नेजो विशुद्धिश्शिवता स्वेतः ।१३ 
आवृणोति कथं माया व्यापिनं केन हेतुना । 
किमर्थ चावृतिः पुसः केन वा विनिवर्तते ।१४ 
मुनियों ने पूछा-क्षर किसे कहते हैं ? अक्षर किसे कहते हैँ ? क्षर 
अक्षर से परे बया है ? इसे आप कहने की कृपा करें । वायु ने कहा- 
प्रकृति 'क्षर' है, पुरुष 'अक्षर' यथा उन दोनो को प्रेरणा करने वाला 


और उन दोनों से ही परे परमेश्वर शिव है ।६। मुनियों ने पूछा-ब्रकृति 
बया है? पुरुष कौन है ? इन. दोनों का कया सम्वन्ध है। तथा. इन दोनों 


: को प्रेरणा करने वाले कौन हैं? ।१०। वायु ने .कहा-माया का नाम ` 


प्रकृति है,-उस्ी माया से पुरुप आवून है ।. मूल और कर्म के सम्बन्ध से 
परे शिव ही सभी के प्रेरक तथा ईश्वर हैं।११। मुनियों ने पूछा-माबा 
कया वस्तु है? माया से आवृत होकर कया स्वरूप बनता -है ? मल 
कैसा तथा कहाँ से प्राष्त हुआ ? शिव, तत्व, क्या है ? तथा शिव कोन 
है ।१२। वायु ने कहा-माया शिद की शक्ति है माया से ढका हुआ शिव 
स्वरूप हैं, मल चित्स्वरूप को आवृत्त करने वाला है, बह तम स्वकल्पित 
है और शिव स्वरूप विशुद्ध, तम-रहित है ।१३। मुनियों ने . पूछा-व्याषी 
को यह माया किसलिए आवृत कर लेती है? पुरुषों का आवरण 'किस 


प्रकार होता है तथा उसको निवृत्ति किस प्रकार होरी है? ।१४। 
श्रावृत्तिव्या पिनो5पि स्थाह्यापि यस्तात्कलाद्यपि । 
हेतु: बठक 


पशुर्पा शहद पेर पियो का विंधीदे Tre and a ३ ६६ 
जलादि कथ्यते कि तत्कमं वा किमुदाहूृतस्‌। ` र्‌ 
तत्किमादि किमन्तं वा कि फलं वा किमांश्रयस्‌ ।१ द्‌ 
कस्य भोगेन कि भोग्य किवा भोगसाधनस्‌ । 
मलक्षयस्य को हेतु: कीदुक्‌ क्षीणमलः पुमान्‌ ।१७ 

-कला विद्या च रागश्च कालो नियतिरेब च । 

कलादगस्समाख्याता यो भोक्ता पुरुषो भवेत्‌ । १८ 

पुण्यपापात्मकं कमे सुखदुःखफलं तु यत्‌ । 

अनादिमल भोगान्तमज्ञानात्मसमाश्रयस्‌ ।१९ 

भोगः कर्मविनाशाय भोग्यमव्यक्तमुच्यते । 

ब्राह्मांतः करणद्वारं शरीरं भोगसाधनस्‌ ।२० 

भावातिशयलब्धेन प्रसादेन मलक्षयः। | 

क्षोणे चात्मबलं तस्मिन्‌ पुमांञ्छिवसमो भवेत्‌ ।२१ 

वायु ने कहा-व्यापी को कलाविमें होनेसे जो आवृत्ति-होतीहै, उसका 
कारण कर्भ है, जो भोग करता है तथा भन के क्षीण होने से जिसकी 
निवृत्ति होती है ।१४। मुनियों ने पूछा-कलादि क्‍या है । कर्म क्या है । 
आदि अन्त'कया है ? उसका फल आश्रय क्या हैं ? ।१६॥ भोग किसके 
लिए है ? भोग क्या' है? भोग साधन क्या है? मल के क्षीण होने का 


कारण कृया हैं ? क्षीण मल बाले पुरुष का स्वरूप क्या है ।१७। वायु 
ने कहा-रजोगुण से उत्पन्न होने वाले विषयों की अभिलाषा और विद्या 


का राग कहते हैं कान-देव शक्ति है तथा भोक्ता पुरुष को कलादि कहते 
हैं।१८। कमे पुण्य पाप से युक्त होता हैं, उसका फल दुःख-सुख है 
अविद्याजनित अनादि मल से भोग के अस्त तक अज्ञानवश ही अपनी 
आत्मा में समझ जाता है ।१६। कर्मं का नाश करने के लिए भोग तथा 
भोग्य वस्तु प्रकृति है नेत्रादि इन्द्रिय, बाह्य अन्तःकरण, मन इन्द्रियों के 
द्वार और देह यह सब भोग के साधन हैं।१०। अत्यन्त प्रीति से प्राप्त 
शिब प्रसाद के कारण तमोगुण क्षीण होता है तपा मल के क्षीण हो 
जाने परः पुरुष शिव के तुल्य हो जाता है ।२१। 
करु हितं पे ५०।००४०॥ 
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भोक्त ति पुरुषश्चेति येनात्मा ब्यपदिश्यते ।२२ 
किमात्मकं तदव्यक्त' केनाकरेण भुज्यते । 
कि तस्य शरणं मुक्तौ शरीरं च किमुच्यते ।२३ 
` दिकरक्रियाव्यञ्जका विद्या कालो राग: प्रवत्त क: । 
_ कालोऽवच} दकस्तत्र नियतिस्तु नियामिका ।२४ - 
अव्यक्त कारणं यत्तत्त्रिगुणं प्रभवाप्ययस्‌। | 
'प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदाहुस्तत्वचितकाः ।२५ 
कलातस्तदभिव्यक्तमनभिव्यक्तवक्षणस्‌ । 
मुखदुःखविमोहात्मा अज्यते गुणवांस्त्रिधा ।२६ 
सत्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवाः । 
परवृत्ता सूक्ष्मरूपेण तिले तैलमिव स्थिताः २७ 
सुखं च सुखहेतुश्च समासात्सात्विकं स्मृतस्‌ । 
राजसं तद्विपर्यासात्स्तंभमोहौ तु तामसौ ।२५ 
मुनियों ने कहां--कलादि पंचतत्वों का प्रथक्‌ कर्मे क्या है ? क्रया 
, आत्मा को भोक्ता कहते हैं क्या पृथक्‌ पुरुप आ त्मा है ।२२। क्या 
वह अव्यक्त आत्मा हैं ? यह भोक्ता किसे प्रकार हैं ? मुक्ति में उसकी 


शरण क्या है तथा देह क्या है? ।२३। वायू ने कहा-पुरुष का ज्ञान . 
उत्पन्न करने फी शक्ति विद्या है, किया-व्यञ्अक कला है, काल उसके 
अवच्छेदक तथा देवशक्ति' उसकी नियन्ताः है ।२४। सत्व, रज, तम इन . 


रूपों से अव्यक्त का कारण प्रकट होता हैं, तत्वज्ञानी इसी को प्रधान 


तथा प्रकृति कहते हैं ।२५। कला ही क्रियात्मक प्रभुशक्ति को प्रकट 


करने बाली हैं, सृष्टि के पहिले वह अव्यक्त; रूपभी सृष्टिकाल में व्यक्त, 


होता है । विमोहित आत्मा पुरुष तीन को तीन प्रकार से भोगता है वेः. 
तीनों गुण सूक्ष्म रूप से उसी प्रकार प्रकृति में हियलि हैं, जैसे तिलों में" 
तेल स्थित रहता है ।२६-२७। सुख और सुख के हेतु को सात्विक तथा ` 


दुःख और दुःख के हेतु को राजस कहा है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति की 
शून्यः को तामस कहा गया है ।२५। | 


सास्थिवमर्ध्वेंगति/्प्रोक्ता/ला मरी क्वादफोतरति: | 
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मध्यमा तु गतिर्या सा राजसी परिपठ्यते ।२९ 
तन्मात्रा पञ्चकं चेव भूतपञचकमेव च । 
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेक्य पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च ।३० 
प्रधानबुद्ध यहंकारमनांसि चतुष्टयप्र। ` 
समासादैवमव्यक्त सविकारमुदाहृतम्‌ ।३१ 
` तत्कारणदशापन्नमव्यक्तमिति कथ्यते । 
व्यक्त कार्यंदशापन्नं शरीरादि घटादिवत्‌ ।३२ 
यथा घटादिकं कार्यं मुदादेर्नातिभिद्यते । 
तथेव व्यक्तदेहानाम व्यक्तानास्ति भिन्नता ।३३ | 
तस्मादव्यक्तमेवेक्यकारणं करणानि च | 
शरीरं च तदाधारं तदभोग्यं चापि नेतरत्‌।३४ 
वुद्धीन्द्रियशरीरेभ्यो व्यतिरेकस्य कस्यचित्‌ । 
आत्मशब्दाभिधेयस्य वस्तुतोऽप्रिःकुतः स्थितिः ।३५ 
°.  सतोगुण ही उध्त्रं गति है, .तमोगुण ही अधोभाग है तथा मध्यमा 
गति को राजसी कहा है ।२श तन्मात्रा, शब्द, स्पर्शादि पाँच तथा पंच- 
, भूत ज्ञानेन्द्रिय औरं पञुच कर्मेन्द्रिय ।३०। प्रधान बुद्धि अहङ्कार और 
` भन यह चारों समाप से अव्यक्त और विकारी का है ।३१। उसके कारण .. 
दशा में प्रात होने पर अव्यक्त काये दशा में प्राप्त होने पर व्यक्त होता 


है । यह देह घट आदि के समान प्रत्यक्ष होता है ।३२। जैसे घटादि 
कार्य का मृत्तिका से भिन्नत्व नहीं, वैसे ही इस देहादि का भी अव्यक्त 
से भिन्नत्व नहीं होता है।३३। इसलिए अव्यक्त ही कार्यों का कारण है 
देह उसका. आधार तथा भोग्य है इसमें सन्देह नहीं हैं ।३४। ऋषियों ने 
हा--वुद्धि, इन्द्रिय, शरीर से व्यतिरेकं दिखाई देकर यथार्थ में आत्मा 
शब्द का व्यवहार करते हैं उसकी स्थित कहाँ !है .।३५। 
बुद्धी न्द्रियशरीरेभ्यो व्यतिरेको विभोद्श वम्‌ । ` 
अस्त्येव कश्चिदात्मेति हेतुस्तत्र सुदुर्गंमः ।३६ 
बद्ध न्ट्रियशरीराणां नाम्नता सद्भि रिष्यते । 
समृते र नि कत 'ामोवमउदेखेह।मेद सह ००।००४०. 


३७२ 


` अतः स्मार्तानुभूतानामशेयगोचरः । ` 
. अन्तर्य्यामीतियो वेदेषु च गीयते ।३८ 
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सर्वेयत्र स स्ेत्र व्याप्य तिष्ठति शाश्वतः । 
तथापि क्वापि केनापि व्यक्तमेष न दृश्यते ।३९ 
नैवायं चक्षुषा ग्राह्यो नापरेरिन्द्रियेरपि.। 
समसँव प्रदीप्तेन महांनात्मावसीदते ।४० 


न च स्त्री पुमानेष नेव चापिनपु सकः 


नैवोद्धवंनापि तियेक्‌ च नाधस्तान्न कुतश्चन ।४१ 
अशीरीरं शरीरेषु चलेषु स्थाणुमव्ययस्‌ । 
सदा पश्यति त धीरो नर: प्रत्यवमर्शनात्‌ ।४२ 


वायुने कहा--वुद्धि, इर्द्रिय और देहसे वह अचल, सवंब्यापक तथा 


अलग से वही आत्मा कहा जाता है, उसका हेतु अत्यन्त कठिन है, वह : 


अनेक जन्म की परम्परा से जानने योग्य है ।३६ 


।` बुद्धि, इन्द्रिय ओर 


देह में सत्पुरुष आत्मा नहीं मानते, स्मृति के विचरण से बुद्धि से स्मर- 
. णत्व आश्रय संम्भव नहीं है, क्योंकि स्मृति ही बुद्धि कां परिणाम है तथा 
आश्रय आश्रयीभाव से भेद है ' इन्द्रिय की अभिन्नता में अज्ञान न 


रहना हो कारण है, जैसे नेत्र जिसको देखता है, 
करता परन्तु आत्मा प्रत्यक्ष योग सभी.को ग्रहण 


उसका अनुभव - नहीं 
करता है । अथवा 


इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करता है, स्वयं ग्रहण नहीं करता । जब तक देह 
है, तभी तक ज्ञात्त है, देह के नष्ट होने पर आत्मा अल्प . देह में चला 


जाता है, ऐसा नहीं तो कमं का भोग किस प्रकार भोगोगे ! इस कारण . 


आत्मा देह से भिन्न ही है ।३७। इस प्रकार बुद्धि से ये भिन्न कमें 
फल का भोग वाला कोई आत्मा है, जो सवंज्ञाता तथा वेदवेदान्त से 


* अन्तर्यामी कहा जाता है ।३८। यह सव में है तथा सबको व्यास करके 


स्थित है कोई भी प्रत्यक्ष देखने में समर्थ नहीं 


है ।३६। उसे नेत्रादि 


इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता महात्माजन मन को शुड 


करके केवल योगाभ्यास से ही जान सकते हैं ।४०। यह न स्त्री है में: 


पुदष, नपर की मटर (०अप*०है। भव्नीजेव्म/तिरले हैं ।४१। देह में 


पशुपति शब्द पर ऋषियों का ; 
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रहकर भी अचल और अविनाशी है, ; 
i शी है, इसे पुरुष श्रवणादि अभ्यास से देख 


किमत्र बहुनोक्तेन पुरुषो देहत: पृथक । 
अपृग्ये तु.पश्यति ह्यवसञ्क्तेषृ दर्शनम्‌ ।४३ 
ˆ यच्छरीरमिदं प्रोक्तं पुरुषस्य ततः परम्‌ । 
अशुद्धमवशं दुःखमध्च वं न च विद्यते ।४४ 
विपदो बीजभूतेन पुरुषस्तेन संयुतः । 
सुखी दुःखी च मूढश्च भवति स्वेन कर्मणा ।४५ 
अद्भिराप्लावितं क्षेत्रं जनयत्यैकुरं यथा । 
अज्ञानाप्लावित कमं देह जनयते तथा ।४६ 
. अत्यन्तमसुखावासास्स्मृत्यवः रोगपीडिताः । 
अनागता' अतीताश्च तनवोऽस्य सहस्रशः ।४७ 
आगत्यागत्यशीर्णषु शरीरेषु शरीरिणः । 
अत्यन्तं वसति क्वापि न केनापि त्र लभ्यते ।४८ 
छादितश्च विथुक्तश्च शरीरेरेषु लक्ष्यते । 
, चन्द्रबिववदाकाशे तरलैरश्रसंचयैः ।४६ 
वह पुरंष इस शरीर से भिन्न है तथा जो उसे देह से संयुक्त मानते 
हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है ।४३। जिसे देह कहते So भिन्न 
है वह देह अशुद्ध, दुःख स्वरूप तथा अचल है, यदि यह पुरुष से संयुक्त . 
होता तो इसमें यह दोष नहीं होते ।४४। विवपत्ति के बीज-स्वरूप इस 
देह से पुरुष का संयोग होने के कारण ही यह कर्मानुसार दुःखी तथा 
अज्ञानी माना जाता है ।४५। जैसे पानी देने से खेत में:अ कुर, निकलता 
है वैसे ही अज्ञान रूपी जल के भोगने से अंकुर के समान ही देह से कमं 
उत्पन्न होते हैं ।४६। यह देह अत्यन्त दुःख रूप, रोग और मृत्युके मुखमें ` 
गिरने वाला है, इसके हजारों शरीर हो चुके होंगे ।४७। एक देह 
के जीण होने पर यह पुरुष दूसरे देह में जाता है, ऐसे शरीर में कोई 
भी निरन्तर नहीं रहता.।४८ इसका शरीर के साथ संयोग होता है 
आकाश में मेघ-मण्डल चन्द्रमण्डल के समान कभी प्रकट और कभो 
अप्रकट होता है ।४६। ठर 
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: अनेकदेहभेदेन भिन्ना वृ 
अष्टापदप रिक्षेपे ह्मक्षमुद्रव लक्ष्यते ।५० 


नैवास्य भविता कश्चिन्ञासौ भवति कस्यचित्‌ । 
पथि सङ्गम एवायं दारः पुत्रश्च बंबुमिः ।५१ 
` य॒था काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 
` समेत्य च व्यापेयातां तद्वदु्तसमागमः ।५२ 
स पश्यति शरीरं तच्छरीर तन्न पश्यति । 
तौ पश्यति परः कश्चित्ताबुभो तं पश्यतः ।५३ 
ब्रह्माद्यः स्थावरांताश्च पशवः परिकातिताः । 
पशूनामेव सर्वेषां प्रोक्तमेत िदर्शनस्‌ ।५४ 
स एष' वध्यते पाशः सुखादुःखासततः पशुः । 
लीलासाधनझूतो य ईश्वरस्येति सूरयः [५५ 
' अज्ञो जन्तुरनींशोऽयमात्मनस्सुखा ठुःखयोः । 
`इश्वरप्रेरितो गच्छत्स्वग वा श्वभ्रमेव वा ।५६ 
. इत्याकण्यानिलबचो मुनयंः प्रीतमानसाः । 
प्रोचुः प्रणम्य तं वायु शेवागमविचक्षस्‌।५७ 
_ अनेक देहों केःभेद से आत्मा की वृत्ति भी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
` दिखाई देती है, वह शारिफल के सुमान एक आकार होकर भी अनेक 
प्रकारका प्रतीत होताहै।५०। पुरुषका न कभी कोई मित्र हुआ न भविष्य 
में होगा स्त्री ओर बन्धु-बान्धवों का संयोग यात्री के समान है ।५१। 


. जैसे बहते हुए दो काष्ठ लहरों से मिल जाते और मिलकर पृथक्‌ ह्रो 
- जाते हैं वैसे ही प्राणियों का समागम है ।५२। वह जीव देह को देखता 
है किन्तु देह जीव को नहीं देख सकता, इस जीव और देह दोनों को 


दे से 
कोई अन्य देंखता है परन्तु वह उसे नहीं देख सकते ।५३। ब्रह्मा 
स्थावर तंक सब की सज्ञा पशु है और यह्‌ दृष्टान्त पशुओं के be 
: कहा है ।५४। यह पाशों से बँधता और सुख-दुःख भोगता है, इसलिए 
पशु >> गया हैं । विद्वानों का कहना है कि यह ईएवंर के विलास 
` का साधन. है ।५५। यह जीव अज्ञानी, अनीश,और दुःख की भूमि है 
तथा प्रभू-प्रेरणा से इसे स्वगे-नरक की प्राति होती है ।५६। सूतजी ने. 
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कहा--वायुके वचन सुनकर मुनि अत्यन्त प्रसन्नहुए और शिवशास्त्र 

में प्रवीण वायु को प्रणाम कर कहने लगे ५७ 
शिच-तत्व-वर्णन 

योऽयं पशुरिति प्रोक्तो यश्च पाश उदाहृतः । 

आभ्यां विलक्षणः कशित्रित्कोऽयमस्ति तयोः पत्तिः ।१ 

अस्ति कश्चिदपयंतरमणीयगणाश्रयः | 

पतिविश्वस्य निर्माता पशुपाशविमोचनः ।२ 

अभावे तस्प्र विश्वस्य सृष्टिरेषा कथं भवेत्‌ । ` 

अचेतनत्वादज्ञानादनयोः पशुपाशयोः । ३ 

` प्रधानपरमाण्वादि यावत्कििदचेतनस्‌ । 

तरकतृ कत्वंनो दृष्ट बुद्धिमत्कारणं बिना ।८ 

जगच्चकतृसापेक्षं कार्य सावयवं तत: । 

तस्मात्कार्यस्थकतृं त्वं पत्युनंपशूपाशयोः ।५ 

पशोरपि च कतृ त्वं पत्युः प्रेरणपूर्वकम्‌ । 

अयथाकरणज्ञानमंधस्प गमनं यथा ।६ 

आत्मानं पृथक्‌ मत्वाप्रेरितारं ततः पृथक: । 

, असौ 'जुष्टस्ततस्तेन ह्यमृतत्वाय कल्पते !७ 

मुनियों ने कहा-आपने जो पशु तथा पाश कहा है, इनसे विलक्षण 
इनका स्वामी कोन है ? ।१। वायु ने कहा-एक अनन्त .स्मणीय ग॒णों 
का आश्रय जगदीश्वर तथा पशु को पाश छुड़ाने वाला ही स्वामी है।२। 
उसके बिना यह सृष्टि कंसे हो सकती है, पशु और पाश के अचेतन 
* तथा ज्ञान रहित होने से ।३। प्रधान परमाणु आदि जो अचेतन है, 
उसका स्वयं कतंत्य चेतन सम्बन्ध रूप बीज के बिना किसी में भी नहीं 
, देखा ।४। यह विशव कर्म-सापेक्ष है, कर्त्ता के विना नहीं होता ।. कायं 
अवथव रूप है तथा अवयुक्त कार्यंत्व के कारण घंट के समानहे, इसलिए 
कारये का कतृ पन में है पशुपाश जीव तथा कमं में नहीं है ॥५ ईश्वर. 
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की प्रेरणा से जीव से कर्त्तापन प्रतीत होता हे, परन्तु कतु त्व यथाथ 


नहीं होता । जैसे अन्धा स्वयं नहीं चल सकता, दूसरे के सहारे चलता 
है वैसे ही जीव का कतुं त्व समझो ।६। अपने आत्मा और प्रेरक को . 
पृथक्‌ मानकर आत्म उपासना के द्वारा ईश्दर की कृपा पाकर अमृत हो 
जाता है ।७। | 
पशोः पाशस्य पृत्युश्च तत्वतोऽस्ति पदं परस्‌ । 
ब्रह्मवित्तद्विदित्वैव. योनि मुक्तो भविष्यति ।८ 
संयुक्तमेतद्द्वितयं क्षरमक्षरमेव च। ` 
ब्यक्ता व्यक्तं विभर्तीशो विश्वं विश्वविमोत्र॒क: ।8 
भोक्ता भोग्यं प्रेरयिता. मंतव्यं त्रिविधं स्मृतस्‌ । ` 
' नातः परं विज़ञानद्‌भिरव दितव्यं हि किङ्चन ।१० 
तिलेषु वा यथां तैलं दध्नि वा संपिरपितस्‌ । ` 
` यथापः स्रोतसि व्याप्ता यथारण्यां हुताशनः ।११ 
एवमेव महात्मानमात्मभ्यात्मविलक्षणस्‌ । 
सत्येन तपसा चैव नित्य युक्तोऽनुपश्यति ।१२ 
यो एको जालवनीश ईशानीभिस्स्वशक्तिभिः । 
सर्वाल्लोकानिमान्‌ कृत्वा एक एव स ईशते ।१३ 
एक एव तदा रुद्रो न ढितीयोऽस्ति कश्चन । 
संसृज्य विश्वभृवनं गोप्ता तै संकुकोचयः ।१४ 
. पशु, .पाश और पति का जो तत्वपूर्वंक अन्तर है उसे जानकर ब्रह्म 
ज्ञानी पुरुष योनिमुक्त होता है ।८। क्षर अक्षर दोनों मिलकर व्यक्त ' 
अव्यक्त को धारण करते हैं और ईश्वर संसार के बन्धन से मुक्त कराने 
वाले हैं ।8। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक यह तीन हैं जानने वालों को 
इनसे परे किसी अन्य के जानने की आवश्यकता नहीं है।१०। जैसे. तिलों 
. में तेल, दही में घी, स्तोत्र में जल, अरणि में अग्नि की स्थिति हैं ।११। 
वैसे. ही अपने आत्मा में आत्मा विलक्षण रूप से स्थित हैं और वह सत्य 
` तथा तपनिष्ठ होने से दिखाई देता है ।१२। इन्द्रजाल के समान माया 
से युक्त ईश्वर वशीभूत करने वाली अपनी शक्तियों से इन सबको वश 
में करके एक ही स्थिति'है ।१३। वह रुद्र एक ही है, दुसरा नहीं, वही 
सृष्टि की रचना करके रक्षा और संहार करते हैं ।१४ . 
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` तथैव विश्ववाहुविश्वतः पादसंयुता ।१५ 

द्याव। भूमौ च जनयन्‌ देव एको महेश्वरः । 

स एव सर्वेदेवाना प्रभश्चोदूभवस्तथा ।१६ 

हिरण्यगर्भदेवानां प्रथमं जनयेदयम्‌। 

_ विशवस्मादधिको रुद्रो महषिरिति हि श्रतिः ।१७ 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तममृतं ध्र वस्‌ । 

आदित्यपूर्णं तमसः परस्तात्संस्थितं प्रभुस्‌ ।१८ 

अस्माज्नास्ति परं किचिदपरं परमात्मनः । 

नाणीयोऽस्ति न च व्यायस्तेन पूर्णमिदं जगत्‌ ।१९ 

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः। 

सर्वव्यापी च भगवांस्तस्मात्सवेगतश्शिवः ।२० 

स्वेतः पाणिपादोऽयं सवंतोऽक्षिशिरोमुखः। 

सवेत: श्रुतिमांल्लोके समावृत्य तिष्ठति ।२११ 

सवः जगत्‌ इसके नेत्र तथा मुख हैं जगत्‌ के भुजा और चरण ही 
विराट्‌ पुरुप के भुजा और चरण हैं ।१५। वह एक ही द्रेवता स्वर्गे और 
पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है सव देवताओं को वही उत्पन्न करता है 
तथा-पालन भी करता है ।१६। जो प्रथम ब्रह्म .को उत्पन्न करता है 
वही जगदोतंपांदक रुद्र है, भू तियाँ यह कहती हैं।१७। जिसका आदित्य: 
के समान तेजोमय वर्ण है, जो अन्धकार से परे है, उस अमृत स्वरूप 


अचल पुरुष को मैं. जानता हूँ ।१८। इस परमेश्वर से परे अन्य कुछ नहीं 
हैं । इससे सूक्ष्म अथवा स्थूल भी कोई नहीं, उससे सम्पूर्ण जगत्‌ है।१६। 


वह एक वृक्ष के समान अचल हुआ स्वर्ग में स्थित है । उसके संकल्प स 
ही यह चराचर विश्व प्रकट होता है सवके मुख, सिर कण्ठ, आदि 
उसी के अङ्ग हैं वह सब प्राणियों के हृदय में स्थित, सर्वव्यापी होने से 
सर्वगत एवं शिव कहा जाता है ।२० इन्हीं के हाथ, चरण, नेत्र, सिर, 
मुखसब ओ रद इन्हींके श्रोत्र सब ओर हैं,यह सबको ढककर रखतेहें। २ १। 
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स्वस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं सुहृत्‌ ।२२ 
अचक्षुरपि यः पश्यत्यकर्णोऽपि शृणो ति .यः । 
सर्व वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम्‌ ।२३ 
अणोरणीयान्महतो मंहीयानयमव्ययः। ` 
गुहायां निहितश्चापि जीवोरस्थमहेशवरः ।२४ 
तमक्रतुः क्रतुघ्रायं महिमातिशयाम्वितस्‌ । 
धातु प्रासदादीशानं वीतशोकः प्रपश्यति ।२५ 
वेदाइमेनमजंरं पुराणं सर्वगं विभुम्‌ ।- 
निरोध-जन्मनो यस्य वदंति ब्रह्मवाददिनः ।२६ 
` एकोऽपि त्रीनिमाँल्लोकान्‌ बहुधा शक्तियोगतः । 
-विदधाति विचेत्यं ते बिश्वमादो महेश्वरः २७ 
बिशवधात्रीत्यजाख्या च शेवी चित्राकृतिः परा । 
.तामजां लौहितां शुक्ला कृष्णमेकां त्वजां प्रजास्‌ ।२५ 
सम्पूर्ण इन्द्रियों और गुणों से अभ्यास-रूप इन्द्रियोंसे रहित सर्वेश्वर 
तंथा सभी के शरणदाता और मित्र हैं ।२२। बिना नेत्र ही जो देखते है. 
* बिना कान सुनते हैं। जो सबके जानने वालें हैं परन्तु उन्हें जानने वाला 
कोई नहीं वही शिवपुराण-पुरुष कहे जाते हैं ।२३। वह सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म और महान्‌ ये भी महान्‌ हैं । यही अविनाशी महेश्वर उस जीव 
के हृदयाकाश में स्थित हैं ।२४। उस क्रतुहीन, यज्ञ स्वरूप महान्‌ महिमा 
सम्पन्न ईशान देव को, उसी परमात्मा को प्रसन्नता. से शोक-रहित 
देखते हैं ।२५। इस सर्वव्यापी परमेश्वर को वेद जराहीन पुराण, पुरुष 
तथा संवंगामी कहते हैं । ब्रह्मवादियों के अनुसार इसी परमेश्वर शिव 
के घ्यात से जन्म-मरण रुक जाता है ।२६। वह एक ही ईश्वर अपनी 
शक्ति से तीनों लोकों की रचना करके अन्त में उसका संहार कर 
देता है ।२७। विश्ब को उत्पन्न करने वाली प्रकृति अजा है, बही शैवी 2० 
' है, वह रजोगुण वाली होने से लाल वर्ण की, सतोगूण वाली होने से . 
ः श्वेत वर्णं की तथा तमोगुण वाली होने से काले वणे की है ।२८। 


~ 
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जनित्रीं नुशेतेऽन्यो जुषमाणस्स्वरूपिणीस्‌। - 
तामेवाथाजोऽन्यस्तु भुक्तभोगां जहाति छ ।२९ - 
द्वौ सुपणौ च सयुजौ समानं वृक्षांस्थितौ । 
एकोऽत्ति पिप्पलं स्वादु परीऽनश्नन्‌ प्रपश्यति ।३० 
वृक्षोस्मिन्‌ पुरुषो मरनो मुह्यमानश्च शोचति । 
जुष्टमन्यं यदा पश्येदीशं परकारणम्‌ ३१ ` 
-तदास्य महिमानं वीतशीकस्सुखो भवेत्‌ । 
छदांसि यज्ञाः क्रतवो यंदुदतं भश्यमेव च ।३२ ` 
मायी विश्वं सृजत्यस्मिन्निबिष्टो मायया परः। . 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।३३ 
तस्यास्त्ववयवेरेव व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ । 
सूक्ष्मातिसूक्ष्ममीशानं कललस्यापि मध्यतः ।३४' 
स्रष्टारमपि विश्वस्य वेष्टितारं च तस्य तु। 
शिवमेवेश्वरं ज्ञात्वा शांयिमत्यंतमृच्छति ।३५ , 

` यह अनेक प्रकार की उत्पत्ति करने वालो है जीव इसको भोगता . 
हुआ सोता है तथा वह अज इसे भोगकर त्याग देता है ।२९। दोनों 
सुवणं अवस्था से सखा है देह रूपी वृक्ष पर समान रूप से स्थित है 
उनमें से एक जीव है जो वृक्ष के फल खाता अर्थात्‌ कर्म-फल भोगता 
है ओर दूसरी परमात्मा है जो विना खाये हुए देखताहै ।३०। इस संसार : 

रूपी वृक्ष पर यह. पुरुष भोगों को भोगता हुआ मोहवश शोक करता . है, . 

परन्तु जब शुद्ध होकर ध्यान करता है तब परम कारण परमेश्वर के 

ज्ञान से ।३१। परमेश्वर रूपिणी माया को देखकर शोक मुक्त हो जाता 
है। तब आनन्द प्राप्त होता है । छन्द, यज्ञ, कम भूत, भविष्य वतमान जो 


, . हैं।३२। इस समय माया को प्राप्त होकर वही मायरा का निर्माण करता 


है, क्योंकि माया प्रकृति से है और मायापति परमेश्वर हैं ।३३। इन्हीं 
के अबयंवों से सम्पूणं विश्वव्याप्त है, -सूक्ष्मातिसूकषम ईशान देव की 
गर्भ के मध्य में ३४। सम्पूण विश्व का निर्माता और सचेष्ट करने 
वाला शिव ही है, ऐसा जानकर मनुष्य शांति को पाता है ।३५। 
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तं विशवाधिपति जानन्‌ ःमृत्युपाशात्प्रमुच्यते ।६३ 
घृतात्परमंडमिव सूक्ष्मं ज्ञात्वा स्थितं प्रभृस्‌ । 
सवंभूतेषु गूढं च सवंपापेः प्रमुच्यते ।३७ 
एष एब परो देवो विश्वकर्मा महेश्वरः । 
हृदये सन्निविष्ट तं ज्ञात्वैवावृतमश्नुते ।३८ 
यदा समस्तं न दिवा न रात्रिनं सदप्यसत्‌ । 

` केवलश्शिवं एवेको यमः प्रजा पुरातनी ।३९ 
नैनमूद्धर्ब न तिर्यक्यं न मध्यं पर्येजिग्रहत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम महद्यशः ।४० . 
अजातमिंममेवैके बुद्धान्मनिभीरवः | 

. रुद्रस्यास्य प्रपद्यन्ते रक्षार्थं दक्षिणं मुस्‌ ।४१ - ४ 
` द्रो अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनते समुदाहृते । ` 

विद्याविद्ये समाख्याते निहिते यत्र गूढवत्‌ ।४२ 


यही कार्य-रूप है, उसी. परमेश्वर को संसार का रक्षक तथा स्वामी 
जानकर मनुष्य काल के पाश से मुक्त होता है ।३६। घृत में परमाणू के 
तुल्य शिव को. सूक्ष्म जानकर तथा उसे सब प्राणियों के अन्तर में विद्य- 
मान समझकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है ।३७। यह परदेव 
विश्वकर्मा शिव है, इनको हृदय में बिद्यमान जानकर यह जीव अमृत्व 


को प्राप्त होता है ।३८। जब दिन रात्रि, सत्‌ असत्‌ कुछ भी नहीं था 


तब एकमात्र शिव ही थे जिसमें सनातनी प्रज्ञा प्रकट होती है ।३६ इनको 
ऊँचे नीचे, तिरछे कोई भी नहीं पा सकता, उनके समान कोई नहीं है, 
जिनके नाम का अनंत यश है ।४०। अनेक जन्मों से भयभीत मनुष्य इस 


परमेशनर को एक अजन्मा जानकर रक्षा के हेतु रुद्रों को प्राप्त होते हैं 
।४१। रक्षा का उपाय यही है कि ब्रह्मा में दो अक्षर ही हैं जो अनन्त 
हैं, वे विद्या, और अविद्या में स्थित रहकर गूढ़ हो गये।४२। 

क्षरं त्वविद्या ह्यमुतं विद्य ति परिगीयते । 
. ते उभे ईशते अस्तु सोऽन्यः खलु महेश्वरः ।४३ 
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शिव तत्व वर्णन 

एकेकं बहुधा जालं विकुवन्नेकवच्च य: । 

` सर्वाधिपत्यं कुरते स्रष्टा सर्वान्‌ प्रतापवान्‌ ।४४ 

दिश ऊद्ध्वेमधस्तिर्यक्‌ भासयन्‌ भ्राजते स्वयस्‌ । 

यो नि:स्वभावादप्येको वरेण्यस्त्वधितिष्ठति ॥४५ 

स्वभाववाचकान्‌ सर्वात्‌ वाच्यांश्च परिणामयच्‌ । 

गुणाश्च भोग्यभोक्तृत्वे तिश्वमधि तिष्ठति ।४६ 

ते वे गुह्मोपनिषदि गूढं ब्रह्म परात्परम्‌ । 

` ब्रह्मयोनि जगत्पूर्वं विदुर्दवा महर्षयः ।४७ 
भावग्रा्टामचिनन्त्यञ्च भावाभावकरं शिवस्‌ । 
कलासगंकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुस्‌ ।४८ 
` स्वभावमेके मन्यन्ते कालमेके विमोहिता । 

देवस्य महिमा ह्य प येनेदं भ्राम्यते जगत्‌ ।४६ 

अविद्या से संसारं-चक्र में पड़ता तथा विद्या से ,अमृत्व को प्राप्त 
होता है । विद्या-अविद्या दोनों का अधीश्वर .महेशवर है ।४३। एक ही 
परमात्मा है जो अनेक प्रपञ्चों की रचना करता तथा सबको उत्पन्न 
कर उन पर शासन करता है ।४४। ऊपर नीचे और सम्पूणं दिशाओं में 
` सब पर आधिपत्य करके बही विराजमान है । विश्व का कारण होने से 
वह एक ही सबंश्न ष्ठ है डा स्त्रभात्र रूप शब्द ओर अर्थी का परि- 
णाम न करके गुणों के भोग्यत्व और भोक्तृत्व में बह अधिष्ठित है ।४६। 
उस उपनिषद्‌ में गूढ परात्पर ब्रह्म तथा संसार का उत्पन्न करने वाला 
उस प्रथम देवऋषियों ने जाना था।४७। संसार का आश्रय तथा सृष्टि 


और संहार की कला वाला वह परमेश्वर प्रीति से जाना जाता है, उसे 
जो कोई जान लेता है, वह किसी शरीर रूपी बन्धन को प्राप्त नहीं 


होता ।४८। उसे कोई स्वभाव कंहते हैं, परन्तु जानता कोई नहीं । सभी 
मोहित हैं, उस जगत्‌ देवकी महिमा ने इस संसार को भ्रमा रखा है।४६। 


येनेदमावृतं नित्यं कालकालात्मना यतः ।' 
तेते AR 08५० 5 
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_ तत्कर्म भूयशः कुत्वा विनिवृत्य च भूयशः । 
तत्वस्य.सहं तत्वेन योगी चापि समेत्य वे ।५१ 
अष्टाभिश्च त्रिभिश्चैवं द्वाभ्यां चे केन वा पुनः । 
कालेनात्मगु णेश्चापि कृत्स्नमेव जगत्‌ स्वयस्‌ ।५२ ` 
` गुणैरारभ्य कर्माणि स्वभावादीनि योजयेत्‌ । 
तेयामभावे नाशः स्यात्कृतस्यामि च कर्मणः ।५३ 
` कर्मक्षये पुनश्चान्थत्ततो याति स तत्वतः । 
स'एंवादिस्स्वयं योगनिमित्त भोक्तृभोगयोः ।५४ 
परस्त्रिकालादकलस्स एव परमेश्वरः | ` 
सर्ववितू त्रिगुणाधीशो ब्रह्म साक्षात्परात्परः ।५५ 
तं विश्वरूपविड्भवं भवमोड्यं प्रजापतिस्‌ ।.... 
देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थमुपास्महे ।५६ 
कालके भी काल, जिस परमेश्वर ने नित्य जगत्‌ को. आवृत्त किया 


हुआ है, उनके द्वारा प्रेरित कमे भूतों के साथ प्रकाशित होते हैं ।५०। ' 
यह विभिन्न कर्मो को करके फिर आदि तत्व और सत्वगुण के आश्चित 


होकर योग को प्राप्त होकर ॥५१॥ ` आशीर्वाद, आठ. मूर्ति, सत्वादि तीन 
गुण, विद्या अविद्या अथवा एक मात्र अपने गुणों से इस सम्पूर्ण विश्व 


को ।५२। गुणानुसार कर्मो का आरम्भ कर स्वभाव से प्राणियों को 
प्रेरित कर कायं करता है, उन कर्मों के अभाव में किए हुए कमे भी 


` नष्ट हो जते हैं।५३। कमों के क्षीण होने से फिर जन्म नहीं होता, . 


भोक्ता ओर भोग का यह आदि योग तुम्हारे प्रति कहा ।५४। यह पर- 
मेश्वर निगु'ण एवं सबका ज्ञाता है। तीनों गुणों का स्वामी, पर से 


` भी परे साक्षात्‌ ब्रह्म है ।५५। जो उस विश्वरूप विश्वकर्त्ता प्रजापतियों 
के देव जगत्पूज्य शिव की स्वस्थ चित्त से उपासना करते हैं ।५६। 


कालादिभिः परो यस्मात्प्रपऽचः परिवतंते । 
धर्मावहं पापनुदं भोगेशं विश्वधाम च ।५७ | 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं परमं च देवस्‌। . 
पति पतीनांप्परामंपरस्ताहिव्न चेअंवपुक्रनेएनळय 
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न तस्य विद्यते कार्यकारणं च न विद्यते । 
-न तत्समोऽधिकश्चापि क्वत्रिज्जगति हश्यते ।५६ 
परास्य विविधा शक्तिः श्र्‌ तौ स्वाभाविकी श्र्‌ ता । 
ज्ञानं बलं क्रिया चैव याम्मो विश्वमिदं कृतस्‌ ।६० 
. न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नेव लिंग नं चेशिता । 
कार्याणां कारणानां स एव स्वामीति कथ्यते ।६१ 
न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन । 
न जन्महेतवस्तद्वन्मलमायादिसंज्गकः ।६२ 
स एकस्सवेभूतेषु गृढो व्याप्तशच विश्वतः । 
' सवेभूतांतरात्मा च धर्माध्यक्षस्स कथ्यते ।६३ 
कालादि से परे जिस परमेश्वर से जड़ प्रपंच प्रारम्भ होता है 
उस धमंकर्मा, पापाहारी ऐश्वर्यों के ईश्वर तथा संसार में व्यापक ।५७। 
ईश्वरों के भी इश्वर, देवादिदेव्र, स्वामियों के स्वामी, भुवनेश्वर, महे- 
शवर देव का भजन करते हैं ।५८। उनसे अधिक अथवा इनके समान 


कोई नहीं है उन्हें किसी कार्यं और साधन की आवश्यकता नहीं है ॥५९॥ 
पराशक्ति अनेक प्रकार की सुनी गई है। उसमें ज्ञान, बल और क्रिया. 


_ निहित है। उसी से यह सम्पूर्ण विश्व प्रकट हुआ है ।६०। उसका कोई 
स्वामी नहीं कोई उसके साक्षात्‌ रूप को भी नहीं कह सकता । कार्य 


और कारणों का स्वामी वही है ।६१। उसका कोई उत्पन्नकर्ता नहीं है। 
उसका कभो जन्म: नहीं हुआ और न उसके. जन्म लेने का कोई कारण 


ही है।६२। वह एक हीं सव प्राणियों में व्याप्त.है । यह सब जीवों का. 
- अन्तरात्मा है तथा वही धर्माध्यक्ष कहा जाता है ।६३। ` 


सर्वेभूताधिवासच साक्षी चेताच निगुण' । 
एकोवशी निष्क्रियाणां बहुनां विवशात्मताम्‌ ।६४ : 
नित्यानामप्यसौ नित्यश्चेतनानां च चेतनः । 

एको बहुनाँ चाहामः कामानीशः प्रयच्छति ।६५ ` 
माँख्यायोगाधिगम्यं यत्कारणं जगतां पतिम्‌ । 
जावा. हक; पुग रल तिच्य र 
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विश्वक्ृद्विश्व वित्स्वात्मयो निश्ञः कालकृदुगुणी । 
प्रधानः क्षेत्रज्पतिगु णेशः पाशमोचकः ।६७ 
. ब्रह्माणं विदधे पूर्व वेदांश्चोपा दिशत्स्वयस्‌ । 
यो देवस्तमहं बुद्ध वात्मबुद्धिप्रसादतः ।६८ 
ुमुक्षुरस्मात्संसारात्प्रपद्ये शरणं शिवस्‌ । . 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌ ।६९ 
अमृतस्य परं सेतु दग्धमेनमिवानिलम्‌ । 
यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।७० 
. बही सब प्राणियों.में निवास करने वाला है । वही सबका साक्षी, 
बही चेतन निगुण है, वह अकेलाही असंख्य योगियों को वशीभूत करने 
में समर्थ है ।६४। अथवा बिवशात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में करने . 
` वालाइै; देहधारियों में समयानुसार प्रजोत्पत्तिके हेतु बीज उत्पादन. करने 
वाला है। उसे जो मुमुक्षुजन आत्मामें देखते हैं, उनको ही सदा सुखको 
प्राप्ति होंती है । यह नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन, अर्ता स्वयं 
कामता-रहित रहकर दूसरों को काम्य फल देता है ।६५। सांख्य के द्वारा 
जानने योग्य, कारणरूप, विश्व के ईश्वर, शिव को इस प्रकार जान लेने 


' पर प्राणी सभी कार्य-बन्धनों से मुक्त होता है ।६६। विल्व के कर्ता, 
विश्व के ज्ञाज्ञा प्राणियों के कमं,बीज के ज्ञाता, काल के कर्त्ता, गुणी- 
प्रधान तथा प्राणियों के स्वामी गणेश, कर्म वन्न. से मुक्त करने वाले 


॥६७। उस शिव ने पहिले ब्रह्मा को बनाया और उस वेद का उपदेश 
किया, उप देवता को अपनी आत्म-बुद्धि और उसके प्रसाद को जान 


कर ।६८। मैं मोक्ष की कामना वाला इस जगत्‌ से मुक्त होने के लिए 


शिव की शरण को प्रास होता हूँ । वह शिवजी कला तथा क्रिया-रहित 
` शांत तथा अनिद्य हैं ।६६। जो दुःखरूपी ई धन को अग्नि से जलाता है 
वही दुःख से छूटता है, उसके विना दुःख निवृत्ति का कोई उपाय-नहीं । 
जब मनुष्य अपने देह में चमें के समान आकाश को लपेट लेंगे ।७०। 
` _ तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति ।७१ 
REE प्राबादू वस्म, असप्रदाजल द. 


es 
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अत्याश्रमोचित्तज्ञानं पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥७२ 
वेदांते परमं गुह्य पुराकल्पृप्रणोदितस्‌ । 
ब्रह्मणो वदनाल्लब्धं मयेदं भाग्यगौरवात्‌ ॥७३ 
तव शिव के जाने बिना भले ही' दुःख का अन्त सम्भव होता हो ` । 
तप के प्रभाव से तथा देव के प्रसादसे ऋषिगण सन्यासाश्रम के पवित्र 
' और पाप नष्ट करने वाले ज्ञान को जो वेदान्त में परम ब्रह्म और पुराः 
कल्प में कहे हुए हैं, यह मैंने अपने सौभाग्य-के कारण ब्रह्म के मुखसे ही 
सुना है ।७१-७३। , “प 5 
` शिव की काल स्वरूप शक्ति का कथन 
कालादृत्पद्यते सवे कालादेव विपद्यते । 
न कालनिरपेक्ष हि क्वचित्किञ्चन विद्यते ॥१ 
यदास्यांतर्गतं विश्वं शश्वत्संसारमण्डलम्‌ । 
सर्गेसंहृतिमुद्राभ्यां चक्रवत्परिवतंते ॥२ 
ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च तथान्ये च सुरामुराः। 
यत्कृतां निर्यात प्राप्यं प्रभवो नातिवत्तितुस्‌ ॥३ 
भूतभव्यभविष्याद्यं विभज्य जरंयनू प्रजाः। ` 
अतिप्रभुरिति स्वैरं वतंतेऽतिभयङ्करः। (४ 
. के एष भगवान्‌ काल: कस्य वा वशवत्येयम्‌ । 
क एवास्य वशे न स्यात्कथयेतद्विचक्षण: ।।५ 
'कलाकाष्ठानिमेषादि ,कलाकलितविग्रहम्‌ । 
कलात्मेति समाख्यातं तेजो माहेश्वरं परम्‌ ।।६ 
_ गयढुल्लंघ्यमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च । 
` नियोगरूपमीशस्य बलं विशवतियामकस्‌ ॥७ 
` _ मुनियों ने कहा-काल से ही वस्तु की उत्पत्ति और लय हैं, क्योंकि 
काल कभी निरपेक्ष नहीं रहता ।१। जब यह सम्पूणं जगत्‌ लीनहो जाता | 
. है, तब पुनः उत्पन्न होता है,वह उत्पत्ति भौर प्रलय चक्रके समान चलता 
ही रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अम्य देवता जिसके नियम का. 
उल्लंघन, करते: में मम हद्दी हैं ५ तनुच ठए०तिष्य, वर्तमान 
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रूप से विभाग करके प्रजा को जराग्रस्त करके और भयङ्कर रूप से 
बर्तमान रहता है ।४। वह काल क्या है? किसके बश में रहता है ? 
इसके वश में कौन नहीं हो सकता ? यह सब हमारे प्रति कहिये ।५। 
वायु ने कहा-कला; काष्ठा, निमेंष और कलाओं की .बुद्धि यह कालका 
, देह है, यही कलात्मा महेश्वर का तेज कहा गया है ।६। जिसे कोई भी 
` स्थावर जङ्गम प्राणी उल्लंघन नहीं कर सकता है । वह ईएबरके नियोग 
रूप' जगन्‌ की रक्षा करने वाला है ७. 
- तस्यांशांशमयी' मुक्तिः कालात्मनि महात्मनिः। 
-ततो निष्क्रम्य संक्रांता विसृद्टाग्नेरिबायसि ॥८ 
- तस्मात्कालवशे विश्वं न स विश्ववशे स्थितः । 
शिवस्थ तु वणे कालो न कालस्थ वशे शिवः ॥8 
'यतोऽप्रतिहतं शार्वतेज: काले प्रतिष्ठितम्‌ । 
महतो तेन कालस्य मर्यादा हि दुरत्यया ॥१०. 
-कालं प्रज्ञाविशेषेण कोऽतिवतितुमहुति । 
कालेन तु कृतं कर्म न कश्चिदतिव्रतेते ॥११ 
एकच्छत्रां महीं कृत्स्नां ये पराक्रम्य शासति । 
तेऽपि नंवातिवर्तन्ते कालवेलामिवाब्धय: ॥१२ . 
ये निगृह्यो न्द्रग्रामं जयन्ति सकलं जगत्‌ । 
न जयन्त्यपि ते कालं कालो जयति तानपि ॥ १३ 


¢ 


आगुर्वेदविदो बैद्यास्त्वपुष्ठितरसायनाः । 

- न मृत्युमतिवतंन्ते काली हि दुरतिक्रमः ॥१४ र 
उसकी अ'शभयी मुक्ति कालात्मा रूप से प्रविष्ट'हो गई जैसे लोहेमें ` 
अग्नि प्रवेश करती है ।८। इंसलिए काल के वश में विश्व है, परन्तु काल 
किसी के-वश में नहीं केवल शिवजी के वशमें वह काल १,परण्छु शिवजी 
काल के वश में नहीं है ।९। जिस कारण शिंव का तेज काल में निहित 
है । उस कारण महत्‌ से परे कालकी मर्यादाको कोई मिटा “नहीं सकृता 
॥१४ अत्यन्त बुद्धिमानी करके भी कोई कालको अन्यथा करने में समर्थ. 
= है नी रमम वोयोअस्वोति मी पिया जा सकता | 
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जो पराक्रम से इस पृथिवीं को वश में करके एक ७५ शासन करता है, 
वह भी काल की मर्यादा का उल्लंघन .नहीं कर. सकता ।११-१२। जो 
इन्द्रियों को वश में करके सम्पूर्ण जगत्‌ को जीत लेते हैं वे भी काल पर 
विजय नहीं प्राप्त कर सकते, किन्तु काल उन पर विजय प्राप्त कर 
लेता है। आयुर्वेद और रसायन के ज्ञाता वैद्य भी काल को मिटाने में ` 
` समर्थं नहीं है, बयोंकि काल दुरतिक्रम हे।१३-१४। 

शिया रूपेण शीलेन वलेन च कूलेन च । 

आर्न्याच्चितयते जंतु: कालोऽन्यत्कुर्ते वलात्‌ ॥१५ 

अप्रियेश्च प्रियेश्चेव ह्ाचितितगभागमः। 

संयोजयति भूतानि वियोजयति चेश्वरः १६ 

यंदेव दृ:खितः कश्चित्तदेव सृखितः परः । 

दुविज्ञे यस्वभावस्य कालेस्याहो विचित्रता ॥१७ 

यो युवा स भवेदुदृद्धो यो वलीयान्स दुर्बलः । व 

यः श्रीमान्सोऽपि निः श्रीकः कालश्चित्रगतिद्विजा: ॥१८ 

नाशिजात्यं न वे शीलं न बलं न च नेपुणस्‌ । 

अवेत्कार्याय पर्याप्तं कालश्च .ह्यतिरोधकः ।।१९ 

ये सनाथाण्च दातारो गीतवाद्य रुपस्थिताः । 

ते चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषु समक्रियः ।।२० | 

'न फलन्त्यकालेन 'रसायनानि सम्यवप्रयुक्तान्यपि चौषधानि। 

'तान्येव कालेन समाहृतानि सिद्धिप्रयांत्याशु सुखं दिशंति२१ 

लक्ष्मी, रूप; शील आदि से जीव कुछ और ही सोचता है । परन्तु 
__ काल का बल फुछ और ही करता हे ।१५। अप्रिये, प्रिय तथा अचितित , 

. वस्तुओं की प्राप्ति या अभाव तथा प्राणियोका संयोग या दियोग काल 

के ही कमं हैं।( था जैसे कोई एक दुःखी होता है, वैसे: रे कोई अन्यसुखी 
होता है, उसी प्रकार कालका स्वभाव और गति जीवन कटिन है ।१७ 
युवा वृद्ध हो जाता है बली निर्बल होता है, लक्ष्मीपति कंगाल हो जाता 
है । इस, प्रकार काल वी गति विचित्र ही है ।१५। जाति, शील, वला... 


यह कायं फे लिए धणं नहीं होते, इनका प्रतिरोधक काल ही है ।१६। 
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अत्यन्त मनोहर -गायन वादन के शब्दों में स्थित धनिक तथा पराया 
अन्न खाकर जीने वाले अनाथ इनमें काल का व्यवहार समान ही है। 
।२०। श्रेष्ठ औषधि या रसायन भी अकाल में फल प्रद नहीं होते, परन्तु 
श्रेष्ट काल में दी हुई साधारण औषधि भी शीघ्र ही सुख देने वाली हो 
जाती है ।२१। 
`  नाकालतोऽयं भ्रियते जायंते वा नाकालतंः पुष्टिमभ्युमुपेति । 
नाकालत:सुखितंदुःखितं चानाकालिकंबस्तुसमस्तिकिघित्‌२२ 
कालेन शीत: प्रतिवाति वातः कालेन वृष्टिजलदानुपंति | ` 
कालेन चोष्मा प्रशमं प्रयाति कालेन सर्वे सफलत्वमेति. ।२३ . 
कालेएच सर्वस्य भवस्य हेतुः कालेन सस्यानि भवन्ति नेत्युत 
- कालेन सस्यानि लयं प्रयांति फालेन संजीवति जीवैलोकः।२४ 
ˆ इत्थं कालात्मनस्तत्वं यो विजानानि तत्वतंः । 
कालात्मानमतिक्रेम्य कालातीतं स पश्यति ॥२५ . 
न यस्यकालो न च बन्धमुक्तो न यः पुमान्नप्रकृतिनेविश्वस्‌। ` 
विचित्ररूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै 'परनेशवराय ॥२६- कि 
, काल के बिना प्राणी का मरण, जन्म ग्रहण पुष्टि आदि सम्भव 
` नहीं है । काल के बिना सुख-दुःख की प्राप्ति भी नहीं होती अकाल को | 
कोई वस्तु समान नहीं होतो ।२२] काल से ही शीतल समीर बहती है 
काल से ही मेघ वर्षा करते हैं फाल से ही उष्णता शाम्त होती है तथा 
काल से ही सब कार्य सफल होते हैं ।२३। काल ही सबकी उत्पत्ति का 
कारण है, काल से खेती और काल से ही नष्ट हो जाती है काल से ही 
` संब लोक जीवित हैं..२४। इस प्रकार जो कालात्मक परमेश्वर के तत्व 
'को जानता है, वह कलात्मक का अतिक्रम करता हुआ निगुण ब्रह्म को 
आप्त होता है ।२५। जिसे न काल का वन्ध है, न मुक्ति हैं जो पुरुष 
प्रकृति और विश्वरूप तथा विचित्र रूप हैं, उस परमात्मा पुरुष शिव 
के लिए नमस्कार है ।२६। का 
- दिल द्वारा क्रीड़ा के रय में जगत्‌ का निर्माण. ` 
केन पैपॅनेनॅकालिंडस्मिन्वायुस्संन्पारप्रकालव्यते. 
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संख्यारूपस्य कालस्य कः पुनः परमोऽवधि ॥१ 
आयुषोऽत्र निमेषाख्यमात्तमानं प्रचक्षते । 
संख्यारूपस्य कालस्य शांत्यतीतकलावधि: ॥२ 
अक्षिपक्ष्मपरिक्षेपौ. निमेषः परिकल्पितः । 
'ताइशानां निमेषाणां काका दशं च पञ्च च ॥३] 
काष्लास्त्रिशत्कला नाम कलास्त्रिशन्मुहृतँकः । 
मुहूर्तानामपि त्रिशदहोरात्रं प्रचक्षते ॥४ 
त्रिशत्संख्येरसो रात्रे मासः पक्षद्वयात्मकः ॥।५ 
ज्ञे यं पित्र्यमहो रात्रं मासः कृष्णासितात्मकः ॥६ 
मासेस्तेरयंनं षड्‌मिर्भेवेदुट्रँ पायनं मतम्‌ । 
.  लौक्तिकनँव मानेन अब्दो यो मानुषः:स्पृतः ॥।७ 
ऋषियों ने कहा-इस काल में आयु की सख्या की कल्पना किस 
प्रमाण से की जाती है ? संख्या रूप काल की परम अवधि क्या है ? ।१। 


वायु ने कहा-आगु का प्रथम मान निमेष है । संख्यात्मक कालकी सीमा 
. शान्तिसे परे हैं ।२। जितने काल में पलक झपकता है; उसे निमेष कहते 


है, पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा मानी गयी है।३। तीस काष्ठा की एक 


कला, तीस कला का एक ममुहूर्त तथा तीस मुहूर्त का एक दिन-रात्रि 
होता है ।४। तीस दिन-रात्रि अथवा दो पक्ष का एक: मास होता है ।५। 


एक मास की पितरों की एक दिन-रात्रि अर्थात्‌ कृष्णपक्ष रात्रि और 
शुक्लपक्ष दिन होत! है ।६। छः मास का एक अयन दो. अयन का एक 


वर्ष लौकिक मान के अनुसार मनुष्य का एक वर्ष यही है ।७। 
- एतहिव्यिमहो रात्रमिति शास्त्रस्य निश्चयः । 
दक्षिणं चायनं रात्रिस्तथोद्गयनं दिनम्‌ ऽ 
. मासस्त्रिशदहोरात्रेदिव्यो मानुषवत्स्मृतः । 
संवत्सरोऽपिदेवानां मासेर्द्रादशभिस्तथा ॥।६ 
त्रीणि वर्षशतांन्येवमष्टवरषंशता न्येवमञ्चषंयुता न्यपि । 
दिव्यस्संवत्सरो ज्ञेयो मानुषेण. प्रकीतित: ॥१० ` 
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दिव्येनैव प्रमाणेन युगसंख्या प्रतते । „ 
चत्वारि झारते वर्ष युगानि कवयो विदुः ॥११ 
` पू कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयत । 
द्वापरं च कलिश्चैव यूया्मेताति कृत्स्नशः ॥ १२ . 
नत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां तत्क्रतं युगस्‌ । .. 
तस्य तावचठ्तीसंध्या सन्ध्यांशश्च यथाविधिः ॥१३ 
इतरेषु ससंध्येषु संसध््याशेषु च त्रिषु । 
एकोपायेन वतेन्ते सहस्राणि शतानि च ॥१४ 


मनुष्प के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन रात, इसमें दक्षिणा- `. 


थन राजि और उत्तरायण दिवस है, यही शात्र का निर्णय है।८। मानवों 
के तीन वर्षों का एक सुर माश, ऐसे वारह महीनों का देवताओं .का 
एक वर्ष होता है !8। इस प्रकार मनुष्यों के तीन सौ आठ वर्षों का 
देवताओं का एक वं होता है ।१०। उस देव वर्ष से युग. संध्या होती, 


-है, बिज्ञजनों ने चार युग कहे हैं ।११। सत्युग, त्रेता, हापर और कलिः 
`. युग ।१२। इनमें डार हजार दिव्य वर्षों का सत्युग होता है । इसमें चार : 


सौ वर्ष की सन्ध्या और इतने ही वर्षों को संध्यांश होती है। युग के 


पहिले सळ्या और पश्चात्‌ रध्या मानी जाती है ।१३। अन्य युगों में 


वर्ष और सम्ध्या के कम में एक एक पाद कम होता है, जैसे त्रेता तीन 
हजार वर्षं का, सन्ध्या और सम्ध्यांशः दो-दो सौ वर्ष ।१४। 
एतदृद्ादशसाहन्न' साधिकं च अतुयुं गस्‌। 
. चतुयु'गसहस्र यत्स कल्प इति कथ्यते १५ 
' चतुग गैक्सम्तत्या मनोरंतरमुच्यते । 
. कल्पेचतुदंशेकस्मिन्मतूनां परिवृत्तयः ॥१६ 
एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वतराणि च. 
'सप्रजोनि व्यतीतानि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७ 
' अज्ञे यत्वाच्च सर्वेपामसंख्येयतया पुन: । 


शवयरे लेलाजुपुर्ता दर तेन विस UO 


शिव द्वारा जगत्‌ का निर्माण { 
- करपी नोमि/दिवी वकि बिहाग विव्य ्तजस्मनिः eGartgotri 
कल्पानां व सहस्र च ब्राह्म वर्षमिहोच्यत्तै ॥॥१९ 
` वर्षागामष्टसाहूश्न यच्च तद्ब्क्षणो युगम्‌ । 
सवन युगसाहस्र ब्राह्मणः पद्मजन्मनः ।।२० 
इस प्रकार सम्ध्या और सन्गयांश के सहित वारह हजार वर्ष की - 
एक चतुयु गी होती है तथा एक हज.र चतुयू गियों का एक कल्प होता 
है.॥१५॥ इकहत्तर 'भतुयू मियों -का .मन्वम्तर होता है तथा एक कल्प ' 
में चोदह मनु हो चुके हैं ।१६। इस क्रम से संकड़ों हजारों कल्प और 
` और मन्वन्तर प्रजाओं के साथ बीत चुके है।१७। उन्हें 'न कोई ` 
जान सकता है, न उनकी संख्या गिन सकता हे तथा 
न कोई क्रम पूवंक विस्तार ही कर सकता है ।१८। अव्यक्त से उत्पन्न 
. होने वाले वाले ब्रह्माजी का एक दिन उसी एक कल्प का होता है। 
. तथा एक हजार कल्प का एक ब्रह्म वर्ष होता है ।१६। इस प्रकार से 
आठ हजार वर्षों का एक ब्रह्मयुग होता है, ब्रह्मा के एक हजार युग का 
एक सवन होता है ।२०। 
सवनानां सहस्र च त्रिगुणं त्रिवृतं तथा । 
कल्प्यते सकलः कालो ब्रह्मणः परमेष्ठितः ॥२१ 


तस्प्र वं दिवसे यांति चतुदेश पुरन्दराः । 
शतानि मासे चत्वारि विशंत्यो सहितानि च ॥२२ 


अब्दे पञ्च सहस्राणि चत्वारिशद्य तानि च। 
तया सास्य ख्राणि पञ्चलक्षाणि चायुषि ॥२३ 
ब्रह्मा विष्णोदिने चेको विष्ण्रुद्रदिने तथा । 

` इश्वररस्य दिनेरुद्रस्सदाख्यस्य तथेश्वरंः ॥२४ 
साक्षाच्छिवस्य तत्संख्यस्तथा सोऽपि सदाशिवः। 
चत्वारिशत्सह्राणि पञ्चलक्षाणि घायुषि ॥२५ 


` तस्मिन्साक्षाच्छिवनेष कालात्मा सम्प्रवतंते । 


यत्तत्सृष्ठेस्समाख्यातं कालान्तरमिह दविजाः ॥२६ | 
एतत्कालान्तरं जे थमहृवे पारमेश्वरस्‌ ।- 7 


रात्रिश तावतो अया परमेशस्य कृत्स्तशः ।।२७ 
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अहस्तस्य तु या सृष्टी रात्रिश्च प्रलयः स्मृतः । 
अहुनं विद्यते तस्य न रात्रिरितिः धारयेत्‌ ॥२८ 
एक हुजार'सबन को तिगुने करने पर परमेष्टी ब्रह्मा की आयु : पूर्णे 
होती है, ब्रह्मा के एक दिवस में चौदह अथवा एक महीनेमें चारसौ बीस 
इन्द्र हो जाते हैं।२१-२२। एक वर्ष में पांच लाख चालीस हजार इन्द्र 
होते हैं ब्रह्मा की पूरी आयु में पांच लाख चालीस हजार इन्टर हो जाते 
. हैं ।२३। ब्रह्मा विष्णु के एक दिन-पर्येग्त रहते हैं तथा विष्णु की स्थिति 
रुद्र के एक दिन पर्यन्त हैँ। ईश्वर के एक दिन तक रुद्र स्थिति रहता है, 
उसी को सत्‌ कहते हैं ।२४। शिवाजी कृत काल की संख्ता यही हैं, सत्‌ 
नाम वाले शिव यही है, इनकी.अवस्था में “पांच लाख चालीस हजार 
रुद्रादि होते हैं ।२५। परन्तु साक्षात्‌ शिव में काल की प्रवृत्ति नहीं होती 
सृष्टि का जो यह कालांतर कहा है, इतना काल उस ईश्वर का एक 
: दिवस है तथा इतनी ही उसकी रात्रि समझनो" चाहिए ।२६। दिन में 
सृष्टि तथा रात्रि में प्रलय होती है, परन्तु परमेश्वर के लिए दिन-रात 
कुछ नहीं है ।२७-२८। ; Fe 
एषोपचारः क्रियते लोकानां हितकाम्यया । . 
प्रजाः प्रजानां पतयो मूत्त यश्च सुरासुराः ॥२६ 
` इन्द्रियाणीन्दरियार्थाश्च महा भूतानि पञ्च च । 
तन्मात्राण्यथ भूतादिषु द्विच सह देवतः ॥३० 
अहस्तिष्ठति सर्वाणि परमेशस्य धीमतः। 
अहरन्ते प्रलीयन्ते रात्र्यन्ते विश्वसम्भवः ॥३१ 
कालकमे स्वभावेषु य॑ तात्येति कहिचित्‌ । 
यस्य बशवत्ति लोकोऽयं महादेवाय ते नमः ।।३२ 
लोकहित की दृष्टि से यह व्यबहार किया जाता है । प्रजा प्रजापति 
मृति, सुर । इन्द्रियों (के विषय, पंचमहाभूत, तन्मात्रा, बुद्धि आदि 
इन्द्रिय तथा उनके देवता यह सभी उस परमेश्‍वर के दिन में स्थित होते ` 
. और दिन की समाप्तिं पर लीन हो जाते हैं ।२९-३१। काल, कर्मे स्व- 
भावमें उस विश्वात्मा को शक्तिका उल्लंघन कभी कोई नहीं कर सकता 
जिसका आज्ञा के वश में यह.सम्पूणं विश्व रहता है, उस महादेव शिव 


नमस्कार है।३३। ., - 
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शिव-क्वीड़ा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति-विषयक प्रश्‍न 
कथा जंगदिदं कृत्स्नं विधाय च निधाय च । 
आज्ञया परमां क्रीड़ा करोति परमेश्वर: ॥१ 
कि तत्प्रथमसम्भूतं केनेदमखिलं ततम्‌ । 
केन वा पुनरेवेद ग्रस्यते पृथुकुक्षिणा ॥२ 
शक्तिः प्रथमसम्भूता शांत्यतीतपदोत्तरा । 
ततो माथा ततोऽव्यक्त शिवाछक्तिमत: प्रभो ॥३ 
शान्त्यतीतपदं शक्तेस्ततः शान्तिपदक्रमात्‌ । 
ततो विद्यापदं तस्मात्प्रतिष्ठापदसम्भवः ॥४ 
निवृत्तिपदमुत्पन्तं प्रतिष्ठापदतः क्रमात्‌ । . 
एवमुक्ता समासेन सृष्टिरीशवरचोदिता ॥५' . 
आनुलोम्यात्तथैतेषां प्रातिलोम्येन संहृतिः । 
अस्मात्पञ्चप दो दिात्प रस्सृष्टास मिष्यते ॥६ 
कलाभिः पंचभिर्व्याप्तं तस्माद्विश्वमिदं जगत्‌ । ` 
अव्यक्त कारणं यत्तदात्मना समनुष्ठितम्‌ ।७ 
महदादिविशेषांतं सृजतीत्यपि संमतम्‌ । 
कि तु तत्रापि कतृ त्वं नाव्यक्तस्य न चात्मनः | ८ 
ऋषियों ने कहा-इस विश्व को भगवान्‌ शिव किस प्रकार निर्माण 
तथा स्थित करके अपनी शक्ति के सहित किस प्रकार क्रीडा करते है? 
।१। यह विश्व प्रथम किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किससे विस्तार को 
प्राप्त हुआ तथा अन्त में यह किसकी महाकोख में प्रविष्ट हो जाता है ? 
।२। वायु ने कहा-पहले शान्त्यतीत शक्ति प्रकट हुई, फिर भगवान्‌ 
शिव की माया के द्वारा अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई।३। प्रथम उत्पन्न 
शक्ति से शान्त्यतीत पद है, फिर शान्तिपद फिर विद्यांपद तथा प्रति- 
` ष्ठापद हुआ ।४। प्रतिष्ठा पद के पश्चात्‌ निवृत्ति पद है, ईश्वर की 
प्रेरणा से हुई सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन है।५। जिस क्रम से इनको 
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उत्पत्ति होती है, उसके प्रतिलोम से हीं सहार ती" हैं,'इ+० पापों , 
का उपदेश सृष्टि से अन्तर की अपेक्षा नहीं करता ।६। यह विश्व किस 
कारण से पाँच कलाओों से व्याप्त है, इसमें जो अव्यक्त कारण है, यह ` 
आत्मा में अधिष्टित है. महत्‌ से विशेष-पयंन्त उत्पत्ति होती हैं, परन्तु 
उसमें अव्यक्त और प्राणी का कत्त ब्य नहीं है ।७-८। 
अचेंतनत्वात्प्रङते रज्ञत्वात्पुरषस्य च । 
प्रधानपरमाण्वादि यावत्किञ्त्रिदचेतनस्‌ ॥६ 
तत्कतृ कं स्वयं हृष्टं बुद्धिमत्कारणं विना । 
जगच्चकत सापेक्षं कार्यं सावयवं यतः १० 
. तस्माच्डर्तस्स्वतन्त्रो यः सर्वशक्तिश्च सर्वेवित्‌ । 
अनादिनिधनश्चायं महदेश्वयेसंयुत: ॥११ 
'स एव जगतः कर्त्ता महादेवो महेश्वरः । 
पाता हर्ता चं सर्वेस्प ततः पृथगनन्वयः .॥१२ 
परिणामं प्रधानस्य प्रवृत्तिः पुरुषस्य च. । 
सर्वं सत्यब्रतस्यैव शासनेन प्रवतेते ॥१३ 
इतीयं शाश्वती निष्ठा सतां मनसि वतेते । 
` न चैनं पक्षमाश्रित्य वतंते स्वल्पचेतनः ॥१४ 
प्रकृति के जड़ होने और जीव कें अज्ञानी होने ;से प्रधान परमाणु 
आदि जो कुछ भी_अचैतन्य है।९। उसका कर्त्तापन विद्वानों ने बिना 
कारण के हो स्वयं देखा है, यह संसार कतूंसापेक्ष है, क्योंकि काये 
सावयव है ।१०। इस कारण जो सर्व स्वतन्त्र, समर्थे {सशक्त ओर. सव 
का ज्ञाता है, वह अनादि ठर तथा सदेव ऐश्वर्यशाली है ।११॥ वही 
संसार का कर्त्ता महादेव महेश्वर हे. वही सबका पालन कत्ता संहारः 
क्ता तथा वृथक्‌ है ।१२। वही महदादि का परिणाम कर्ता है तथा सत्य 
ब्रत के शासन से इस सबकी प्रवृत्ति है।१३। सत्पुरुषों का हार्दिक 
निश्चय यही है, अल्पवृद्धि वाला उस पक्ष को ग्रहण करने में कभी 
समर्थ नहीं है ।१४। 
यावदादिसमारंभो याबद्यः प्रलयो महाबु । 
तावदत्येति सकलं ब्रह्मणः शरदां शतस्‌ ॥१५ 
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परि्मित्योशुर्षी नत तरहणऽन्क्तजन्मेगः ¬ 
तत्पराख्यं तदञ्ध च पराद्ध मभिधीयते १६ 
पराद्धेधयकालांते प्रलये समुपस्थिते । 
अञ्यक्तमात्मभः कायमादायात्मनि सिष्ठति १७ 
आत्मन्यचस्थितेऽव्यक्तं बिकारे प्रतिसंहृते । 
साधम्यंगाधितिष्ठ ते प्रधानपुरुषाबरुभौ ॥१८ 
तम: सत्वपुणाबेती समत्वेन व्यवस्थितौ । 
अनुद्वि्तावनन्तौ तावोतप्रोती परस्परम्‌ ॥१९ 
रुजसाम्ये तदा तस्मिन्तबिभागें तमोमये । 
शांतवातेन नीरे प्राज्ञ यतः किचन ॥।२० 
जव तक कार्यारम्भ.हो और जब तफ प्रलयकाल उपस्थित हो तब 

तक ब्रह्मा के सौ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं. ।१५। अव्यक्तजन्सा ब्रह्मा की 

आवृ कः यही क्रम है। उसकी आशु के प्रथम अधे भाग को पराद 
कहते हैं ।१६। जब दो. पराद्ध' व्यतीत हो जाते हैं तब हा .की आयु 
समाप्त हो जाती है, तब अव्यक्तात्मा को लेकर आत्मा में स्थित हो 
ह ।१७। बहू सम्पूर्ण जग शिब आत्मा में स्थित होकर विकार- 

युः संहृत होता है, उस समय यह प्रधान और पुरुष साधम्यं से युक्त 
होते हैं ।१८। तमोगुण और सत्वगुण समाततरूप से स्थित होते हैं । सव 
परस्पर ओतप्रोत हुए के समान रहते हैं ।१६। गुणों की समा- 

नता से तमोमय होने के कारण इनका विभाग सम्भव नहीं । उस समय 
वह वायु के द्वारा णांत होकर निश्चल जल के समान जानने में नहीं 

आते हैं ।२०। म 
अप्रज्ञाते जगत्यस्मिन्नेक एव महेश्वरः । 
उपास्य रजनीं कृत्स्नां परां माहेश्वरीं ततः ॥२१ 
प्रभातायां तु शर्वेर्या प्रधानपुरुषावुभौ । 
प्रविश्य क्षोम यामास मायायोगान्महेएवर: ॥२२ 

. ततः पुनरशेताणां भूतानां प्रमवाप्ययात्‌ । 
- अंव्यक्तादभवत्सूष्टिराज्ञया परमेष्ठिनः ॥२३ 
तिण्बोमरोन्तरविनित्रमतोरथस्य यस्यैकशक्तिशकले सिकः 
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_ आत्मानमध्वविदो वदन्ति तस्मं नमः सकललोकविलक्ष- 
णाय ॥२४ र 


उस. विश्व को अप्रज्ञात दशा में उस माहेश्वरी रात्रि में वह एकही 
महेश्वर स्थित रहते हैं ।२१। रात्रिके बीतने पर प्रधान और पुरुष दोनों 


के भीतर वह परमेश्वर योग से प्रांवष्ट होकर. उन्हे सुशोभित करते हैं 
।२२। फिर सम्पूणं: भूतों की सृष्टि के निमित्त परमेष्टी की आज्ञा से उस 


अव्यक्त के द्वारा सृष्टि होता है ।२३। जिंस परमेश्वर की माया से एकी 
खण्ड से ही उत्तरोत्तर श्रेष्ट सृष्टि अदभुत मनोरथों सहित समाप्त होती 
है, उस परमेश्वर को अधिपति कहा जाता जाता है । सब प्राणियों में 
विलक्षण उन परमेश्वर को नमस्कार है ।२४। 
समस्त ब्रह्माण्ड का स्वरूप देणेन 

पुरुषा धिष्ठतात्पू्ं मव्यक्तादीश्वराज्ञया । 

'बृध्यादयो विशेषांता विकाराश्चाभवच्‌ क्रमात्‌ ॥१ 

ततस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः. । 
` कारणत्वेन सर्वेषां त्रयो देवाः प्रजज्ञिरे ॥२ ` 
. सर्वतो भुवनव्याप्तिशक्तिमव्याहृतां क्वचित्‌ । 

ज्ञानमप्रतिमं शश्वदैश्वर्यं चाणिमादिकम्‌ ॥३ `. 

सृष्टिस्थितलयाख्येषु कमंसु त्रिषु हेतुतास्‌। ` 

प्रभुत्वेदं सहेतषां प्रसीदति महेश्वरः ।।४ 

कल्पान्तरे पूनस्तेषामस्पर््धा बुद्धिमो हिनास्‌ । 

सर्वरक्षालयाचारं प्रत्येकं प्रददौ च सः ॥५ 

एतैः परस्परोत्पन्नाधारयन्ति परस्परम्‌ । 

परस्परेण वद्ध न्ते परस्परमनुव्रताः ॥६ 
' क्वचिद्ब्रह्मा कवचिद्विष्णुः क्वचिद्र द्र: प्रशस्यते । 

नानेन तेषामाध्रिक्यमैशवर्थं चात्ति रिच्यते ।।७ 

वायु ने 'कहा--ईशवराज्ञा से पुरुप से अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि को . 
` लेकर विशेष रम पुर्वक पहले विकार की उत्पत्ति हुई ।१। उन विकारों 
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से रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यह तीन जगत्‌के .कारण रूप देवता उत्परन हुए ।२ 
उमकी कहीं भी अंवरुद्ध न होने वाली, शक्ति हुए, उनका अप्रतिहत ज्ञान 
अणिमादि सिद्धियों के सहित हुआ ।३।- तीनों के कम, . उत्पत्ति, पालन 
और संहार हुए । इन रुद्रादि के प्रभुत्व से प्रभुवत्‌ शिव प्रसन्न होते हैं । 

,॥४ परमेश्वर ने कल्पान्तरों में वृद्धि और मोह को स्पर्धा और. उत्पत्ति _ 
रक्षा. और संहार के हेतु प्रदान क्रिया ।(। यह परस्पर उत्पन्न होकर 
परस्पर ही सशक्त होते तथा परस्पर ही स्थित होते हुए अपनी-अपनी 


. शक्ति की परस्पर वृद्धि करते हैं ।६। कहीं ब्रह्मा की प्रशंसा होती है 
. कहीं विष्णु की और कहीं रुद्र की, इससे उतके ऐश्वर्य में कहीं आधिक्य - 


अथवा न्यूनता नहीं भाती ।७। 
मूर्खा निन्दिन्ति तान्वारिभिः सं रंभाभिनिवेशिनः । 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचाश्च न संशय: ।।८ 
देवो गुणत्रयातीतश्चतुव्य्‌ हो महेश्वरः ।` 
सकलस्सकलाधारः शक्त रुत्पत्तिकारणम्‌ ॥६ 
सोयमात्मा त्रयस्यास्य प्रकृतेः पुरुषस्य च। | 
लीलाकृतजगत्सृष्टिरीश्वरत्वे व्यवस्थितः ॥१० 
यस्सर्वस्मात्परो नित्यो निष्कलः परमेश्वरः । 
स एव च तदाधारस्तदात्मा तदधिष्टित: ॥११ 
तस्मान्महेश्वरश्चैव प्रकृतिः पुरुषस्तथा । 
सदाशिवंभवो विष्णुब्र ह्मा सर्वशिवात्मकस्‌ ॥१२ 
प्रधानात्प्रथमं जज्ञ वृद्धिः ख्यातिर्मतिमेहान्‌ न ` 
महत्त्वस्य संक्षोभादहङ्कारस्त्रिधाऽभवत्‌ ॥१३ 
अहङ्कारश्च भूतानि तम्मात्राणींद्रियाणि च । 
वैक!रिकादहंकारात्सत्वोद्रिक्तस्तु सात्विक: ॥१४ 
तथा जो अल्प ज्ञानी यहाँ पर हैं, यह न्यून हैं अथवा वह श्रेष्ठ हैं 
ऐसा कहते हैं । काल, पुरुप आदि रूप वाले महेश्‍बर चतुब्य ह रूप त्रिगु- 


तीत हैं.हबाजह सबके आधार, इ के उत्पन्न-कर्ता हैं ।८-६। 
णाती है तथा सर्प शप इमु शक्ति SOR है 
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इस भ्रकार इन ब्रह्मादि भिदेवों का तथा प्रकृति का आत्मा वही है तथा 
संसार की रचना करके अंपने ही ऐश्वर्य में स्थित हो रहा है ।१०। जो, 
परमेश्वर सबसे परे, कला-रहित है, वही सर्वाधार सर्वात्मा तथा सबमें 
अधिष्टित हैं ।११। इस प्रकार महेश्वर प्रकृति पुरुष, शिव, बिष्णु, ब्रह्मा 
आदि. सभी शिवात्मा हैं (१२) प्रधान से पूर्व बुद्धि, ख्याति और मतिकी 
उत्पत्ति हुई तथा महत्तत्व के क्षोभ से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न 
हआ ।१३। अहंकार से पंचभूत और तन्मात्रा हुई, तथा उस अहंकार 
के विकारी होने के कारण सत्त्वगुण से सत्व हुआ ।१४। 

वैकारिकः संसगेस्तु युगपत्संप्रवतंते । 

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव प्चकर्मेन्हियाणि च ॥१५ 

एकादशं मनस्तत्र ःस्वगुणेतो भयात्मकस्‌ । 

. तमोयुक्त दहङ्काराद्भूततन्मात्रसंभवः ।।१६ . 
भूतानामादिःरतत्वात्‌भूतादिः कथ्यते तु सः । 
भूतादेश्शव्दमात्र स्पा:च चाकाशसम्भव ।।१७ 

। आकाशात्स्पर्श उत्पन्नः स्पर्शादायुसमुद्‌भव: । 
वायोरूपं ततस्तेजसों रससम्भवः ॥ १८ 
रसादापस्समुत्पन्नास्तेम्यों गन्धसपुदुभव: । 

: गन्धाच्चपृथिवी जाता मूतेभ्योऽन्यच्चारचरम्‌ ॥१६ 
पुरुषाधिष्ठितत्वाचत्र अव्यक्तानुग्रड्ेण च । 
महदादि विशेषास्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ॥२० - 
तत्र कार्य च करणं संसिद्ध ब्रह्मणो यदा । 
तदंडे सुप्रवृद्धोऽभूत क्षेत्रज्ञ व्रहासंज्ञितः ।॥।२१ 

` वह वैक्नारिक सर्ग समानही प्रवृत्त होता है । बुद्धि आदि पंच ज्ञाने- 
ह्द्रिय तथा पंचकर्मेन्द्रिय ।१५। ग्यारहवाँ मन, सत्व-रज युक्त होने से 
उभयात्मक हुआ | तमोगुक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्रा / उत्पन्न हुई 
'॥१६। आदित “होने से उसे भूतों की मादि कहते हैं, भूतादि अहंकार 
से शब्द मात्रा होती है तथा उससे आकाश की उत्पत्ति कही. है ।१७। 
- आकाश से स्प; सले से |नाना ९ ES 
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रस हुआ ।१८। रग से जल की उत्पत्ति हुई जल से गन्ध बौर गन्ध से 
` पृथिवी हुई तथा इन्हीं पं्-भूतों से यह सम्पूर्ण चराचर सृष्टि हुई ।१९। 
पुरुष के अधिष्टान तथा अव्यक्त वे. अनुग्रह से महत्‌ से विशेष तक यह्‌ - 
सब अण्ड को उत्पन्न करते हैं ।२०। जब ब्रह्म फे कार्य, कारण .की 
सिद्धि हुई तव इस खंण्ड में ब्रह्म के संज्ञा. वाले क्षेत्र की वृद्धि हुई ।२२।' 
स बे शरीरो प्रथमः स वे पुरुष उच्यते। : 
आदि कर्ता स भूतानां ब्रहमग्रो समवतेत ॥२२ , 
तस्येश्वरस्य प्रतिमा ज्ञानवेरान्यलक्षणा । 
धर्मेश्वरयेकेरी बुद्धिर्नाह्ी अज $भिभानि: ॥२३ ` 
अव्यक्ताज्जायते तस्य मनसा यद्यदीप्सितम्‌ । 
वशी विकृतत्वा त्त्रेगुण्यात्सोपेक्षस्वभावत: ॥। 
त्रिधा विअज्य चांत्मानं त्रलोक्ये सम्प्रवत्त ते । . 
सुजते ग्रसते चेव वीक्षते च त्रिभिस्स्वपम्‌ ॥२५- 
चतुमु खस्तु ब्रह्मात्वेकं -लत्वे चांतकस्स्मृतः । 
ससस्रमूर्डा पुरुषस्तिस्रो5बस्थास्स्वयंभुव: ॥२६ 
सत्वं रजश्च ब्रह्मा च कालत्वे च तमो रज: । 
विष्णुत्वे केवलं. सत्त्व गुणवृद्धिस्त्रिधा विभौ ॥२७ 
` ब्रहात्वे सुजते लोकान कालत्वे संक्षिपत्यपि । 
पुरुषत्वेऽत्युदासीनः कमे च त्रिविधं विभोः ।।२८ 
र यही प्रथम शरीर उत्पत्ति हुई, उसी को पुरुष कहते हैं । यही सवें 
_ प्रथम उत्पन्न प्राणियों के आदिकर्ता ब्रह्मा हैं ।२२। उस. सृष्टि कर्ता के 
अभिमान से ब्रह्मा को उपमा रहित, ज्ञान-वैराग्य संयुक्त ब्रह्म सम्बन्धी 
धर्मे और ऐश्वर्य के करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई ।२३। इसके मनकी, , 


सम्पूणं इच्छा अव्यक्त से उत्पन्न होती है । वह तीनों ग्ुणोंको अपने बश 
-में किए हुए हैं । वे गुण उसकी अपेक्षा करते है,क्योंकि यह स्वभाव से 
ही सापेक्ष है ।२४। वह अपने आत्मका तीत प्रकार विभाजन करके तीनों 
लोको में हसून होता हैहा जीणो उपि, पात 
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और विनाश करता है ।२५।-सृष्टि कर्म में चतुमु ख ब्रह्मा संसार में रुद्र 
तथा पालन में उसे पुरुष (विष्णु) कहते हैं, इस प्रकार वह तीनों अव- 
स्थाओं में स्वयंभू है ।२६। ब्रह्मत्व में सत्वगुण और रजोगुण, कालत्व में, 
तमोगुण और रजोबाली गुण सृष्टि कही गयी हैं । ब्रह्मत्व में लोको को 
सृष्टि और कालत्व में संहार होता है, पुरुषत्व में देखने से, ही पालन 
कार्य की सिद्धि हो जाती है ।२७-२८। 
एवं त्रिधा विभिन्तत्वाद्ब्रह्मा त्रिगुण उच्यते । ` 
चतुधा प्रविभक्तत्वाच्चतुव्यू हः प्रकीतितः २६ ` 
आदित्गादादिदेवोऽसावजातत्वादजः स्मृतः । 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वे प्रजापतिरिति स्मृतः ॥३० 
" हिरण्मयस्तु यो मेरुस्तस्योल्वं सुमहात्मनः । 
गर्भोदकं समुद्राशन्न जरायुश्चापि पर्वेताः ॥३१ 
तस्मिन्नंडे स्विमे लोका अतोबश्यमिदं जगत्‌ । 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ सग्रहौ सह वायुना ॥३२ 
अद्भिदेशगुणाभिस्तु ब्राह्मतोऽण्डं समावृतम्‌ । 
आपो दशगुणेनैव तेजसा बहिरावृताः ३३ 
तेजो दशगुणेनेव वायुना बहिरावृतस्‌ ।. 
आकाशेनावृतो वायुः ख च भ्रूतादिना वृतम्‌ ॥।३४ 
भूतादिमंहता तद्वदव्यक्त नावृतों महान्‌ । 
एतेरावरणैरण्डं सप्तभिर्वाहिवावृतम्‌ ॥३५ 
इस प्रकार तीन रूपों में विभक्त होने के कारण वह ब्रह्म॒ त्रिगुणा-, - 
त्मकं कहा गया है तथा वार प्रकार से विभक्त होने.पर उसे चतुव्य्‌ ह , 


कहते हैं ।२९। आदि होने के कारण उसे भादिदेव कहा गया है, अजन्मा 


होने से आज संज्ञक हुआ तथा प्रजां को रक्षा करने वाला होने से प्रजा- 
पति कहा गया था ।३०।उसुका गर्भाशय सुवर्णमय सुमेरु है,गर्भ का जल 


"समुद्र है और जरायु पवंत है । यह सव लोक इस अण्ड में निवास करते . 
_ है, विश्व इसहे अता रे. नाप तुत ग्रह भौर 


> = 
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वायु भी इसी में स्थित है।३२। यह बाहर दस गुणा जल से व्याप्त है 
तथा जल से ही पचभूत वेष्टित है ।३३। तेज दंसगुनी वायु से, वायु 
आकाश से और आकाश भूतादि से. आवृत है ।३४। भूतादि महान्‌ से 


व्याप्तं है, महान्‌ प्रकृति से व्याप्त है, इस प्रकार यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
प्रकृति के सप्तावरणों से व्याप्त हो रहा है ।३५। 


एतदावृत्य चान्योन्यमष्टौ प्रकृतयः स्थिताः । 

सृष्टरिपालनविध्वंसकर्मकत्र्यो ड्विजोत्तमाः ॥३६ 

एवं परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ । 

आधाराधेयभावेन विकारास्तु विकारिपुः ३७. 

कूर्मोऽगानि यथा पूर्वे प्रसार्य्य विनियच्छति । 

विकारांश्च तथाऽव्यक्त सृष्ट वा भूयो नियच्छति ॥३८ 

अव्यक्तप्रभवं सवेमानुलोम्येन जायते । 

प्राप्ते प्रलयकाले तु प्रातिलोम्येऽनृली यते ।॥३६ 

गुणाः कालवशादेव भयन्ति विषमाः समा: । 

गुणसाम्ये लयोज्ञे यो, वेषम्ये सृष्टिरुच्यते ।।४० 

तदिदं ब्रह्मणो योनिरेतदंडं धनं महत्‌ । 

ब्रह्मणः क्षेत्रमुद्दिष्ट ब्रह्मा कषेत्रज्ञ उच्यते ॥४१ 

इती हृशानाझण्डानां कोटिशो ज्ञेयाः सहस्रशः । 

स्वंगत्वात्प्रधानस्य तिय्यंगूध्वंमधः स्थिताः ॥४२ 

यह आठों प्रकृति परस्पर सापेक्ष हैं इन्हीं के द्वारा सृष्टि, स्थिति 
और संहार होता है ।३६। यह परस्पर उत्पन्न होकर विश्व को परस्पर 
धारण करती हैं, आधार और आधेय के भाव विकारियों के विकार 
।३७।कछुए की देह के समान फॅलाते ओर संकुचित करते हैं। यही ब्यक्त 
सब विकारों को प्रकट करता और यही नप्ट कर देता है।३८।यह सम्पूर्ण 
विश्व पूर्वोक्त क्रम से उत्पन्न होता हुआ अव्यक्त से प्रकट होता है तथा 
प्रलय उपस्थित होने पर प्रतिलोम रूप से लीन हो जाता है ।३६। काल 
के वश से ही विषय और गुणों की उत्पत्ति होती है, गुणों की विषमता 


में सृष्टि रचना तथा शाम्य गं जय होता है ।४०। पितामह ब्रह्मा का 
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कारण यही अण्ड है, ब्रह्मा का क्षेत्र होने-से .ब्रह्म-धीच ज्ञ कहा गया है 
।४१। इस प्रकार के अण्ड करोड़ों सहस्र हैं, सवेगत होने से यह ऊपर 
नीचे तथा तिरछे स्थित है ।४२।' 
तत्रतत्र चतु:शक्रा.ब्राह्मणो हरयो भवाः । 
सुष्टा: प्रधानेन तथा लब्ध्वा शंभोस्तुसन्निधिस्‌ ॥४३ 
महेश्वरः पराव्यक्तादण्डव्यक्तसंभवस्‌ । 
अण्डाज्जज्ञे बिभुत्र ह्मा लोकास्तेन वृता स्त्विमे ॥४४ 
अबुद्धिपूर्वः कथितो ययेष प्रधानसगे: प्रथमः प्रदृत्तः। 
आत्यंतिकण्न्न प्रलयोऽन्तकाले लीलाकृतकेंवलभीश्वरस्य।४५ 
यत्तत्समृतं कारणमप्रमेयं ब्रह्म प्रधानप्रकृते: प्रसूतिः । 
अनादिमध्यान्तमनन्तकीयं शुल्क सुरक्त पुरुषेण युक्तम्‌ ।४६ 
उत्पा दकत्वाद्रजसोऽतिरेकाल्लोकस्य संतानविवृद्धिहेतुस्‌ । 
अश्वौ विकारानपि चादिकाले सृष्ट वा समश्नाति तथांतकाले 
॥४७॥ हा, - 
प्रकृत्यवस्थापितका रणानां या च स्थितिर्या च पुनः प्रवृत्ति: 
'तत्सर्वमप्राक्ृतवेभ्षवस्य संकल्पमात्रेण. महेश्वरस्य ।।४८. 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव भी उन्हीं स्थानों में स्थित हैं, प्रधान हारा 
प्रकट होकर शिव सन्निधि को प्राप्त हुए विश्व की रचना करते हैं।४२॥ 
परमेश्वर व्यक्त से परे हैं, उसी. व्यक्त से.अव्यक्त संज्ञा वाला अण्ड हुआ, 
अण्ड से ब्रह्मा हुए जिन्होंने इन लोकों का निर्माण किया ।४४। जीवों | 
' क्रे आवरण विक्षेप पूर्वक प्रथम सर्ग के अन्त में आत्यन्तिक प्रलय होती 
* हे। यह संव परमेश्वर की लीला ही समझो ।४५। अप्रमेय कारण भंत 
बरह्मा, प्रधान प्रकृति में प्रादुभू'त हुआ है, वह भादिहीन मध्यहीन और 
अन्तहीन, वीर्यवान लाल श्वेत वर्ण वाले पुरुष से युक्त है।४६। रज की 


वृद्धि सन्तति की वृद्धि के हेतु है । वे सृष्टि के आदि में आठ विकारों ` : 


को उत्पन्न करते ओर अन्त में -उनका ग्रास कर लेते हैं ।४७। प्रकृति 
जन्य-कारणों' की स्थिति और प्रवृत्ति जहाँ तक है, वह अप्राकृत शिव के 
ऐश्वर्यवान्‌ होने से है । महेश्वर के संकल्परमाव से वह उत्पत्न होता 
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मोज साधन सें हिब ज्ञान की प्रधानता 
` कि तच्छे ष्ठमनुष्ठानं मोक्षो येनापरीक्षित: । 
तत्तस्य साधनं वाद्य वक्तुमहेसि मारत: ॥१ 
शेवो हि परमो धर्म: श्रेष्ठानुष्ठानशब्दितः । 
यत्रापरोक्षो लक्ष्येत साक्षान्मोक्षप्रद: शिवः १॥२ 
स तु पंचविधो ज्ञेय: पञ्चभिः पञ्चभिः क्रमात्‌ । 
क्रियातपोजपध्यानज्ञानात्मभिरनुत्तरेः ॥३ | 
तेरेव सोत्तर॑स्सिद्धो धर्मस्तु परमो मतः | 
परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानं यत्र च मीजदम ॥४ ` 
परमोऽपरश्चोभौ धर्मों हि श्रुतिचोदितौ। ` 
धर्मशब्दा मिधेयेऽर्थे प्रमाणं श्र तिरेव नः ॥५ | 
परमो योगपर्येन्तो ध्रमं: श्रतिशिरोगतः। 
धर्मस्त्वपरमस्तद्गदधः थर तिमुखोत्यित: ॥६ 
अपश्चात्माधिकारःवाद्यो धर्म: परमो मतः । 
साधारणस्ततोऽन्यस्तु सर्वपामधिकारतः ।।७ 
ऋषियों ने कहा“ हे वायो ! जिस अनुष्ठान से अपरोक्ष ज्ञानप्राप्त 
होकर मोक्ष मिले, वह कौन-सा है ? आप हमारे प्रति उसके साधन कहें 
।१। वायु ने कहा-श्र ष्ठ अनुष्ठान शिव की उपासना ही है वही परमधर्म 


है, उसी से मोक्षद्रायक शिव अपरोक्ष होते हैं ।२। यह पाँच खण्डवाला 
. -होने.से पांच प्रकार का है,-क्रियां, जप, तप, घ्यान और ज्ञानमय आत्मा 


से विचार करना ।३। उनमें भर षठ धर्मान्तरों सहित सिद्ध हुआ धमं परम 
कहा गया है, उसी से परोक्ष और अपरोक्ष मुक्ति को देते वाला ज्ञान . 
उत्पन्न होता है ।४। वेद में परम और अपरम दो ही धमं कहे गये और 


वेद ही धर्मेके विषयमें परमप्रमाण है।५। पाशुपत योग तक धर्म उपनिषद 
` भाग में और योगादि अपरम धर्म ्रूति के मुख में स्थित है ।६। परम 


धर्म में माया पाश से मुक्त आत्माओं का अधिकार है तथा योगादि - 
साधारण धर्म ले. सीना तिहि Wataya Collection. 
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स चायं परमो ध्म: परमधमंस्यः साधनम्‌ । 
धर्मशारंत्रादिभिस्सम्यक्‌ सांग एवोपबृ हितः ॥८ 
शैवो यः परमोधर्मः श्रेष्ठातुष्ठान शब्दितः । 
इतिहासपुराणाभ्यां कथं चिदुपब्‌' हितः ॥€ 
शैवागमैस्तु सम्पन्नः सहांगोपांगविस्तरः ।, 
. तत्संस्काराधिकारेश्च सम्यगेवोपब हितः ।॥१० 
शेवागमो हि द्विविधः श्रौतोऽश्रौतश्च्‌ संस्कृतः । 
` श्रुतिसारमयः श्रौतस्स्वतंत्र इतरोमतः ॥। ११ 
स्वतन्त्रो दशधा पूर्वं तथाष्टादशधापुनः । 
- कामिकादिसमाख्याभिस्सि्धः सिद्धान्तसंज्ञितः ॥१२ 
श्रुतिसारमयो यस्तु शतकोटिप्रविस्तरः । 
` परं पाशुपतं यत्र व्रतज्ञानं च कथ्यते ॥ १३ 
युगावर्तेषु शिष्येत योगा चार्यस्वरूपिणा । ` 
तत्रतत्राबतीणेन शिवेनेष प्रवत्येते .।१४ 
अपर धर्मे ही परम धर्मे का साधन है धमं शास्त्रों में यह अज्ञों 
सहित पुष्ट हुआ है ।८। उसमें शिव'धमे आद्य है, उसी को श्रे अनु- 
छान कहा गया है, उसका इतिहासों ओर पुराणों में भी | वर्णन मिलता 
है ।९। शैव शास्त्रों में इसका सांगोपांग वर्णन है, शिव दीभा के सभी | 
` संस्कार उनमें कहे गये हैं ।१०। शेव आगम श्रति'और स्मृति भेद सै ' 


दो प्रकार के है। वेद शास्त्र वाला श्रोत तथा दूसरा स्वतन्त्र कहा गया 
है ।११। स्वतन्त्र पहले दसं प्रकार का था फिर अद्ठारह प्रकार का हुआ 


कामिकादि नाम से लेकर सिद्धान्त संज्ञक है ।१२। वेदसार युक्तं का सौ | 
करोड़ का विस्तार है, उसमें पाशुपत व्रत परप ज्ञान है ।१३।. भगवान | 


शिव मृग-युग में योगाचार्य का अवतार लेकर शिष्यों को जो उपदेश 


देते हैं । १४। 
संक्षिप्यास्य. .प्रवक्तारश्चत्बारः परमषयः। ` 


रुरुदंधी चोऽगस्त्यण्च उपमन्युर्मंहाय शाः ॥ १५ 
' ते च बाशुपराआह संहिबणमोनप्रतरकाऽ-।४ 


मोक्ष-सांधन में शिव-ज्ञान कौ प्रधानता |] . [ - ४०५ 
तत्सेतेतीव। सिवः शितिशों ९4 सँहसेशः० "१६१ eGangoftri 
तन्त्रोक्तपरमो धर्मेश्चर्याद्यात्मा चतुविधः । oe 
तेषु पाशुपतो योगः शिवप्रत्यक्षये हढस ॥१७ 
तस्माच्छ छमनुष्ठानं योगः पाशुपतोमतः । 
तन्राप्युपाय को युक्ती ब्रह्मणा स तु कथ्यते ॥१८ 
नामाष्टकयो योगश्शिवेन परिकल्पित: । 

` तेन योगेन-सहसा शेवो प्रज्ञा प्रजायते ॥ १६ 
प्रज्ञाया परमं ज्ञानमचिरांल्लभते स्थिरम्‌ः। .. 
प्रसीदति शिवस्तस्य यस्य ज्ञानं प्रतिष्ठितस्‌ ॥२० 
प्रसादात्परमो योग्रो यः शिवं चापरीक्षयेत्‌ । 


शिवापरोक्षात्संसारकारणेन वियुज्यते ॥२१ ५ 
सौ को संक्षिप्त रूप से रुद्र, दधीचि, अगस्त्य तथा उपमन्यु ने कहा- 
है ।१४। संहिंताओं को प्रवृत्त करने वाले वह पशुपति ब्रतधारी हैं । 
उनकी संतति रूप में सहस्रो गुरुजन हुए ।१६। उन्होंने चार प्रकार का 
परम धर्म कहा है उनमें पाशुपत योग भगवान्‌ शिव को साक्षात्‌ करने 
में श्रेष्ठ है ।१७। इस प्रकार पाशुपत योग ही उत्कृष्ट अनुष्ठान है, ब्रह्मा 
जी ने जो उसका विधान कहा है, वह कहता हूँ ।१८। यह अष्टांग योग 
शिव के द्वारा ही कल्पित है, उस योग से शैवी-बुद्धिं शीघ्र उत्पन्न 
होतीं है ।१४। उस बुद्धि के प्राप्त होने पर ज्ञान की शीघ्र प्राप्ति होती 
हैं, जिसे यह ज्ञान हो जाता है उस पर शिवजी प्रसन्न होते दै।२० उन्हीं 
के प्रसाद से परम योग प्राप्त होता है जो कि शिवजीको प्रकट कर देता 
है, शिव कें प्रकट होने से संसार में उत्पत्ति का रारण नष्ट हो जाता 
है।२१। आर न 
ततः कयोन्मुक्तसंसारो मुक्तः [शिवसमो भवेत्‌ । 
-ब्रहमप्रोक्त इत्युपायः स एव पृथगुच्यते ॥२२ 
शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णुः पितामह: । 
संसारवैद्यः सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः ॥२३ 
नामाष्टकमिदं मुख्यं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ । 
ge 
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आद्यन्दु पंचक ज्ञेयं शान्त्यतीता्यनुक्रमात्‌ ॥२४ 
संज्ञा: सदाशिवादां पञ्चोपाधिपरिग्रहात्‌ । 
` उपाधिविनिवृत्ती तु यथास्वं विनिवतंते ॥२५ .. 
पदमेव हि तन्नित्यमनित्याः पदितः स्मृताः ।. 
'पदानां प्रतिकृत्तौ तु मुच्यते पदिनो यतः ॥२६ 
परिवृत्यन्तरे भूयस्तत्पदं प्राप्तिरुच्यते । 
आत्मान्तराभिधान स्याद्यदाद्य नामपञ्चकस्‌॥२७ , 
अन्यत्त, त्रितयं नाम्नामुपादांनादि योगतः । 
`. त्रिविधोपाधिवचनाच्छिव एवानुवतंते ॥२८ र 
तब वह संसार से मुक्त होकर शिवजीके समान हो जाता है । ब्रह्मा 
द्वारा कहा गया उपाय अलग-अलग कहा गया है ।२२। उनके नाम शिव 
महेश्वर, र, ब्रह्मा, पितामह सर्वज्ञ, संसार, भिषक्‌ तथा परमात्मा है।. 


।२३। यह आठों नाम शिवजी के नित्य :प्रतिपादक हैं-शिव, महेश्वर, 
द्र, विष्णु, ब्रह्मा यह पाँच तथा शान्त्यतीतपदे शैवाः से लेकर तीन।२४ 


- चे पाँच उपाधिग्रहण करने से शिवादि, संज्ञक होते हैं, यह उपाधि दूर 
होने से भेद भी नहीं रहता ।२५। वह पद नित्य हैं, तथा पदिनः वाले 
अनित्य हैं, पदों की परिवृत्ति में पद वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।२६। 
` परिवृत्ति के अन्तर से उपामि से पुनः पदःप्राप्ति होती-है । आदि के . 
पाँच नाम आत्मान्तर बाले हैं।२७। संसार-वंद्य, सर्वेश परमात्मा यह 
तीन नाम. माया के आलम्ब के कारण होते हैं। इस तीन प्रकार.को 
- उपाधिसे शिव का ही ग्रहण होता है. ।२८। _ 
` अनादिमलसंश्लेषः प्रागभावात्स्वभावतः । 
` अत्यन्तं परिशुद्धात्मेत्यतोऽयं शिव उच्यते ॥२९ 
अथवाशेषकल्याणगुणेकधन ईश्वर । . 
शिव.इत्युच्यते सदभि श्शिवतत्वार्थेवेदिभिः ॥३० 
त्रयोविशतितत्वेभ्य प्रकृतिहिपरामत्रा । 
्रकृतेस्तुतै पर्‌ प्रा हुः पुरुषं पंचविणकम्‌ ॥।३१ 
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वेदकवेद्ययाथात्म्याद्ठ द्वान्ते च प्रतिष्ठिते ॥३२. 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्स महेश्वरः । 
तमधीनप्रंकृतित्वात्प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥३३ 
अथवा त्रिगुणं तत्वमुपेयभिदमव्ययस्‌ । 
मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायियं तु महेश्वरम्‌ ।।३४ 
मायाविक्षोभकोऽनन्तो महेश्वर समन्वयात्‌। _ , 
कालात्मा परमात्मादिः स्थूलः सूक्ष्म: प्रकी त्तितः ॥३५ 

_ अनादि गुण से प्रागभ्नाब ओर स्वभाव से सम्वन्ध वाले परम परि” 
शुद्धात्मा शिव ही कहे गए हैं।२९। अकवा सम्पूणं कल्याण गुण के धन 
ईश्वप को शिव तत्ववेत्ताओं ने शिव कहा है ।३०। प्रकृति तेईस तत्वों 
` से परे है तथा प्रकृति से भी परे वह पच्चीसर्वा पुरुष कहा गया है।३१। 


जिसे वाच्यवाचक भाव से वेदारम्भ में. प्रणव कहा गया है और जो 
वेदों और उपनिषदोंमें अधिष्ठित है, प्रकृति में लीन होकर भोगार्थं प्रति- 


ष्ठित हुआ है ।३२। प्रकृति में लीन हुए से परे महेश्वर है, प्रवृत्ति इसी ` 
के अधीन है तथा प्रकृति पुरुष का वश होना भी उसी के अधीन है ।३३। ` 


अथवा भिगुणतत्व उस अविनाशी की माया है माया ही प्रकृति है तथा 
मायवी महेश्वर हैं ।३४। नारायण पुरुप.माया को विश्षुब्ध करने वाले 


` हुँ वे महेश्वर से सम्बन्धित हैं.तथा वह काजात्मा परमात्मा स्थूल सूक्ष्म 
कहे जाते है ।३५। i 
रुद्दुःखंदुखहेतुर्वा तद्रावयति न: प्रभुः । 

रुद्र इत्युच्यते सद्भिः शिवः परमकारणम्‌ ॥३६ . 

तत्वादि भूतपर्यन्तं शरी रादिष्वतर्द्रितः । 

व्याप्याधितिष्ठति शिवस्ततो रुद्र इतिस्तुतः ।।३७ 

जगतः पितृ्ूतानां शिवो भुत्यात्मनामपिः । | 
पितृभावेन सर्वेषा पितामह सदीरितः ॥३८ 

निदानज्ञो तथा वैद्यो रोगस्यविनिवर्तँक्‌ः । 

उपायै भेषजेस्तद्वल्लयभोगाधिकारतः ॥ ३६ 
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संसारस्येशवरी नित्यं समूलस्य निवतंकः । 
संसारवेद्य इत्युक्तः सर्व. तत्वार्थेवेदिभिः ॥४० 
दशार्थज्ञानेसिद्धचर्थं मिन्द्रियेष्वेषु सत्स्वपिः । 
त्रिकालभाविनो भावान्स्थ्‌ लान्सूकष्मानशेषतः ।।४१ 
- `अणव्रो नैव जानन्ति माया येव मलावृताः । 
अपत्स्वपि च सर्वेषु सर्वार्थज्ञानहेतुषु ।।४२ र 
. * रुद्र (दुःख अथवा दुःख के कारण), को नष्ट करने वाले होने से वे 
रुद्र कहे जाते हैं.सत्युरुषों का कहना है कि परम कारण शिव वही है। ३६. 
शिव तत्व से भूमि पर्थन्त देहादि ओर घटादिको व्याप्त करके अधिष्ठित . 
होने के कारण शिव को रुद्र.कहा गया है ।३७। भूत्यात्मा शिव के पितृ , 
भूत शिव सवके पितृभाबा में होने के कारण पितामह कहे गये हैं ।३८। 
जैसे निदानका ज्ञाता वेद्य रोग को दुर करने वाला है और अनेक औषधि | 


युक्त उपाय करता है, उसी प्रकार प्रकृति के कर्म ज्ञान रूप उपायों से 
'मुमुक्ष और काकुकों की कर्मपूर्वक लय, मोक्ष या भोग के अधिकार के 
अनुसार उन्हें प्रवृत्त करता है।३९। उस प्रकार संसार के रोगको मिटाने ` . 
वाला ईश्‍वर है ।४०। शब्दादि विषयों के ज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञाने- 
-न्द्रिय और कर्मेन्द्रिय में तीनों काल में होने वाले स्थूल ओर सूक्ष्मभावों - 
का ।४१। जिनके तत्व के मलके कारण को प्राणी नहीं जानते ओर सभी 
विषयों का शान होने के कारण भी ।४२। 

यद्यथावस्थितं वस्तु तत्तथैव सदाशिवः । 

अयत्नेनैव जानाति तस्मात्स्वेज्ञ उच्यते ॥४३ 

सर्वात्मा परमैरेभिगुं णेनित्यसमन्वयात्‌। | 

स्वात्मत्परात्मविरहात्परमाशिवः स्वयम्‌ ।।४४ 

नामाष्टकमिद चैव लब्ध्वा चार्येप्रसादतः' । 

निवृत्यादिकलाग्रन्थिं शिवाद्यैः पचनामभिः ॥४५ 

यंथास्वं क्रंमशश्छित्वा शोधयित्वा यथागुणम्‌ । 

गुणितैरेव सोद्धातैरनिरुद्धेरथापि वा ।।४६ 
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हृत्कण्ठतालुभ्रू मध्यब्रह्म रन्ध्रसमन्वितास्‌ । 
छित्वा पुरय्ठकाकारं स्वांत्मानं च सुषुम्णया ॥४७ 
द्वादशान्तस्थितस्येन्दोर्ीत्वोपरि शिवौजसि । 
संहृत्य वदनं पंचाद्यथा संस्करणं लयात्‌ ॥४८ 
शाक्तेनामृतवर्षेण संसिकतायां तनौ पुनः। | 
अवतायें स्वमात्मानममृतात्मा कृति हृदि ।॥४९. ` ® 
द्वादशांते: स्थितस्येन्दोः. परस्ताच्छ्वेतपंकजे । 
समासीनं महादेवं शंकरम्भक्तवत्सलम्‌ ॥५० 
जो वस्तु जिस प्रकार है, उसे विना यत्न के शिव -उसी प्रकार जानते 
हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं ।४३। इन पर गुणों से वह सर्वात्मा | 
सदा सम्पन्न रहता है। अपने से परे आत्माओं के विरह से वह परम- 
आत्मा है ।४४। आचार्ये गुरु की कृपा से इन आठ नामों को अथं सहित 


पाकर पाँच नामों से कल्प ग्रम्थियों फो यथाक्रम छेदन करे और अपने 
अधिष्ठान क्रम से करके नामों को आवर्तं न करे उद्धत कर्म करे ।४५- 


४६। इससे हृदय कर तालु प्र मध्य ब्रह्मरन्ध्रं से युक्त कला ग्रस्थि रूप . 
मूत्रन्द्रिय मनोबुद्धि, वासना, कर्मवायु और अविद्या के आठों आकारों का 


भेदन कर मध्य नाड़ी सुषम्ना से-।४७ द्वादश दल वाले हृदय कमल में 
स्थित चन्द्रमा के ऊपर शिव के प्रभाव में अपने आत्मा को ले जाय- 


अपने कारण में यथायोग्य लय होने से ।४८। शक्ति की अमृत धारा से 
सींचे तथा अपने देह में स्थित आत्मा को हृदय में 'उतारता है और 
- द्वादशदल हृदय 'कमलमें चन्द्र भक्तवत्सल भगवान्‌ के दर्शेन करे ।४९।५० 
पाशुपत ब्रह' और भस्म महिमा कथन 
भगवञ्छ्ोतुमिच्छामो व्रतं पाशुपतं परम्‌ । द 
ब्रह्मादयोऽपि यत्कृत्वासवं पाशुपताः स्मृताः ॥ १ 
रहस्यं वः प्रवक्ष्यामि स॒वंपापनिङृन्तनम्‌। 
ब्रतं पाशुपतं श्रौतमथर्वंशिरसि श्रुतम्‌ ॥२ 
कालश्चेत्री पौणमासी देशः शिवपरिग्रहः । 
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क्षेत्रांरामः शरण्यं वा प्रशस्तश्शुभलक्षणः ॥३ 
तत्र पूर्व त्रयोदश्यां सुस्नातः सुकृताहूनक:। ` . 

_ अनुज्ञाप्य स्वमाचार्य सम्पुज्य प्रणिपत्य च ॥४ 

पूजां वेशेषिकीं कृत्वा शुक्लांबरधरः स्वयस्‌ । 
शुक्लयज्ञोपवीतीः च शुबलमाल्याबुलेपन ॥५ 
दर्भासने: समासीनो दर्भमुष्टि प्रगृह्य च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा प्राङ.सुखो वाप्युदङ,सुखः । 
ध्यात्वा देवं च देवीं च तद्विज्ञापनंवत्मंना ॥६ 
ब्रतमेतंत्करीमीति भवेत्संकल्प्य दीक्षितः । 
यावच्छरीरपातं वा हवादशाब्दमथापि .वा ॥७ | 
ऋषियों ने कहा-“हें प्रभो ! हमें पाशुपत ब्रत के श्रवण की इच्छा | 
है, जिसे करके ब्रह्मादिक भी पाशुपत हों गए।१। वायु ने कहा-मैं तुमसे 
` सभी पापों को नष्ट करने बाले रहस्य को कहता हैं । यह पाशुपत ब्रत. 
अथर्वेशिरस उपनिषद में है ।२। इसका समय चैत्र की पुर्णमासी है 
स्थान श्रे ष्ठ लक्षणयुक्त उद्यान कहा है ।३। त्रयोदशीके दिन प्रथमस्नाः 
नांदि से निवृति होकर अग्नि में हवन के पश्चात्‌ अपने गुरु का पूजन 
कर प्रणाम पूर्वक उनसे आज्ञा प्राप्त करे ।४। पूजन कर श्वेतवस्त्राधारण 
करे श्वेत माला श्वेत चन्दन लगावे ।५। कुशा के आसन पर स्थित 


होकर मुट्ठी में कृश ग्रहण करे और उत्तर या पूर्वाभिमुख ही तीनबार 
. प्राणायाम करके देवी देव का, उनके विज्ञापित मार्गे से -ध्यान करे ।६। 
और संकल्प करे कि मैं. दीक्षित होकर यह ब्रत करता हूँ मृत्यु पर्यन्ते 
अथवा बारह वर्ष तक ।७।. Re 
तद्ध वा मासषट्कं मासत्रयमथापि वा ॥ 
तदर्धैवा तदर्धे वा मासमेकमथापि वा ॥८ 
दिनद्वादशकं वाऽथ दिनषट्ूकमथापि वा । 
तदद्ध दिनमेकं वा ब्रतसंकल्पनाविधि ॥€ | 
` अग्तिमाधाय विधिवद्विरजाहोमकारणात्‌। 
ुतवाज्येनं समिदृभिश्चाचरुणः च यथाक्रमम्‌ ॥ १० 
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पूर्णामापूर्य तां भूयस्तत्वानां शुद्धिमु दिशन्‌ । 
जुहुयान्मूलंमन्त्रेण तैरेव समिधादिभिः ॥११ 

- तत्वान्येतानि मद्देहे शुद्ध यंतामित्यनुसंमरन्‌ । 
पञ्चभूतानि तन्मात्रा पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च ॥१२ 
ज्ञानकर्मविभेदेन पञ्चकर्मविभागशः। 
त्वगादिधातवस्सप्त पञ्चप्राणादिवायुतः ॥१३ . 
मनोबुद्धिरहं ख्यातिगृ'गणाः प्रकृतिपुरुषी । 
रागो विद्याकला जैव नियतिः काल एव च ॥१४ 
माया च शुद्धविद्या त्र महेश्‍वरसदाशिवौ । - 
“शक्तिश्च शिवतत्वं च तत्वानि क्रमशो विदुः ॥१५ .. 


या छः वषं, तीन वर्ष, एक वपं, छ: महीने, तीन या ;एक ही 
` महीने अथवा बारह दिन छः दिन, तीन दिन या एक ही दिन के ब्रत 
का संकल्प लें ।८-६। विरजाग्नि को विधिवत्‌ ग्रहण कर घृत, समिधा 
और चरु से यथा विधि हवन करे ।१०। पूर्णाहुति के उपरान्त तब शुद्ध 
अर्थं उन समिधा आदि का पंचाक्षर मन्त्र से हवन करे ।११। और ऐसा 
ध्यान करता.जाय कि यह तत्व मेरे देह के निमित्त शुद्ध हो, पंचपूत : 
तन्मात्रा और पाँच कमेरिद्रिय.।१२। ज्ञान तथा कर्म के भेद से पाँच-पांच 
` . प्रकार हैं त्वचा आदि सात धातु तथा प्राण आदि वायु ।१३। मन बुद्धि, 
` अहंकार गुण, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला नियति ओर काल ।१४ 
माया, शुद्धविद्या, महेश्वर, शिव शक्ति तत्व यह क्रमपुर्वक कहे हैं ।१५। 
मन्त्रैस्तु विरजेहुं त्वा होतासो विरजो भवेत्‌ । | 
' :शिवानुग्रहमासाद्य ज्ञानवान्स हि जायते ॥१६ | 
अथ गोमयमादाय पिण्डीकृत्याभिमंत्र्य च । ' | 
'विन्यस्यारनौ च सम्प्रोक्ष्य दिने तस्मिन्ह्विष्यभुक्‌ ।। १७ | 
प्रभाते. तु चतुर्दश्यां कृत्वा सर्व प्रुरोदितम्‌ । | 
दिने तस्मिन्निराहरः कालं शेषं समापयेतु ॥१ 
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उपसंहृत्य रुदार्निं गृ्णीयाद्भस्म यत्नतः ॥१६ 

प्रक्षाल्य चरणौ. पश्चाद्ढिराचम्यात्मचेस्तगु््‌ । . 
संकुलीकृत्य तद्भस्म बिरजानल सम्भवस्‌ ॥२० 
अरतिरित्यादिभिमँ त्रैः षड्मिराथवंणेः क्रमात्‌ । 
अभिमृज्यांगानि मूर्ढादिचरणां तानि सस्स्पृशेत्‌ ॥२१ 


क 


इन विरजा मन्त्रों से हवन करने वाला पापों से छूट जाता है तथा 
शिव का अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञानी होता है।१६। फिर गोबर लाकर 
उसका पिण्ड बनावे और मन्त्र पढ़कर उसे गये और अग्नि में रखे | 
उस दिन हृविष्यान्न का भोजन करे ।१७। फिर चतुर्देशी के दिन प्रातः 


नित्य कमंसे निवृत्त होकर निराहार रहता हुआ शेष समय व्यतीत करे 
।१८। फिर पर्वे के दिन सव कृत्यो को कर हवन के उपरान्त” सद्रारिन 


९ 


को शान्त करे और यत्नपूवेक भस्म ग्रहण करे ।१६। , फिर चरण धोकर 
दो बार आचमन करे भोर अपने देह पर उस हवन की भस्म को मले 


।२०। 'अरिनिरिति भस्म' यह्‌. अथववेद के छः मग्त्र हैं इनसे सिर से 
चरण पर्यन्त मले । २१7 य 
ततस्तेन क्रमेणेव समुद्धृत्य च भस्मना । 

सर्वागोद्ध लतं कुर्यातप्रणवेन शिवेन वा ॥२२ 

- ततस्त्रपुण्डू रचयेत्त्रयायुषमा ह्यस्‌ । 

.'शिवभावं समागम्य शिवयोगमथाचरेत्‌ ।।२३ 
कुर्यात्त्रिसंन्ध्यमप्येवमेतत्पाशुपतं ब्रतस्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदं चेतत्पशुत्वं विनिवतंग्रेत्‌ ॥२४ 
तत्पशुत्वं परित्यज्य कृत्वा पाशुपतं ब्रतस्‌ । 
पूजनीयो महादेवो लिगमूतिस्सनाब्रतः ॥२५- 
बिल्वपत्रैश्च पद्म एच. रक्तैः श्वेतैस्तथोत्पलेः । 
नीलोत्पलैस्तथान्यैश्च पृष्पस्तैस्तैस्सुगन्धिभिः ।।२६ . 
पुण्यैः प्रशस्तेः पत्रेश्च चित्रेदरवाक्षतादिमिः । 
समभ्यच्ये यथालाभं मृहापूजाविधानतः ।॥।२७ 
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` धूपं दीपं तथा चापि नेवेद्य च समादिशेत्‌ । 
निवेदयित्वा विभवे कल्याणं च समाचरेत्‌ ॥९८ 
इसी क्रम से भस्म को सम्पूर्ण शरीर में लगावे तथा :प्रणव सहित 


शिव का उच्चारण करे ।२२। फिर त्र्यायुषं जमदग्नेः मन्त्र से निपुण्ड 
धारण कर शिव-भाव को प्राप्त हो ओर शिव योग का आचरण करे।२३ 


तीनों संध्याओं में इस मुक्तिदायक आर पशुत्व को नष्ट करने वाले 
पाशुपत व्रत को करे ।२४। इस पाशुपत व्रत को करके पशुत्व से मुक्त 


होकर लिंगमूति भगवान्‌ शङ्कर का पूजन करे ।२५। बिल्वपत्र, श्वेतक- ` 
मल,:लांलकमल, नीलकमल तथा अन्य सुगन्धित पुष्पों ।२६। ओर श्रे 
- विल्व पत्र से तथा पवित्न.दूर्वा भोर अक्षत भादि से पूजने-विधि से पूजा 


करे ।२७। तथा धूप दीप नैवेद्य अघ्येआदि शिव को समपितकर कल्याण 
में प्रवृत्त हो ।२८। 
पयोब्रतो वा भिक्षाशी भवेदेकाशनस्तथा । 
नक्त युक्ताशनो नित्यं भूशय्या'नरतः शुचिः .॥२६ 
भस्मशायी: तृणेशायी जीराजिनधुतोऽथवा । 
ब्रह्मचयंन्नतो नित्यं ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥३० 
अर्कवारे तथार्द्रायां पञ्चदश्यां च पक्षयोः। 
अष्टम्यां च चतु दश्यां शक्तदतूपवसेदपि ॥३१ 
पाखण्डिपतितो दवयास्सूतकान्त्यजपूर्वकंम्‌ । ` 
वजंयेत्सवंयत्नेन मनसा क्रमणा गिरा ॥३२ 
क्षमा दानदयासत्याहिसाशीलः सदा भवेत्‌ । 
संतुष्टश्च प्रशान्तश्च जपध्यानरतस्सदा ॥२३३ 
कुर्यात्त्रिषवणस्नानं भस्मस्तानमथापि वा॥ 
पूजां वेशिषिकीं चेव मनसा वसा गिरा ॥३४ 
बहुनात्र किमुक्त न नाचरेदशिवं ब्रती । 
प्रमादात्त. तथाचारे निरूप्य गुरुलाघवे ॥३५ । 
दूध पान करे या भिक्षान्न सेवन करे । केवल एक वार भोजन 


रात्रि के सत्ग्रतविश्नद्ध। कप कटे। शीत वाति. होकर, ,पूषिवी . पर सोवे 


१४ 


॥२९॥ या भस्म पर, तिनकों पर अथवा चौर अजिन या मृगचर्म पर' 
शनन करे । इस व्रत की सर्माप्ति पर्यन्त ब्रह्मचर्य-पूरव क रहे ।३०। आद्रा 
नक्षत्र रविवार अमावस्या, पूर्णमासी अष्टमी या चतुर्दशी को सामर्थ्यं 
हो तो उपवास करे ।३ शा पाखण्डी पतित उदक्या (रजस्वला) सूत का 
आदि का मन से या वाणी से भी ध्यान न करे ।३२ । क्षमा, दया, दान, 
अहिसाशील सदा रहे तथा सर्दव शान्त सम्हुष्ट और तप ध्यान में रहे । 
।३३। तीनों समय स्तान करे, असमर्थ हो तो भस्म-स्तांन करे, मन 
बचन से विशेष पूजा करता रहे.।३४! किसी अमङ्गल कृत्य को न करे 
यदि प्रमाद उत्पन्न हो जाय तो आचार में-उनकी लघुता या गुरुता कां 
विचार करे ।३५। र 


उचितां निष्कृति कुर्यात्पूजाहोमज॑पादितिः। 
,आसमाप्तित्रतस्येवमाचरेन्न प्रमादतः ॥३६ 
देशकेनाप्यनुज्ञातः प्राङ सुखो वाप्युदङसुखः । 
दर्भासनो दर्भपाणिः प्राणापानौ नियस्य च ॥३७ 
जपित्व्रा शक्तितौ मूलं ध्यात्वा साम्बं त्रयस्वकस्‌ । 
अनुज्ञाप्य यथापूर्वं नमस्कृत्य कृताञ्जलिः ॥३८ 
समुत्सृजामि +गवन्त्रतमेतत्त्वदाशया । . 
, इत्युक्त वा लिंगमूलस्थान्दर्भातुत्तरेस्त्यजेत्‌ ॥३६ 
ततो दण्डजटाचीरमेखला अप्रि चोत्सृजेत्‌ । 
' पुनराचम्य . विधिवत्पञ्चाक्ष रमुदीरयेत्‌ ॥४० 
` यः कृत्वाः यतिकीं दीक्षामादेहान्तनमाकुलः । ` 
ब्रतमेतत्प्रकुर्वीत स तु व॑ नैष्ठिकः स्मृतः ॥४१ 
सोऽत्याश्रमी च विज्ञेयो महापाशुपतस्तथा । 
स एव तपतां भ्रेष्ः स एव च महात्रती ॥४२ 
पूजन, हवन,यज्ञ, आदिकर्मो द्वारा उसका समुचित प्रायश्चित्त करे । 
ब्रत की समाप्ति पर्मस्त.विकितआी5प्रफ्ाक् वधेऽ ३६० की आजा 
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लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुद करके कुशा के आसन पर बैठे और. 
कुशा.हाथ में लेकर प्राणापान को रोककर ।३७। शक्ति के अनुसार मूल 
मन्त्र का जप करे तथा शिवा सहित त्र्यस्वक देक का ध्यान कर आज्ञा 
लेकर हाथ जोड़कर निवेदन करे ।३८। हे भगवान्‌. ! अब आपकी. आज्ञा 
से इस ब्रत को छोइता हूँ । यह. कहकर लिंगम्‌ न के कुशों का. विसर्जन 
उत्तर भाग से करे ।3। फिर दण्ड, जटा, चीरं और मेखला को भी 


छोड़ दे और विधि-पूवक आचमनकर पञ्चाक्षर मन्त्र का जप करे।४०। 
जो इस दीक्षा को मरण-पर्येन्त सावधानी पूर्वक करता हुआ ब्रत करता - 


है उसे नँष्ठिक वती कहते हैं ।४१। वह. सब आश्रपो में . उत्कृष्ट महा 
पाशुपत व्रती होता है। वही महागब्रती तपस्थियों के श्रेष्ठ है ।४२। 

न तेन सहशः कश्चित्कृतङृत्यो मुमुलुषु । 

यो यतिर्नेष्ठिको जातस्तमाहुर्नेष्ठिकोत"तमम्‌ ॥४३ 

योऽन्वहं दादणाहं या ब्रतमेतत्समाच रेत्‌ । 

सोऽपि नेष्ठिकतुल्यः स्पात्तोन्रब्रतसमन्वयात्‌ ॥४४) 

घृत्ताक्तो यश्वरेदेतद्‌ब्नतं ब्रतपरायणः । 

दवित्रेकदिवसं वापि स च ऋश्यन नेष्टिक: ॥४५ 

कृत्यमित्येव निष्कामो यश्चरेदब्रतमुत्तमस्‌। ` 

शिवापितात्मा सततं न तेत सहशः इवचित्‌ ॥४६ 

भस्मच्छन्नो द्विजो विद्वान्महापातकसम्भवे: । 

पापेस्मुदाइणस्सद्यो -मुच्यते नात्र संशयः ॥४७ 

भस्मनिष्ठस्य नश्यन्ति दोषा भस्मारिनसङ्गमात्‌ । 

भस्मस्गानविशुद्धत्मा अस्मनिष्ठ इति स्मृतः ॥४८ 

भस्मना दिर्धसर्वाङ्गो भस्मदीप्तत्रिपुण्डूकः । 

भस्मशायी च पुरषो भस्म ष्ठ इति स्मृतः ॥४९ 

मुमुक्षुओं में उके समान कृतकृत्य नहीं हैं, जो यति नैष्ठिक हो 
वह श्रेष्ठ ्नेष्ठिक हें ।४३। जो इस.ब्रत को वारह दिन उपवास पूर्वक 
करे, यह्‌ भीप््रत केरकार'मापतषिहक2 के/व्सअर्नः०हु।ह जाता है । ` | 


« Digitized by Arya Samaj‘F ion-C i पुष 
४१६ ] y Ary, majFoundation hen १ग्री?पशिषपराण 


 ।४४। जो अपने देह में घृत लगाकर ब्रत करे, वह तो तीन दिन भी 


करे तो नैष्टिक ही है ।४५। कामना-रहित होकर इस ब्रत को करने वाले - 


जो ब्रती शिवजी को अपनी आत्मा अर्पण किए हुए हैं उनके समान. 
अन्य कोई नहीं है ।४६। विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने देह में भस्म मलकर 


महापापों से उत्पन्न कों से शीघ्र मुक्त होता है इसमें सन्देह नहीं है 
[४७। भस्म निष्ट पुरुषों के सभी दोष अग्नि के संसर्ग के कारण नष्ट 
हो जाते हैं भस्म स्नान करने वाले पुरुष को भस्म निष्ठ'कहते हैं ।४८। 
जिसके देह में भस्म रहा है, जिसका न्रिपुण्ड भस्म उद्दीप्तियुक्त है और 
-जो भस्म पर शयन करता है, वह भस्म-स्नान के कारण भस्मनिष्ठ होता 
है।४९। | र र 
भूतप्रे तपिशाचाश्च रोंगाश्चातीवदुस्सहा: .। 
भस्मनिष्ठस्य सान्निध्याहिद्रवन्ति न संशयः ।।५० 
भासनाद्भसितं प्रोक्त भस्म कल्मपभक्षणात्‌ः।- - 
भूतिभूूतिकरी चैव रक्षा रक्षाकरी परस्‌ ।।५१ 
किमंन्यदिह वक्तव्यं भस्ममाहात्म्यकारणस्‌ । 
बरती च भस्मा स्तातस्स्वयं देवो महेश्वरः ॥५२ ` 
परमास्त्रं च शैवानां भंस्मेतत्परमेश्वरस्‌ । 
धौम्यांग्रजस्य तपसि व्यापदो यन्निवोरिताः ॥।५३ 
- तस्मात्सर्वंप्रयत्नेन कृत्वा पाशुपतब्रतश्‌ | 
धनवद्भस्म संगृह्य भस्मस्नानरतो .भवेत्‌ ॥५४ 
` उप भस्मनिष्ठ के सामीप्य से बड़े भयकेर, रोग, भूंत, प्रेत, पिशाच 
भी दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है ।५०। पाप दूर करने वाला होने 


से तथा भासमान होने से इसे भस्म कहा है । वह ऐश्वर्य-दायिनी तथा 
परममोक्ष करने वाली है ।५१। ब्रती भस्ममान करके स्वयं महेश्वर रूप 


होता _है।५९। यह परमेश्वरी भस्म शैवों का परम अस्त ए 


इससे उपभन्‍्यु की आपत्ति निवारण की है ।५३। इसलिए राव यत्न 


करके भी पाशुपत ब्रत करे और धन के समान भस्म . को एकत्र करे ।. 


इस प्रकार मस्म पे. LT हे, 26) Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


वायु संहित! (उत्तर भाग) 
पाझपत ज्ञान को सवध ष्ठत्ता 
कि तत्पाशुपतं ज्ञानं कथं पशुपतिशिशवः । 
कथं धौम्याग्रजः पृष्टः कृष्णेनातिलष्टकर्मेणा ॥१ 
एतत्सव समाचक्ष्व वायो शङ्करविग्रह्‌ । 
त्वत्समो न हि वक्तास्ति त्रेलोक्येप्यपरः प्रभु: ॥२ 
. इत्याकण्यं वचस्तेषां महर्षीणां प्रभंजनः । 
संस्मृत्य शिवमीशानं प्रवक्त मुपचक्रमे ॥३ 
पुरा साक्षान्महेशेन श्रीकंठाख्येन मन्दरे । 
देव्ये देवेन कथितं ज्ञानं पाशुपतं परम्‌ ॥४ ` 
तदेव पृष्ट कृष्णेन विष्णुना विश्वयोनिना । 
पशुत्वं च सुरादीनां पतित्वं च शिवस्य च ॥५ 
यथोपदिष्ट कृष्णाय मुनीनां ह्यपमन्युना । 
« तथा ।मासतो वक्ष्ये तच्छ्णुध्वमतंद्रिताः ॥६ 
. पुरोपमन्युमासीन विष्णुः कृष्णवपुर्धेर: । 
प्रणिपत्य यथान्यायमिदं वचनमन्नवीत्‌ ।।७ 
. ऋषियों ने कहा-पाशुपतत ज्ञान क्या है.? शिव पशुपति क्‍यों कहे 
जते हैं ? श्रीकृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकारं का प्रश्‍न क्रिया था? ।१। 
हे वायो ! आप शंकर के देह हैं, हमारे प्रति यह सब कहने की कृपा 
करिये इस समय त्रैलोक्य में आपके समान कोई वक्ता नहीं है । २।सूतजी 


. ने कहा-उन ऋषियों के इस प्रकार वचत सुनकर ईशान शिवका स्मरण , 


कर हुवन देवता कहने लगे ।३। पवन ने कहा-स्वे प्रथम महेश्वर देव ने 
मन्दराचल में देवों को पाशपत के ज्ञान का वर्णन किया था ।४। वही 
वृत्तान्त विश्वयोनि श्रीकृष्ण ने पूछा था कि देवताओं आदि को  पशुत्व 
की प्राप्ति किस प्र कार हुई ओर: वजी को उनका पतित्व किस प्रकारसे 
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प्राप्त हुआ ? ।५। जैसे उपमन्थु ने श्रीकृष्ण को उपदेश दिया था, वहु मैं .. 


` तुम्हें संक्षेप में वताता हूँ तुम ध्यान से थवण करो ।६। एक समय की 


बात है बैठ हुए उपमन्यु मुनि के पास कृष्ण रूपी भगवान्‌ विष्णु ने. 


प्रमाण कर इस प्रकार कहा था .।७। 
भगवळ्छोतुमिच्छामि देव्ये देवेन भाषितम्‌ । 
, दिव्यं पाशुपतं ज्ञानं विभूति वास्यकूत्स्नशः ८ ` 
कथं पशुपतिर्देवः पशवः के प्रकीतिताः । 
कैः पाशैस्ते निवध्यन्ते प्रमुच्यन्ते च ते कथम्‌ ॥९ 
इसि संचो{इतः श्रीमातुपमन्युमंहामना: । ` 
प्रणम्य देवं देवों च प्राह पृष्टो यथा तथा ।।१० 
ब्रह्माद्याः स्थावरांताशत्र देवदेवस्य शूलिनः । 
पशव. परिकीत्यन्ते रंसारवशवतिनः ॥११४ . 
तेषां पतित्वाद्देवेशः शिवः पशुपतिः स्मृतः । 
मलमायाद्भिः पाशैः स बध्नाति पशून्पतिः ॥१२ 
स एव मोचकस्तेपां भवत्या सम्यगुपासितंः । 
चशुविशतितत्वानि मायाकर्मगुणा अमी ॥१३ 
विषया इति कथ्यन्ते पाशां जीवनिबव्धनाः । 
-ब्रह्मादिस्तम्त्रपरयेन्तान्‌ पशून्बद्ध्वा महेश्वरः । १४ 
_श्रीकृष्णःवोले-हे भगवान्‌ ! शङ्कुर ने पावंजी को-जो दिव्य पाश्‌- 
पत ज्ञान और उसकी सव विभूतियां बतायी थीं मैं उसे सुनना चाहता 
हुँ ।८। वह पाशुपत देव किस प्रक्रार से है ? पशु कौन है.। किन “पाशों 


में उनका बन्धन होता है ? तथा किस प्रकार बन्धन से छूटते हैं? ।९।. 
जब उपमन्यु ने यह वचन. सुने तब वह शिव को पणामकर प्रसन्नापूर्वेक _. . 


. कहने लगे ।१०। उपमन्यु ने कहा-ब्रह्मा से लेकर संसार वर्ती सभी जीव 
देव-देव उसी के पशु कहे जाते है !११। उन्हीं पशुओं के स्वामी होने से 


* वे देव-देव पशुपति कहे जाते हैं उन प्राणियों का वही पशुपति मल और : 
A आदि पांशू ते उनका १ FE का है) हग किये जाने १ 
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, पर वही भक्तों के पापों को नष्ट करता है, इस माया के गुण और कर्म 
चोबीस तरह. के हैं. ।१३। यही विषय कहे गये हैं, इन्ही से जीव बंघा 
हुआ है ब्रह्मा से स्तम्व तक पशुओं के वन्धनकार शिवजी ही हैं ।१४। 

`. पाशेरेतैः पंतिर्देव: बद्ध वा कारयति स्वयम्‌ । 

तस्याज्ञया महेशस्य प्रकृतिः पुरुषोचिताम्‌ ॥१५ . 

बुद्धि प्रसूथते सा वुद्धिरहंका रमंहं कृति: । 
इन्द्रियाणि दशेकं च तन्मात्रपञ्चकं तथा ॥ १६ 
शासनादुदेंवदेवस्य शिवस्य शिवदायिनः । 

तन्मात्राण्यपि तस्यैव शासनेन महीयसा ॥१७ 

महा भूतान्यशेषाणि भावयत्यनुपूरवेशः । 

ब्रह्मादीनां तृणास्तानां देहिनां देहसंगतिम्‌ ॥१८ 

महाभूतान्यशेषाणि जनयंति शिवाज्ञया । | 

अध्यवस्यति वै बृद्धिरहंक्रा रोऽमि मन्यते ॥१९ . 
चित्त. चेतयते चापि मनः संकल्पयत्यपि । 
श्रोत्रादीनि च गृह्णन्ति शब्दादीन्विषयान्ु पृथक्‌ ॥२० 
स्वानेव नान्परदेवस्य दिव्येनज्ञावलेन वे । 
वागादीन्यपि यान्यासंस्तानि कमें न्द्रियाणि च ॥२१ 

न इन पाशों से बांधकर संसार का कार्यं कराते हैं शिवाज्ञा से वह 
` प्रकृति उचित है ।१५। बुद्धि को उत्पन्त करती है, उसी से अहंकार दशों 

इन्द्रिय, मन, शब्द, स्पर्शे, रूप, रस गन्ध और पञ्च तन्मात्रायें उत्पन्न 

होती हैं ।१६। कल्याणदाता शिवजी की आज्ञा से तन्मात्रा भी उसी के 
द्वारा होती है ।१७। तथा महाभूतो की उत्पत्ति यथाक्रम होती है ब्रह्मा 
से तिनका तक सभो देहधारी है ।१८। शिवजी की आज्ञा से महाभूत 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि को अहङ्कार कहा गया 

- है ।१९। वह चित्त को चैतन्य करके मन को संकल्पवान्‌ करती हुई : 

श्रोता और शब्दादि को पृथक्‌ ग्रहण करती है ।२०। शिवाज्ञा से अपने 


ही बन से सश्ी वांगी याति रिया लिया दोती हैं. २ १। 


४२० 
यथास्वं कमे कुवेन्ति नान्यत्किचिच्छिवाज्ञया । 
शब्दादयोपि गृह्यन्ते क्रियन्ते वचनादयः ।।२२ 
अविलंध्या हि सर्वेषामाज्ञा शंभोर्गरीयसी 
अवकाशमशेषाणां भूतानां संप्रयच्छति ॥२३ 
आकाशः परमेशस्य शासनादेव सर्वगः । 
प्राणा श तथा नामभेदैरं त्वं हिज गत्‌ ॥२४ 
, विभि सर्वशर्वस्य शासनेन प्रभंजनः । 
हव्यं बहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि ॥२५ 
पाकाद्य' च करोत्यरिनः परमेशवरशाससात्‌ । 
संजीवनाद्य' सवस्य कुर्येत्यापस्तदाज्ञया ॥२६' 
, विश्वम्भरा जगन्तित्यं धत्ते विश्वेश्वरांज्ञया । 
देवान्पात्यसुरान्‌ हंति न्रिलोकमभिरक्षति ।।२७ 
आज्ञया तस्म देवेन्द्र: सर्वेदेवेरलंघ्यया | 
` आधिपत्यमपां नित्यं कुरुते वरुणस्सदा ॥२८ 
शिवजी से ही सब अपने-अपने कमं. को प्रहण करते हैं ।२२। उन 


शिवकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, वे सबसे 
अधिक बलवान्‌ तथा प्राणियों को अवकाश देने वाले: हैं ।२३। इन्हीं 


की आज्ञा से आकाश सर्वेगामी है, प्राणादि से तथा नाम भेद से ब्राह्माः 
° क्यन्तर विश्व को ।२४। शिवाज्ञा से वायु धारण करता है तथा देवताओं 


के हव्य और पितरों के कव्य का वहन करने वाला ।२५। और पाफादि 
का कर्ता अग्नि भी, उन्हीं की आज्ञा से वतंता है तथा जल भी उन्हीं की 


आज्ञा से सम्पूर्ण विश्वको जीवन देता है ।२६। पृथ्वीभी उन्हीं की आज्ञा 
से नित्य प्राणियों को धारण करती है तथा देवताओं की रक्षा असुरों 


' का संहार और. त्रैलोक्य का पालन होता है ।२७। उन्हीं की उल्लंघन न 
होने वालौ आज्ञा से इन्द्र देवताओं का तथा वरुण जलों का स्वामित्व 


` प्राप्त करते हैं ।२८। 
पाशेरबेध्ताति च यथा दंड्याँस्तस्येव शासनात । 
ददा तिपमिए्मंव्यक्षोख्ो)दर किए; द्रात्रिगोशब र5॥॥४१&. 
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पुण्यानुरूपं भूतेभ्यः पुरुषस्यानुशासनात्‌ । 
करोति संपदः शश्वज्ज्ञानं चापि सुमेधसास्‌ ॥३० ` 
निग्रहं चाप्यसाधूनामीशानशिशवशासनात्‌ । 
धत्ते तु धरणीं मूर्ध्ना शेषं शिवनियोगतः ॥३१ 
यामाहुस्तमसीं रोद्रीं मूतिमंतकरीं हरे: । 
सृजत्यशेषमीशस्य शासनाच्चतुराननः ॥॥३२ 
अन्याभिमू तिभिः स्वाभिः पाति चांते निहन्ति च । 
विष्णु: पालयते विश्वं कालकालस्य शासनातु ॥३३ 
सृजते त्रसते चापि स्वकाभिस्तनुभि स्त्रिभिः । 
हरत्यन्ते जगत्सर्वं हरस्तस्येच शासनात्‌ ॥३४ 

' सृजत्यपि च विश्वात्मा त्रिधा भिन्नस्तु रक्षति। 
काल: करोति सकलं .कालस्संहुरति प्रजा: ॥३५ 


शिवाज्ञा से ही धमं राज प्राणियों के उत्पीड मृतकों को यातनायें 
तथा धर्म त्यागने वालों को अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं तथा विधि हीन 
कर्मों की निऋ त हर लेते और निशाचरों का आधिपत्य करते हैं, बन्धन 
योग्य प्राणियों को बाँधकर दण्ड देते हैं तथा उन्हीं को आज्ञा सें कुबेर 
सबको धन प्रदान करते हैं ।२६। जिसका जैसा पुण्य है, उसे बसा द्रव्य 
देते हैं, बुद्धिमानों को ऐश्वर्य तथा ज्ञान भी देते हैं ।३०। शिवाज्ञां से 


ईशान देव असाधुओं का निग्रह करते हैं और-शेषजी पृथिवी को धारण 
'करते हैं ।३१। जिस शिव मूर्ति को अन्तकारी तामसी मूर्ति कहते हैं,उसी 


के शासन में ब्रह्मा सम्पूर्ण विश्‍व की रचना करते हैं ।३२। इस प्रकार - 
अपनी तीन मूर्तियों से रक्षा, सृष्टि और विनाश करते हैं तथा अपने देह 
से प्रकट करके ग्रस लेते हैं और उन्हीं के शासन के अन्त में विश्व का 
हरण कर लेते हैं ।३३-३४। गह विश्वात्मा सृष्टि करके तीन रूपों में 
विश्व की रक्षा करते यह सब काल करता ओर काल ही संहार करता है 
।३५।. ह 

कालः पालयते विश्वं कालकालस्य शासत्तात्‌ । 

त्रिभिरं शजंगद्धि भ्रत्त जो भिवृ ट्टिमादिशनु ॥३६ 
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दिवि वषेत्यसौ भानुर्देवदेवस्य शासनात्‌ । 
पुष्णात्योषधिजाता न भूतान्याहलादयत्यपि ॥३७ 
देवैश्च पीयते चन्द्रशचन्द्र भुषणशासनात्‌ । ` 
आदित्यो वसंबो रुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा ।३८ 
खचरा ऋषयस्सिद्धा भोगिनो मनुजा मृगाः ।. 
पशवः पक्षिणश्चेव कीटाद्याः स्थावराणि च ॥३९ 
-नद्यस्समुद्रा गिरयः काननानि सरांसि च । 
वेदा: सांगाश्च शास्त्राणि मन्त्रस्तोममखादयः ॥४० 
, कालाग्न्यादिशिवांतानि भुवनानि सहाधिपैः । 
_ ब्रह्माण्डान्यप्यसंख्यानि तेषामावरणानि च ॥४१ 
` बरतंमानान्यतीतानि भविष्यन्त्यपि कृत्स्नशः । 
. दिशश्च विदिशश्चेव कालभेदाः कलादयः ॥४२ 
काल के शासन से काल हीं विश्व का पालन करता, काल ही ग्रहण 


करता तथा तीन अ शों से विश्व को धारण कर तेज से वर्षा करता है . 


'।३६। सूत्र रूप होकर शिवाज्ञा मानता और सब ओषधियों को पुष्ट कर 
प्राणियों को प्रसन्न करता है ।३७। शिव के आदेश से यह चन्द्रमा देव- 


ताओों द्वारा पिया जाता तथा आदित्य, वसु-रुद्र, अश्विनीकुमार. और ` 
मरुंद्गण ।३८। खेचर, ऋषि, सिद्ध नाग मनुष्य, पशु, पक्षी, {कीट आदि ` 


स्थावर जीव ।३३। नदी, समुद्र, वन, पवन, सरोवर, अङ्गों सहित वेद- 
शास्त्र, मन्त्र और स्तोत्र यज्ञ।४०। तथा कालाग्नि से शिव पर्यन्त. अधि- 


`. पत्तियों सहित भूवन, असंख्यः ब्रह्माण्ड तथा उनके आवरण ।४१। भूत, : 
भविष्यत वर्तमान, दिशा विदिशा तथा काल के भेद ओर काल आदि . 


डर । च च्य 
यच्च किचिज्जगत्यस्मिन्‌ हश्यते श्रूयतेऽपि वा । ' 
. तत्सर्वं शङ्करस्याज्ञाबलेनः संमधिष्ठितस्‌ ।।४३ 


आज्ञाबलात्तस्य धरा स्थितेह धराधरा वारिधराः समुद्राः । 


_ ज्योतिगेणाः शक्रमुखाश्च देवाः स्थिरं चिरं वा चिद्यद्यदस्ति ।४४ 
अत्याश्चर्यमिदं कृष्ण शम्भोरमितकर्मणः । ` 
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पाशुपत ज्ञान की सर्वेश्र प्ठत़ा |] ै | : ४२३ 
आज्ञप्त श्रणृष्वतथ्तर्छू “तिमे य ५ 
पुरा किल सुराः संद्रा विवदंत: परस्परम्‌ । 
असुरान्समरे जित्वा जेताहमहमित्युत ॥४६ 

. तदा महेश्वरस्तेषां मध्यतों वरवेषधक । 

` - स्वलक्षणेविहीनांगः स्वयं यक्ष इवाभवत्‌ "४७ 
स तानाह सुरानेक तृणमादायभूतले . 

य एतद्द्विक्ृतं कतु क्षमते स तु देत्यजित्‌ ॥४८ . * 

यक्षस्य वचनं श्रुत्वा वज्भपाणि: शचीपतिः | _ 

किच्त्क् द्वो ब्रिहस्येनं तृणमादातुमुद्यतः ॥४९ 

इस विश्व में जो कुछ भी देखा सुना जाता है, वह सब शिवाज्ञा के 

प्रभाव से ही स्थित है ।४३। यह पृथिवी भी उन्हीं की आज्ञा-वर्श स्थित 

है । पंत, मेघ, समुद्र ज्योतिगेण, इन्द्रादि देवता तथा चराचर जगत 
- उन्हीं की आज्ञा के वशवर्ती हैं.। उपमन्यु ने कहा-भगवान्‌ शिवके चरित . 
अत्यन्त आश्चयंप्रद हैं । उनके निम्नं अमित कार्यो को वेदादि: के द्वारा 
मैंने सुना, वह तुम श्रवण करो ।४४-४५। इन्द्र वे सहित देवगण ने दैत्यों 
को जीत कर परस्पर विवाद किया कि हमने दैत्यों को जीता ।४६। तब 
उनके मध्य अति उत्तम यक्षराज के वेश को धारण किये महेश्वर आये 


` ओर बोले ।४७। उन्होने पृथिवी में एक तिनका रखकर कहा-जो इस 
, तिनके को चलायमान कर दे उसी ने देत्यो को जीता ॥४८ उनकी | 


बात सुनकर वज्रपाणि इन्द्र कुछ हॅसे और उस तिनके को उठाते की 


७ 


चेश करने लगे ॥४६। | 
न तत्त.णमुपादातु मनसापि च शक्यते । 

' यथा तथापि उच्छेत्तुः व-्त्र' वज्रधरोऽसृजत्‌ ॥५० 
तद्वप्त्र' निजवज्त्र ण संसृष्टमिव सर्वतः । 
तृणेनाभिहतं तेनः तिरयेगग्र पपात हृ ॥११ 
ततश्चान्ये सुसरब्धा लोकपाला महाबला: । 
ससृजुस्तृणमुद्दश्य स्वायुधानि सहस्तशः ॥५२ 
प्रजज्ज्वाल महाबहिनः प्रचण्डः पवनो ववौ । 
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प्रवृद्धोःपांपतियंदवत्मलये समुपस्थिते ॥५३ 
एवं देवेस्समारब्ध तृणमुद्दिश्य यत्नतः । 
व्यर्थेमासीदहो कृष्ण रक्षस्यातमबलेत वे ।।५४ 
तदाह यक्षं देवेन्द्र: की. भवानित्यमषितः । 
ततस्स.पश्यतामेव तेषामंतरधादथ ॥५५ 


'तदंतरे हेमवती देवी दिव्यविभूषणा । 
_ आविरासीन्नभोरंगे शोभमाना शचिस्मिता ॥५६ . 


र 


परन्तु वे मन से भी उसे उठाने में समर्थ न हुए तो उसे काटने के 


_ लिए इन्द्र ने वस्त्र मारा ।५०। परन्तु उस, तिनके रूप से वज्र तिरस्कृत 
हो गया और उसके तेज को सहन न कर पृथिवी पर जा गिरा ।५१। . 


43 
4 


, उसी प्रकार अन्य महाबली लोकपालों ने भी अपने-अपने हजारों आयुध 
उस तिनके पर चलाये ।५२। उस समय भीषण अग्नि जल उठी, भयंकर 
पवन चलने लगा और प्रलयकाल उपस्थित होने के समान समुद्र उमड़ 


-पड़ा ।५३। इस प्रकार उस तिनके के लिए किया गया देवताभों का सब 
: पराक्रम हो गया ।५४। तब इन्द्र ने सहनशीलता त्यागकर यक्षराज 


पूछा कि तुम कौन हो ? उसी समय यक्षराज अन्तर्धांन हो गये ।५५। 
तभी दिव्य भूषण धारण किये अत्यन्त शोभा धारण किये अत्यन्त शोभा 
वाली एक स्त्रणेमयी देवी मम्दमन्द मुस्काती हुई आकाश में प्रकट हुई 


. १६ 
तां इष्टवा विस्मयाविष्टा देवाः शक्रपुरोगमाः 


प्रणम्य यक्षं पप्रच्छुः कोऽसौ यक्षो विलक्षणः ॥५७ 
साऽब्रबीत्सस्मितं. देवी स युष्माकमगोचरः। 

तेनेदं भ्राम्यते चक्रं संसाराख्यं चराचरम्‌ ।।५८ 
तेनादौ क्रियते विश्वं तेन संहियते पुनः । 

न तन्तियन्ता कश्चितस्यात्तेन सवे नियम्यते ॥५६ 
इत्युकत्वा सा महादेवी तत्रवान्तरधत्त वि 
देवाश्च विस्मिताः सर्वे तां प्रणम्य दिवं ययुः ॥६० 


उसे देखकर इण्द्राद देवताओं को वंडा आश्चर्य हुआ और वे उस | 


देवी को प्रणाम हह प्र्न, लो. तहि कोन था ?।५७। तब देवी 
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समस्त गतु शिवमय द | रः [ ४ ४२५ 
IgIZe' rya बह oun IO, यौः Lan नहीं OI * 

ने हँसकर उत्तर दियो कि बह. तुम्हारी इन्द्रयोकी दिखाई नहीं दे सकता 
यह जो संसार रूपी चक्र चराचर में सम्पन्न होकर घूमता है ।५८। यह 


इसकी रचना है तथा अन्त में संहार वही करता है, उसके लिए कोई 
नियम नहीं है, परन्तु वह सभी का नियामक है ।५६। इतना कहकर 


बह शिवा वहीं अन्तर्धान हो गई और सब देवगण उसे प्रणाम कर स्वग- 
लोक को गये ।६०। ; 
समस्त जगत्‌ शिवमय है 

शुणु कृष्ण महेशस्य शिवस्य परमात्मनः । 

मूर्त्यात्मभिस्ततं कृत्स्नं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥१ 

स शिवस्सवंमेवेदं स्वकीयाभिशच मूतिभिश्च मूर्तिभिः । 

. अधितिष्ठत्यमेयात्मा ह्य तत्सवंमनुस्मृतम्‌ ॥२ 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो महेशानस्सदाशिवः । 

मूत्त यस्तस्य विज्ञेया याभिविश्वभिदं ततम्‌ ॥३ 

अथान्याश्चामि तनवः पंच ब्रह्मसमा ह्वयाः । 

. तन्‌भिस्ताभिराव्याप्तमिह किचिन्न विद्यते ।।४ ` 

ईशान: पुरुषोऽघोरो वामः सद्यस्तथैव च । 

ब्रह्माण्येताति देवस्य मूत्त यः पंच विश्व ता; ॥५ 

इशानाख्या तु या तस्य मत्तिराद्या गरीयसी.।.. 

भोक्तारं प्रकृतेः साक्षात त्रज्ञमधितिष्ठति ॥६ 

स्थाणोस्यतत्पुरुषाख्या या मूत्तिमतः प्रभोः । 

गुणाश्रयात्मक भोग्यमव्यक्तमधितिष्ठति ॥७ 

महात्मा उपमन्यु ने कहा-हे कृष्ण ! उन परमेश्वर शिव की मूर्ति 
इस चराचर में जिस प्रकार व्याप्त हो रही है, वह सुनो ।१। डन शिवही 

त मृतियोमें गकर जो कुछ भी है, उसका जानने वाला 
ws शिव बह सब उसी की मूर्ति है उन्हीं से 


सम्पणं विश्व विस्तार को प्राप्त है ।३। उनकी पञ्च मूति से सम्पूर्ण 
विश्व व्याप्त है ।४। ईशान, पुरुष, अघोर, वाम ओर सद्योजात यह 


. उनकी पंचमूर्ति विश्व-विख्यात हैं ।५। उनकी ईशान नामक मूर्ति प्रकृति 
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की भोक्ता होकर क्षेत्र में स्थित हैं ।६। सत्पुरुष नामक स्थाणु कीः मूति 
गुणश्रय होकर भोगती है, वह अव्यक्त में स्थित. है ।७। , 

_ धर्मादयट्टांगसंयुक्त बु्धितत्वं पिनाकिनः। 
अधितिष्ठतिघोराख्या मूतिरत्यंतपुजिता ॥८ 

` चामदेवाह्वयां मृत्ति महादेवस्य वेधसः । 
अहंकृतेरधिष्ठत्री माहुरांगवेदिनः ।।९ 
सद्योजाताह्वयां सूत्ति शंभोरमितवर्चसः । 

' मनसः समाधिप्ठात्रीं मतिमतः प्रचक्षते ॥१० 
श्रोत्रस्य वाचः शब्दस्य विभोर्व्योम्नस्तर्थेव च । 
' इश्वरीमीश्वरस्येमामोशाख्थां हि विदुंबु धा: ॥११ 
. त्वक्पाणिस्पर्शवायूनामीश्वरी मूर्तिमेश्वरीस्‌ । 

. पुरुषाख्यं विदुस्सवें पुराणार्थविशारदा: ॥१२ 
चक्षुषश्चरणस्यापि रणस्यास्नेस्तथवच.। 
अघोराख्यमधिष्ठात्रीं मूतिमाहुमंनापिणः. ।।१३ 

. रसनायाश्च वायो रसस्यापां तथेव च । | 

इश्वरी वामदेवाख्यां मूर्ति तन्निरतां विदुः ॥१४ . 

. अघोर मूति शिव के बुद्धित्व में पूजित है तथा धर्मादि अष्टांग से 
` युक्त होकर स्थित है।८। विधाता या वामदेव नामक शिव-मूति को 
शास्त्रज्ञ जन अहङ्कार में स्थित रहने वाली कहते हैं।६। शिदकी सद्यो- 
“जात मूर्ति ज्ञानीजन -मन में स्थित होने वाली बताते हूँ ।१०। श्रोत; 


बाणी, शब्द और आकाश की .विभु तथा सवकी ईश्वर मूर्ति को ज्ञानियों . ' 


ने “ईशान' कहा है ।११। त्वचा, हाथ, स्पशं और वायु की. अधीशवरी 


मृति को पुराणवेत्ताजन 'पुरुष' कहते हैं ।१२। चक्षु चरण और अग्नि के 
अधीशवरी मूति को विद्वानों ने अघोर कहा है ।१३॥ रसना, वायु, रस, 


ओर जलको अधीशवरी मूतिको उसके ज्ञाताओं ने 'वामदेव' कहा है।१४। 
` घ्राणस्य चेवोपस्थस्य गन्धस्य च भूवस्तथा । 
' सद्योजाताहवयां मूतिमीश्वरीं सं प्रचक्षते ॥१५ 
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` समस्त जगत शिवमय है ] `. . ८ वत 


नाम 
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श्रेयोथिसिनं रेनित्यंत्यं श्रे यसमामेकहेतवः ॥१६ 
तस्य देवाधिदेवस्य ूत्येष्टकमयं जगत्‌ । A 
तस्मिन्व्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव ॥ १७ 
शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीम: पशोः पतिः । 
ईशानश्च महादेवो मूत्त यश्चाष्ट विश्रुताः ॥१८ 
भूम्यंभोग्निमरुद्रयोमक्षेत्रज्ञाकेनिशाकरा: । 
अधिष्ठता महेशस्य शवाद्यंरष्टमूत्तिभिः।।१९ 
चराचरात्मकं विश्वं धत्त विश्वंभरात्मिका । 

शार्वी शिवाह्वया मूर्तिरिति शास्त्रस्य निश्‍चय: ॥२० 
संजीवनं समस्तस्य जगतस्सलिलात्मिका । 

भपवीति गीयते मूतिभवस्य परमात्मनः ॥२१ 


४२७. 


घ्राण, उपस्थ, गन्ध और पृथिवी कों अधीश्वरी मूत्ति . 'सद्योजात' 


वाली कही गई है ।१५। देव की इन पाँचों मूर्तियों का यत्न 


र्क 


चन्दन करे । मङ्गल कामना करनें वाले पुरुषोंको यह सदा मङ्गल प्रदान 
करने वाली हैं ।१६। उन देवाधिदेव शिवकी यह अ मूति जगत्‌मय है 
जैसे धागे मे. मणि पिरोई रहती.है, वैसे टो'यंह विश्व उनमें संयुक्त है 
।१७। उनकी आठ मूतियाँ-शबं, भव, रुद्र उग्र, भीम, पशुपति, ईशान 
- और महादेव हैं ।१८। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, व्योम क्षेत्रज्ञ, अर्क 
- और चन्द्रमा शिवजी की यह आठों मूर्तियां कल्पित हैं ।१६। चराचरा-' 
त्मक विश्व को यह पृथिवी धारण करती है । शास्त्र का निणेय है कि 
येह शिवात्मकः मूति है ।२०। इस सम्पूर्ण विश्‍व का जीवन जलात्मक 
है, परमेश्वर शिव की मूर्ति भावी कही हूँ ।२१। 


बहिरंतगंत्ता विश्वं व्याप्य तेजोमयी शुभा । 
रौद्री रुद्राख्यया मूंतिरास्थिता घोररूपिणी ॥२२ 
स्पंदनोऽनिलात्मकं विभूति स्पंदते स्वयम्‌ । 
ओग्रीति कथ्यते सद्भिमूतिरुग्रस्य वेधसः ॥२३ 
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मतिर्भोमस्य भीमाख्या भूतवृन्दस्य भेदिका ॥२४ 
सर्वात्मनामधिष्ठात्री सर्वक्षेत्रनिवासिनी । 

मतिः पशुपतेज्ञ या पशुपाशनिक तनी ॥२ - 
दीपयंती जगत्सर्व दिवाकर समाह्वया । 
इंशानाख्या महेशस्य मृतिदिवि सपति ॥२६ 
आप्यायति यो विश्वगमृतांशुनिशाकरः । 
महादेवस्य सा मूतिमंहादेवसमाहवया ॥२७ 
आत्मा तस्याष्टमी मूर्ति: शिवस्य परमात्मनः | `° 


व्यापिकेतरमूर्तीनां. विश्वं तस्माच्छिवात्मकस्‌ ॥२८ 


बाह्याभ्यान्तर विश्व को व्याप्तकर उसकी तेजोमयी शुभ मूर्ति . 


तथा धोर रूप रौद्र मूर्ति है ।२२। सम्पूर्ण विश्व का स्पम्द करने वाला 


बायु इसका भरण-पोषण करता है और उनकी उम्र 'मूति' कहलाती है। - 


उनकी आकाशात्मक मूर्ति सबको अवकाश देनेवाली है तथा सब प्राणियों 
को भयदायक भीम मति है ।२ ३-२४।जो सब क्षेत्रवासियों के अन्तःकरण 


रूप से स्थित है, वह पशुपति मति सब जीवों के पाश को 
ee i २५। सूर्य र से सम्पूर्णे विश्व को प्रकाशित करते हैं, 


ईशान नामक शिव-मूर्ति स्वगे में चलने वाली है ।२६। विश्व को अपनी 


चाँदनी से तप्त करने वाली उनकी चन्द्र सूति है, बह महादेव संत्ञा 
आ है छा शिव की व्यापक मूर्ति: इनमें आठवीं है, यह इतर मूर्ति से 


अधिक व्यापक होने के कारण शिवात्मक हैँ २८! 
वृक्षस्य मूलमेकेन शाखा: पुष्यंति वे यथा। 
शिवस्य पूजया तद्त्पुष्यत्यस्य वपु्जगत्‌ ॥२६ 

, . सर्वाभय प्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा । 
सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः ॥३० 
यथेह पुत्रपौत्रादे: परीत्या प्रीतो भवेत्पिता। . 
तथा सर्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शङ्करः ॥३१ 
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` ` देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रहः । 
अनिष्टमध्मू्तेस्तत्कृतमेव न संशयः ॥३२ ` 
अष्टमूर्त्यात्मना विश्वमधिष्ठाय स्थितं शिवस्‌ । 
भजस्व सर्वभावेन-रुद्र परम कारणम्‌ ॥३३ 


वृक्ष की जड़ को सींचने से जैसे शाखाये फूलती-फलती हैं, वैसे 
ही शिव का पूजन रूप अभिषेक करणे से उनके देहमय विशव की पुष्टि 


होती है ।२६। सबको अभयदान तथा सबके लिए अनुग्रह -का विधान 
करने वाला सम्पूर्ण उपकारों का कारण भगवान शिवकी आराधना ही 


है ।३०। जैसे-पौत्रांदि के सुख से पिता प्रसन्न होत! है, वसे ही सबकी 
प्रीति से शिव प्रसन्न होते हैं ।३१। किसी भी देहधारी का निग्रह करसे 
से शिव की अष्टमूति का ही निग्रह होता है ।३२। इस प्रकार अष्टमूति - 
से सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए परम कारण रूप भगवाम्‌. 
शिव का सर्व भाव से भजन करना ही श्रेयस्कर है ।३३। 
जीज पश्‌ है भोर शिव जगतपति 

विग्रहं देवदेवस्य विश्वमेतच्चराचरम्‌ । 

तदेवं न विजानंति पशवः पाशगौरबात्‌ ।१ 

तमेकमेव बहुधा वदंति यदुनंदन । 

अजानन्तः परं भावमंक्कित्पं महर्षयः ॥२ 

अपरं ब्रह्मरूपं च परं ब्रह्मात्मकं तथा । 

केंचिदाहुमंहादेवमनादिनिधनं परस्‌ । 

` भृततन्द्रियांतःकरणप्रधानविषयात्मकम्‌ ॥३ 

अपरं ब्रह्म निदिष्टं परं ब्रह्म चिदात्कम्‌ । 

बृहत्वादुवृ हणत्वाद्वा ब्रह्म चेत्यभिध्ीयते ॥४ 

उभे ते ब्रह्मणो छ्पे ब्रह्मणोऽधिपतेः प्रभो: । 

विद्याऽविद्यास्वरूपीति कैश्चिदीशो निगद्यते ॥५. 

विद्यां तु चेतनां प्राहुस्तथाविद्यामचेतनाम्‌ । 

विहर्ातरङग, किव, विसयः ॥६ 
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रूपमेव न संदेहो विश्वं तस्य वशे यतः। 
- ्रांतिविद्या रूपा चेति शार्वं रूपं पर त्रिंदु: ॥।७ 


उपमन्यु ने कहा-यह चराचर जगत्‌ उग्ही देवों के देव शिव का. 


विग्रह है, पाश में बंधे हुए जीव उन्हें नहीं जानते ।१। हे क्रष्ण ! उस 
एक का ही अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता जाता है ।२। अपर ब्रह्म 


स्वरूप ही हर ब्रह्म है, उपी को महादेव, अनादि-निधन कहा जाता है । 
।३। भृतेन्द्रिय अन्तःकरण प्रधान विषयात्मक, अधर ब्रह्म ही. “पर ब्रह्मा- 
त्मक एवं विषयात्मक है ।४। वही वृहत्‌ और दृ हण, होनेके कारण परम 
संज्ञक है, वे दोनों ब्रह्म के ही रूपहैं, उन्हें कोई विद्या-अविद्या रूप ईश्वर 
कहते हैं ।। विद्या चेतना और अविद्या अचेतना है, विश्व. गुरु का यह 
विद्या, सन्देह नहीं है, उसी के वश में संसार स्थित है तथा यह सभी 
` शिव का रूप है ।६-७। ४ 

अयथांर्थबुद्धि रथेंषु वहुधा भ्रांतिरुच्यते ।‡ 

` यथार्थाकार संवित्तिविद्य ति परिकीत्यंते ॥८ 

विकल्परहितं तत्वं परयित्यभिधीयते । 

वैपरीत्यादसच्छब्दः कथ्यते वेदवादिभिः ॥& 

तयो पतित्वात्त्‌. शिवः सदसत्पतिरुच्यते । 

भ्रराक्षरात्मक प्राहुः क्षराक्षरपरं परे ॥१० 

श्ररस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । . 

उभे ते परमेशस्य रूपेतस्य वशे यतः ॥११ ` 

तय़ोः-परः शिवः शांतः क्षराक्षरापरस्मृतः । 

समष्टिव्यष्टिरूपं च समषिटिव्यष्टिकारणस्‌ ।। १२ 

वदेति मुनयः केचिच्छिवं परमकारणम्‌ । 

समष्टिमाहुरव्यक्त' व्यष्टि व्यक्त तथैव च ॥१३ ` 

ते रूपे परमेशस्य तदिच्छायाः प्रवतँनाम्‌ । 

तयोः कारणभावेन शिवं परमकारणम्‌ ॥ १४ 
अथो में अयथाथं बुद्धि रोने को ही भाति कहा है । अर्थाकार संवित्ति 
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को विद्य। कहा गया है ।८। तत्वपद विकल्प. रहिंतहै तथा इसके बिपरीत 

_ तत्व को वेदवादियों ने अयत्‌ कहा है ।६। सत्पुरुष सत्य और साधु में 
सतू शब्द प्रयुक्त करते हैं इससे विपरीत असत्‌ है तथा सत्‌-असत्‌ वाला 
यह विश्व उस परमेष्ठी का देह है और सत्‌ असत्‌ के पति होने से शिव. 
को सतू-असत्‌ के पति और क्षर अक्षरात्मक़् कहते हैं, परन्तु वह क्षर 
अक्षर से भी परे है ।१०। सभी प्राणी शर (नाशवान) हैं, क्टस्थ को 

` अक्षर कहा है, यह दोनों ही उस परमेश्वर के अधीन है ।११। उससे परे ` 
शात शिव को क्षाराक्ष्र कहा है तथा सभ्टि रूप, व्यष्टि का कारण है . 


"।१२। कोई शिव को परम कारण कहते हैं तथा सभष्टि को अन्यक्त ओर . 


व्यि को व्यक्त बताते हैं ।१३। ईश्वरेच्छा से यह दोनों स्वरूप उसी के. 
हैं, उनका कारण न होनें से शिव परभ कारण है ।१४। 
_ -कारणार्थेविदः प्राहः समध्व्यिष्टिकारणम्‌ । 
जातिव्यक्तिस्वरूपीति कथ्यते कश्चिदीशवरः १५ 
- या पिडेष्वनुवर्तेन सा जातिरिति “कथ्यते । 
'व्यक्तिर्व्यावृत्तिरूपं त पिण्डजातेः समाश्रयस्‌॥। १६ 
_ जातयो व्यक्तयश्चेव तदाज्ञापरिपालिताः। ` 
यतस्ततो महादेवो जातिव्यक्तिवपुः स्मृतः ।।१७ 
-प्रधानपुरुषव्यक्तकालात्मा कथ्यते शिवः । 
प्रधानं प्रकृति प्राहुः क्षेत्रज्ञ पुरुषं तथा ॥१८ 
त्रयोविशति तेत्वानि व्यक्तमाहुमंनीषिण: । . 
काल: कार्य्यँप्रपञ्चस्य परिणामेककारणस्‌ ॥१६ 
एषामीशोऽधिपो धाता प्रवत्त कनिवत्त कः । 
. आविर्भावतिरोभावहेतुरेकः स्वराजतः ॥२० 
“ तस्मात्प्रधानपुरुपव्यक्तकालस्वरूपवान्‌ । 
` हुतुनेताधिपस्तेषां धाता त्रोक्तो महेश्वरः ॥२१ ; 
कारण कै जानने वालों ते समष्टि-व्यध्टि को कारण कहा है कोई . 
इश्वर जातिलहत/झक्तितवरुपी जन ते, हैं! ! ४0 (ीडों में वर्तने वालीको 
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जाति कहा है वह व्यक्ति आवृत्ति रूपमंयी पिण्ड जाति में स्थित है ।१६। 
जाति और व्यक्ति उसी की आज्ञा के वश में हैं, इसलिए शिव को जाति 


ओर व्यक्ति को स्वरूप बाला कहा गया है।१७। प्रधान पुरुष व्यक्त और 
-कालात्मा शिव हैं प्रधान प्रकृति हैं तथा क्षेत्रज्ञ है।१८। तेईस तत्व का 


“नाम व्यक्त बताया है, कार्यकाल के प्रपंच के परिणाम का एक ही कारण 
है । १६! यही ईश्वर प्रवर्तन और निवतंन करता है तथा आविर्भाव और 


तिरोभाव का एक कारण है ।२०। इसीलिए पुरुप काल, स्वरूपांत्मक हैं, 
उसका कारण तथा अधिपति एक शिव ही हैं ।२१। 
- विराडहिरण्यगर्भात्मा केश्चिदीशो निगद्यते :। 

हिरण्यगर्भो लोकानां हेतुविश्वात्मकौ विराट्‌ ॥२२ 

अन्तर्यामी परश्चेति कथ्यत्ते कविभिश्शिव: । 

प्राज्ञस्तेजस विश्वात्मेत्यपरे संप्रचक्षते ॥२३ 

तुरीयमपरे प्राहुः सौम्यमेव परे विदुः । 

माता मानं च मेंयं च मति वाहुरथापरे ॥९४ . 

कर्ता क्रिया च कार्यं च करणं कारणं परे । 

जाग्रत्स्वप्नत्मुषुप्त्यात्मेत्यपरे संप्रचक्षते ।।२१ 

. तुरीयमपरे प्राहुस्तुर्यातीतमितीतरे ।. 

तमाहुनिगुणं केचिद्गुणवन्तं परे विदुः ॥२६ 

केचित्संसारिणं प्राहुस्तमसंसारिणं परे । . 

स्वतन्त्रमषरे प्राहुरस्वतंत्रं परे विदुः ॥२७ 

घोरमित्यपरे प्राहुः सौम्यमेव परे विदुः । 

रागवंतं परे प्राहुर्वीतिरागं तथापरे ॥२८ । 

कोई कहते हैं. कि विराट्‌ हिरण्यगर्भात्मा ईश्वर है, क्योंकि ब्रह्मलोक 
का विश्वात्मा विराट्‌ ही है ।२२। कवियों ने अन्तर्यामी और पर को 
शिव कहा है, कोई प्राज्ञ तेज से विश्वात्मा वतलाते हैं ।२३। कोई तुरीय _ 
और कोई सोम्य कहते हैं, किसी ने उसे माता, मान, मेय तथा मति कहा 
है ।२४। कोई कर्ता, क्रिया, कारण,तथा कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला 
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कहते है ।२५॥ किसी ने तुरीय, किंसी ने तुर्यातीत कहा है, कोई निगुण 
` तथा कोई सगुण कहते हैं ।२६। कोई संसारी, असंसारी, स्वतन्त्र तथा 
कोई अस्वतन्त्र कहते है ।२७। किसी ने घोर सोम्य तथा किसी ने रागी 
और किसी ने विरागी कंहा है ।२८। 2 
निष्क्रियं च परे प्राहुः सक्रियं चेतरे जना: । ` 
निर्रिद्रियं परे प्राहुः सेद्रियं च तथा परे ॥२९ 
ध्र वमित्यपरे प्राहुस्तम भ्र्‌ वमितीतरे । 
अरूपं केचिदाहुवं रूपवंतं परे विदुः ॥३० 
` अहश्यमंपरे प्राहु श्यमित्परपरे बिदुः। ` 
` वाच्यमित्यपरे प्राहुरबाच्यमिति चापरे ॥३१ 
. शब्दात्मक परे प्राहुश्शब्दातीतमथापरे । 
केचिच्विन्तामयं ह्याहुश्चिन्तथा रहितं परे ॥३२ 
ज्ञानात्मक परे प्राहुविज्ञानमिति चापरे । 
केचिज्ज्ञो यमिति. प्राहुरज्ञ यमिति केचन ॥३३ 
परमेके तमेवाहुरपरं च तथा परे। 
एवं विकल्प्यमानं तु याथात्म्यं परमेष्ठिनः ।।३४ 
नाध्य़रवस्यंति मुनयो नानाप्रत्ययकारणात्‌ । 
ये पुनस्सवंभावेनं प्रपन्नाः परमेश्वरम्‌ ॥। ३५ 
ले हि जानंत्यग्रत्नेन शिवं. परमकारणम्‌ । 
यावत्पशुनेव पश्यत्यनीशं पुराणं कावि भवनस्येशितास्‌ ॥३६ 
तावदुदुःखे.वतंते बद्धपाशः संसारेऽस्मिश्चक्रने मिक्रमेण । 
यदा पशुः पश्यते रंक्मवर्ण' कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनःपरममुपेतिसाम्यम्‌।३७ 
कोई क्रियारूप कोई निष्क्रिय, कोई इन्द्रिय युक्त और कोई इर्द्रिय- 
रहित कहते हैँ ।२९। 'कोई चल, कोई अचल, रूप-रहित और कोई रूप- 
वान्‌ कहते हैँ ।३०। किती ने उन्हें दृश्य कहा है, कोई अदृश्य बताते हैं, 
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किसी ने चिन्तायुक्त और किसी ने अचिन्तायुक्त कहा है । कोई ज्ञानरूप - 
ओर कोई विज्ञात रूप कहते हूँ । कोई ज्ञेय, कोई अज्ञेय, कोई एक 
ओर कोई अनेक बताते हे ।३१-२३३। इस प्रकार उस परमेष्टी की अनेक _ 
प्रकार से कल्पना की गई है और अनेक प्रकार के विश्वास के कारण 


मुनिजन भी यथार्थ निर्णय करने में समथ नहीं हुँ।३४। पर जो सवभाव 
- -से उन परमेश्वर शिव की शरण को प्राप्त हो चुके हुँ वे बिना किसी 


- यत्न के ही उन पर कारण को जान लेते हुँ ।३५। जब तक यह प्राणी 
: संसार को वण में करने बाले पुराण-पुरुष परमेश्वर के दर्शन नहीं करता 


तब तक पाश में.बंधा रहकर चक्रनेमि के समान घूमता है ।३६। ओर 
जब वह विश्वकर्ता हिरण्यंगर्भ ईश्वर के, ब्रह्म के, दर्शन करता है तब | 
पुण्य-पाप को दूर करके शिवजी के तादात्म्य को पाता है ।३७। > 
युंगो में शित्र के योगावतार न 
युगावर्तेषु सर्वेषु योगाचार्यच्छलेन तु । 
अवताराहिन शर्वस्य शिष्यांश्च भगवन्वद ॥? 
शवेतः सुतारो मदन: सहोत्रः कङ्क एव च । 
लौगाक्षिश्व महामायो. जेगीषव्यस्तथैव.चं ॥२ 
दधिवाहश्च ऋषभो भुनिरुग्रोऽत्रिरेव च । | 
सूपालको गौतमश्च तथा वेदशिरा मुनिः ॥३ - "या 
गोकर्णश्च गुहावासी शिखण्डी चापरः स्मृतः । ` 
जटामाली'चाट्टहासो दारुको लांगुली तथा ॥४ 
महाकालश्च शूली च दंडी मुडीश एब च। ' , . 
सहिष्णुस्सोमशर्मा च नकुलीशवर एव च ॥।५ व्य « | 
एते वाराहकल्पे$स्सिन्सप्तमस्यांतरे मनो:। | कक 
अष्टाविशतसंख्याता योगाचार्या युगक्रमात्‌ ॥६ 
. शिष्याः प्रत्येमेतेषां चत्वारश्शांतचेतसः ।. 
शवेतादयश्च रुष्यांतांस्तास्त्रवीमि यथाङ्गमम्‌ -।।७ 
` श्री कृष्ण ने कहा-सब युगों के प्रारम्भ में योगाचाय के छल वाले 
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शिवजी के अवतार ओर उनके शिष्यों का वृतान्त सुनाइये ।१। उपमस्य 
ने. कहा-अवेत, सुतार, सुहोत्र, मदन, कंक, लोगांक्षि, महामाय, जैगीषव्य 
।२। दधिवाह, ऋषभ, मुनि, उग्र, अजि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा ।३। 
गोकणे, गुहाचासी, जटामाली, शिखण्डी, अट्टहास, लांगुली व दारक। द 


महाकाल, श ली, दण्डी, मुण्डी, सहिष्णु नकुलीशवर और सोम, शर्मा ।५। 
. यह सव वैवस्वतमनु वाराह कल्प में हुए । युगों के क्रम सें यह योगा- 


चार्थ अट्ठाईस हुए हे ।६। एक-एक के चार-चार शिष्य हुए । श्वेत 

शादि से इष्य पर्यन्त सभी शिष्यों को कहता हूँ ।७। | 
शवेतश्वेतशिखणचैव श्वेताश्वः श्वेतलोहितः ! 
दुन्दुभिश्शतर्पश्च ऋ ,चीकः केतुमांस्तथा ॥८ 
विशोकश्च विकेशश्च विपाशः पाशनाशनः । 
सुमुखो दुमु खश्चेव दुर्गेमो दुरतिक्रमः ॥९ ` 
सनत्कुमारस्सनकः सनंदश्च सनातनः । 
सुधामा विरजाश्चैव खङ्गृश्चांडज एव च ॥१० 

` सारस्वतश्च मेघश्च मेघवाहस्सुवाहकः । 

कपिलश्भ[मुरिः पञ्चशिखो वाष्कल एब च ॥११ 
पराशराश्च गर्गश्च -भार्गवश्चांगिरास्तथा ।` 
बलबन्युनिरामित्र: केतुश्टरङ्गस्तपोधनः ॥ १२ 
लम्बोदरश्च लम्बश्गः लम्बात्मा लंबकेशकः । 
सर्वज्ञस्समत्रुद्धिश्य साध्यसिद्धिस्तथव च ॥१३ : 
सुधामा कश्यपश्चैव वशिष्ठो विरजास्तथा । ` 
अन्निरग्रो गुसश्रेष्ठ श्रवणोथ श्रविष्ठकः ॥ १४ 


"इवत, श्वेतशिख, श्वेताशव, श्वेतलोहित, शतरूप ऋचीक, दुन्दुभि 
केतुमान ।८। विशोक, विकेश, विपाश, प।णनाशन, दुषु ख दुर्गम, दुर” 


तिक्रम ।६। सनक सनन्द, सरस्कुमार सनातन, सुधामा, शङ्खपाद विरज, 
वैरज ।१०। सारस्वत,' मेघ, मेघवाह, “कपिल, आसुरी, पञ्चशिखा, 


. वाष्कल ।११। पराशर, गर्ग, भार्गव, अङ्गिरा, बलबन्धु, निराभित्र, केतु, 
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अङ्ग, तपोधन ।१२। लम्बोदर लम्वाक्ष लग्केश सर्वज्ञ, समबुद्धि साध्यः 


सिद्धि ।१३। सुधामा, कश्यप, वशिए, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरु, श्रेष्ठ - 


अ्रवण-श्वविष्ठक्‌ ।१४। 

कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः । 

काश्यपो ह्युशनाश्चैव च्यवनश्च बृहस्पतिः ॥१४ 

उतथ्यो वामदेवश्च महाकालो महाऽनिलः । 

वाचः श्रवाः सुवीरश्च श्यावकश्च यतीश्वरः ॥१६ - 

हिरण्यनाभः कौशल्यो लोकाक्षिः कुथृमिस्तथा । 

सुमन्तुर्जेभिनिश्चेव कबन्धः कुशकन्धरः ॥१७ | 

प्लक्षो दार्भायणिश्चैव केतुमान्गौतमस्तथा । 

भल्लवी मध्रुपिगश्च ण्वेतकेतुस्तथेव च ॥१८ 

उशिजो बृहदश्वश्च देवलः कविरेव च । 

शालिहोत्रः ' सुवेषश्चं युवनाश्वः शरद्ठसु ।।१९ 

_ अक्षपादं: कंणादश्च उलूको वत्स एव च । 
कुलिकश्चैव गर्गश्च मित्रको रुष्य एव चा ॥२० 
एते शिष्या महेशस्य योगाचाार्यस्वरूपिणः। 
` संख्या च शतमेतेषां सह दढ्वादशसख्यया ॥२१ 

. कुणि,कुणिवाहु कुशरी र-कुने त्रक-काश्यप-उशप्रा-च्यवन-बुहस्पति १५ 
उतथ्य-वामदेव महाकाल-महानिल-वाचश्रवा, सुवीर, श्यावकच, यतीश्वरः 
।१६। हिरण्यनःभ-कोशल्य-लोकाझि क्ुथृमि-सुमन्तु-जैमिनी-कबंघ-कुश 
कन्धर ।१७। प्लक्ष, दार्भायणि,केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपि ङ्ग,शवेत- 
केतु ।१८। उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेष शम्बूक, 


: आश्वलायन, शरद्वसुः छलगकुण्ड, कर्ण कुम्म, प्रबाहुक, उलूक विद्यू.त। १ ६। 
अञ्नपाद कणाद, उलूकवत्स, कुशिक, गर्ग मित्रक और रुष्य ।२०। यह 


सभो थोगांचार्य महेश्वर के शिष्य हुँ, ग्रह सब एक सी बारह ह. ।२१। 
सर्वे पाशुपताः सिद्धा भस्मोद्ध लितविग्रहा ; 


सवंशास्त्रार्थतत्वज्ञा वेदवेदांगपारगाः ॥२२ 
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शिवाश्च मरतास्सवं शिवज्ञानपरायणाः । , 
सर्व॑सङ्गविनिमू क्ताः शिवेकासक्तचेतसः ॥२३ 
सर्वद्वन्द्रसहा धीराः सवं भूतहिते रताः । 

ऋ जवो मृदवः स्वस्था जितक्रोधाजितेग्द्रियाः ॥२४ 
रुद्राक्षमालाभरणास्त्रिपुण्ड्रांकितमस्तका: । . | 
शिखाजटास्सवंजटा अजटा मु डशीर्षकाः ।।२५ 
'.फलमूलाशनप्रायाः प्राणायामपरायणाः । 
शिवोऽभिमान सम्पन्नाः पर शिवपुर प्रति ॥२६ 
समुन्मथितसंसारविषवृक्षांकुरोद्गमाः । . 
प्रयातुनेव सन्नद्धाः परं शिवपुरं प्रति ॥२७ 
सदेशिकानिमान्मत्वा .नित्यं यण्शिवमर्चयेत्‌ । - 
स याति शिवसायुज्यं नात्र कार्या विचारणा ॥२८ 
यह पाशुपतब्रत से युत्तूुभस्म को अङ्कमें ल गाने वाले सर्वे शास्त्रार्थं ` 
के तत्वज्ञाता तथा वेदवेदांग के पारगामी ।२२। शिवाश्रम में प्रीति वाले 
शिवज्ञान में लगे रहने वाले, सर्जु-हीन तथा शिव में ही मन को संयुक्त 
रखने वाले ।२३। शीतोष्णादि को सहन करने वाले; सभी भूतों का हित 
करने वाले, क्रोध को जीतने, वाले ।२४। रुद्राक्ष को माला के आभरण 
जिपुण्ड'और शिखामात्र जटा धारण करने बाले तथा जटा-रहित और 
सिर मुड़ाये हुए ।२५। फलमूल का भोजन करने वाले प्राणायाम करने, 
वाले, शैव-मार्गे में शिव ध्यान में,तत्पर ।२६। विश्व रूपी विष के 
अकुरों को उखाइने वाले, तथा शिवपुर में जाने को कटिवद्ध ।२७। ऐसे. 
श्वेतादि को अपना आचार्ये मानकर जो शिवजी का पूजन करता है वह 
नि.सन्देह शिवधाम को प्राप्त होता है ।२८।' . 
ब्राह्मणादि वणो का अधिकार-कथन 
अथ क्ष्यामि देवेशि भक्तानामधिकारिणास्‌ | 
विदुषां द्विजमुख्यानां वर्णधर्मं समासतः ॥१ [ 
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त्रिःस्तानं चाग्निकाये च लिगाचनमनुक्रमस्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च दया सबंत्र सवेदा ।२ 
सत्यं सन्तोषमास्तिदयहिसा सर्वजन्तुषु । ` 
ह्लीं श्रद्धाध्ययनं योगस्सदाध्यापनमेव ।३ 
व्याख्यान ब्रह्माचये च श्रवणं च तपः क्षमाः । 
शौचं शिखोपवीतं .न उष्णीश चोत्तरीयकम्‌ ।४ 
निषिद्धासेवनं चेव भस्मरुद्राक्षधारणम्‌ । 
पर्वेण्य भ्यचंनदेवि चतुर्दश्यां विशेपतः ।५ 
: पानं च ब्रह्माकूर्चस्य मासि मासि यथाविधि। 
अभ्यर्चनं विशेषेण तेनेव स्नाप्य मां प्रिये।६. | 
ससर्व क्रिया ध्रन्त्यागः श्राद्धान्तस्यः च वर्जनम्‌ । 
तथा पयु पितान्नस्य यावकस्य विशेषतः ।७ 
शिवजी ने.कहा-हे देवि ! श्र ्ठ ब्राह्मण तथा अधिकारी भक्तों के 
. वर्ण धमं को मैं समास से वर्णन रता हूँ ।१। त्रिकाल स्नान करे, अशनि : 
काये, लिग पुजन, दान,. शिव भावयुक्त होकर सर्वत्र दया करे ।२। सत्य 


` संतोष आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, वेदपाठ और योग ।३। 
व्याख्यान ब्रह्मचर्य, तप क्षमा, शौच, शिखा, यज्ञोपवीत, पाग, दुपट्टा 


`को धारण करे ।४। किसी निषिद्ध वस्त॒ का सेवन न करे, भस्म-रद्राक्ष 
धारण करे, पवे में विशेषकर.चतुदंशी में पुजा करे ।५। ब्रह्मचयं विधि 


से गव्यपान प्रत्येक मास विधिपूर्वक करे उसी से मुझे स्नान करावे और 
विशेष अर्चन करे ।६। अन्न का त्याग, श्राद्धान्न का बासी अन्न का तथा 
विशेष कर यावक का त्याग करे ।७। 

मझ्रस्द्य मद्यगन्धस्य नेवेद्यस्य च वर्जेनम । 


सामान्यं स्वेवर्णानां ब्राह्मणानां विशेषतः ।८ ` 
क्षमा शान्तिश्च सन्तोषस्सत्यभस्तेयमेव च । 


ब्रह्मचय मम ज्ञातं वेराग्यं भस्मसवनम्‌ ।९ 
सवंसङ्गततिवृत्तिश्च दशेतानि विशेषत: । 
, `लिगानि योगिनां श्रयो दिवा भिक्षाशनं तथा ।१० 
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वानप्रस्थानश्रमस्थानां समानमिदमिष्यते।  . 
रात्रौ न भोजनं काये सर्वषां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ११ 
अध्यापनं याजनं च क्षत्रियस्याप्रतिग्रहः । 
वैश्यस्य च विशेषेण मया नात्र विधीयते ।१२ 
रक्षणं सवेवर्णानां युद्धेशत्रूवधस्तथा। . 
दुष्टपत्त्रिमृगाणां च दुष्टानां शासनं नृणाम्‌ ।१३ 
अविश्वासश्च सर्वत्र विश्वासो ममयोगिषु । 
स्त्रीसंसर्गश्च कालेषु चमूरक्षणमेव च ।१४ 
-मद्य, मद्य की गन्ध और मेरे अंपंण किया हुआ नैवेद्य इनका सभी 
वर्णो में त्याग और विशेष करं ब्राह्मणों क। तो धर्म ही है..!5 क्षमा 
गान्ति, सन्तोष, अचौये, ब्रह्म रये, वं राग्य, मेरा ज्ञान और भस्म वा ` 
लक्षण है । दिन में भिक्षा माँगे ।-१०। वानप्रस्थ आश्रमों का धर्मे भी ` 
` समाने है योगी और यह ही धमं वाले है, ब्रह्मचारी रात्रि में भोजन न 
` करे, ।११। अध्यापन, यज्ञ कराना, - दान लेता क्षत्रिय और वश्यो. को 
नहीं करना चाहिए । राजा सब वर्णों की रक्षा करे, युद्ध में शत्रुओं का 
संहार करे तथा दुष्ट,पक्षियों मृगों और मनुष्यों का निग्रह करे ।१२-१३। 
. सबके प्रति अंविश्वास और मेरे योगियों के प्रति विश्वास करे । ऋतु- ' 
समय' नारी सेवन तथां सेना का रक्षण करे । १४ ; 
सदा संचारिंतैश्चारेरलोकवृत्तांतवेदनम्‌ । 
सदास्त्रधारणं चैव भस्मकंच क धारणम्‌ ।१५ 
राज्ञां ममाश्रमस्थातामेष धर्मस्य संग्रह: । 
- गोरक्षणं च वाणिज्यं कृपिवेश्यस्य कथ्यते ।१६ 
_ शुश्,षेतरवर्णानां धमंः शूद्रस्य कथ्यते । 
उद्यानकरणं. नैव मम क्षेत्रसभाश्रयः ।१७ ` 
धर्मपत्न्यास्तु गमनं गृहस्थस्य विधीयते । 
ब्रह्मचर्यः वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ।१८ 
स्त्रीणां तुः भतृशुश्रूषा घर्मोनान्यस्सनातनः। _., 
` ममार्चूनुं च, कल्याणि नियोगो भतुं रस्ति च ।१६ 
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या नारी भतु शुश्रूषां विहाय ब्रततत्परा । 
. सा नारी नरक याति नात्र कार्या विचारणा ।२०. ` 
सदा अपने दूत भेजकर वृत्ताम्त जाने,अस्त्र कचुक ओर भस्मधारण 
 करे।१५। जो'राजा मेरे आश्रम में स्थित है, उनका यह धमं है । वैश्यो “ 
का धमं गो रक्षा; कृषि ओर वाणिज्य है ।१६। तीनों वर्गों को सेवा शूद्र 
का कर्म है । बगीची लगाना, क्षेत्र का आश्रय ।१७। तथा अपनी धर्म 


पत्नी में गमन ही गृहस्थ का धर्म है । ब्रह्मचारियों चोर वन में रहने 
` चाले यतियों को ब्रह्मचर्ग धारण करना चाहिए ।१८। स्त्रियों के लिए 


पति सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है स्वामी की आज्ञा लेकर 
ही स्त्री को मेरा पूजन करना चाहिए ।१६। जो स्त्री अपने स्वामी की . 


सेबा छोड़ कर ब्रत करती हे,.बह नरकगामिनी होती है, इसमें संशय - 
नहीं ।२०। 
अथ भतृ विहीनाया वक्ये धमं सनातनस्‌। = , 
व्रतं दानं तपः शौचं धृण्य्या नक्तभोजनस्‌ ।२१ 
ब्रद्मच॑य सदा स्नानं भस्मना साललेन वा । 

' शांतिमी नं क्षमा नित्यं संविभागो यथाविधि ॥२२ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पौर्णमास्यां विशेषतः । 
एकादश्यां च विधिवदुपवासो ममार्चनम्‌ ।२३ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तो मया श्रमनिषेविणाम्‌ । 
ब्रह्मक्षत्रविशां देवि यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२४ 
तथैव वानप्रस्थानां गृहस्थानां च सुन्दरि । 
शूद्राणांमथ नारीणां धमं एषः सनातनः `।२५ 
ध्येयस्त्वयाहं देवेशि सदा जाप्यः षडक्षरः । 

- वेदोक्तमखिलं धर्ममिति धर्मार्थेसंग्रहः ।२६ 

अथ ये मानवा लोके स्वेच्छया धृतिविग्रहाः । 
भावातिशयसंपन्ताः पूर्व॑संस्कारसंयृताः ।२७ 
विरक्ता वानुरक्ता वा स्त्र्यादीनां विषयेष्वपि । 


पातकेनं ते विलिमग्पंते पद्मपत्रमिवाम्भसा.।२८. 
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स्वामी से हीन नारियों का धर्म कहता हूँ ब्रत, दान तपस्या - शोच . 
रात्रि-भोजन और पृथिवी में शयन ।२१। ब्रह्मचर्य-पालनं, भस्म व जल 
स्नान, शान्ति, मौन, क्षमा, संविभाग दुष्टों से दूर रहना तथा विधिवत्‌ 


॥२२। अष्टमी, चतुर्दशी पूर्णमासी तथा विशेषकर एकादशी में मेरा पूजन 
करे ।२३। यह विधि अपने आश्रम में स्थित होत की संक्षेप में कही है 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; यती, ब्रह्मचारी ।२क। वानप्रस्थ, गृहस्थ ओर 
स्त्रियों का सनातन धर्मे यही है २५! हे देवि ! तुम्हें सदा मेरा ध्यान 
और पडक्षर का जप करना चाहिए, वेदों में वर्णित .धर्मे का सार यही 
है ।२६। जो मनुष्य अपनी इच्छा से व्रत करते हैं, अत्यन्त भावपूर्ण तथा 


पूर्ग संस्कार वाले ।२७। तथा स्त्री आदि विषयों से अनासक्त हैं वे कमल 
पत्र के जल से लिप्त न होने के समान पापों में लिप्त नहीं होते ।२८। 


तेषां ममात्मविज्ञानं विशुद्धानां विवेकिनाम्‌ । 
मत्प्रसादाहिशुद्धानां दुःखमाश्च मरक्षणातु ॥२९ 
नास्ति कृत्यमकृत्यं च समाधिर्वा परायणम्‌ । 
न विधिनं निषेधश्च तेषां मम यथा तथा ।३० . 
` तथेह परिपूर्णस्य साध्यं. मम न विद्यते । a 
` - . तथेव कृतकुृत्यानां तेषामपि न संशयः ।३१ 
मद्भक्तानां हितार्थायमांनुषभावसमाश्रिता 
रुद्रलोकात्परिश्रष्टास्तेः रुद्रा नात्र संशयः (२२ 
` मंमानुशासनं यद्वदब्रह्मादीनां प्रवतेकस्‌ । 
तथा नराणामन्येषां तन्नियोगः प्रवतेँकः ।३३ 
ममाज्ञाधारभावेन सद्भावातिशयेन च । 
तदालोकनमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेतु'।३४ 
प्रत्ययाश्च प्रवतेन्ते प्रशस्तफलसूचकाः || 
मयि भाववतां पु सां प्रागह्ार्थगोचरा ।३५ 
मेरे प्रसाद से उन विवेकी पुरुषों को आत्म-विज्ञान की प्राप्ति होती 


है क्योंकि आश्रम धर्म को रक्षा करना कठिन है ।२६। उनके लिए कमे, 
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'अकर्म समाधिपरायण वा विधिनिषेध कुछ भी नहीं है ।३०। जैसे मुझ 
परिपूर्ण के लिए कुछ साधन योग्य नहीं, वैसे ही जो कृतकृत्य हो चुके 
है उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता ।३१। मेरे भक्तों के हिताथं 
मनुष्य भाव में आशित रुद्रलोक से आगत मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हैं ।३२। 
मेरी आज्ञा असे ब्रह्मादि को प्रवृत्त करती है, वैसे ही अन्यों को करती 
है ।३३। मेरी आज्ञा के धारण और मुझ में अत्यन्त भाव लगाने वालों" 
के दर्शन से ही सब पाप क्षीण हो जाते हैं ।३४। उन्हें श्रेष्ठ फलदायक 
विश्वासों की प्राप्ति होती है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्हें अर्थ का 
ज्ञान पहिले ही हो जाता है ।३५। ५ 
कम्पस्वेंदोउश्रुपातश्द॒ कण्ठे च स्वरविक्रिया । 
आनन्दादय पलब्धिशच भवेदाकस्मिकी मुहुः ।३६ | 
स तैव्यस्तंस्सस्तेर्वा लिगैरव्यभिधारिभिः । 
मंदमध्योत्तमे भवि विज्ञे यास्तै नरोत्तमाः ।३७ . ` 
' ग्रथायोऽरितसिमावेशान्तायो भवति केवलम्‌ । 
तथैव मम सान्निध्यान्न ते कवलमानुषा: ।३८ _ 
हस्तपाद दिसाधर्म्याद्र द्रास्मत्यंबपुधेरानु । 
प्राकृतानिवमन्वानो नावजानाति पंडितः ॥३६ 
` अवज्ञानं कृतं तेषु नरर्व्यामूढचेतने: । ` 
` आयुः श्रियं कुल शीलं हित्वा निरयमावहेत्‌ ।४० 
- ब्रह्मविष्णुसुरेशानामपि तूलायते पदम्‌ । 
मत्तोन्यदनपेक्षाणामुद्धृतानां महात्मनाम्‌ ।४१ 
अशुद्ध बौद्धमेश्वर्य' प्राकृतं पौरुषं तथा ।. 
` गुणेशानामतस्त्याजयं गुणातीतपदेषिणास्‌ ।४२ 
उन्हें कम्प, स्वेद, अश्र.पात, कण्ठस्वर गद्गद्‌ तथा आनन्द की उप- 
. लब्धिं बारम्बार अकस्मात्‌ होती है ।३६। उन सत्र अव्यभिचारी लक्षणों 
से युक्त मनुष्यों. को श्रेष्ठ समझे ।३७। जैसें अग्निसे संयुक्त होने पर लोहा 
केवल लोहा नहीं रहता, वैसे ही वे मेरी समीपता से मनुष्य नहीं वरम्‌ 
मरे ही रूप वाले ले हैं ।३९॥ अपु लसत भुणा 


ब्राह्मांणादि वणा का अधिकार कथन ॥| Chennai and उठोन - ४४३ 
मनुष्य-देह धारण करने वाले रुद्रों को साधारण समझकर. कभी निन्दा 
न.करे ।३९। जो मूर्ख उनका अपमान करते हैं उसकी आय शील, कुल 
तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही उन्हें नरक में जाना पड़ता है ॥४० ब्रह्मा 
` विष्णु महेश का भी पद तोला जाय तो उनसे (छोटा ही रहता है ।४१। 
"गुणातीत पद की कामना वालों को विशुद्ध बुद्धि का परित्याग करना 
नाहिए) ५. 70 

अथ कि वहुनोक्त न श्रेयः प्राप्त्यैकसाधनम्‌ । 

मथि चित्तसमासङ्गो येन केनापि हेतुना ।४३ 

इत्थं ्रीकण्ठनाथेन शिवेन परमात्मना ।' 

हिता जगतामुक्तो ज्ञानसाराथथेसंग्रह: ।४४. 

विज्ञानसंग्रहस्यास्य वेदशास्त्राणि कृत्स्नशः । . 

सेतिहासपुराणानि विद्याव्याख्यानविस्तरः ।४५ 

जञानं ज्ञ यमनुष्ठेयमं्चिकारोऽथ साधनम्‌ । | 

.. साध्यं चेति षंडर्थानां संग्रहर्त्वेष संग्रहः ।४६ ` 
' गुरोधिक्गतं ज्ञानं ज्ञेयं पाशः पशुपतिः । 

लिगार्चनायनुष्ठेयं. भक्तस्त्वधिक्ृतोऽपि य: ।४७ . - 

साधनं शिवमन्त्राद्य' साध्यं शिवसमानता । 

षड्थसंग्रहस्थास्य जानात्सवंज्ञतोज्यते ।४८ 

प्रथमं कमें यज्ञादेर्भेक्त्या वित्तानुसारतः । 

बाह्येभ्यच्ये शिवं पश्चादन्तर्यागरतो भवेत्‌ ।४६ | 

- मे 4 

` मङ्गल की प्राप्ति का एक साधन मुझमें चित्त-का लगाना है ।४३। 
उपमन्यु ने कहा-इस प्रकार-नीलकण्ठ भगवान्‌ शिव ने ज्ञान सार संग्रह 
का वर्णन किया ।४४। विज्ञान संग्रह में इतिहास, पुराण आदिं विद्याओं 
का वर्णन किया है ।४५। ज्ञान, जेय तथा अनुशन योग्य साधन साध्य- 
पडर्थो का यह संग्रह कहा गयाहैँ ।४६। गुंरुसे प्राप्त शिवज्ञान को जानना 
* चाहिए तथा भक्तों को लिबार्चन आदि अनुष्ठान .करना चाहिए ।४७। 
शिव मन्म आदि'कां प्रधान तथा षडथं संग्रह के. ज्ञान से जीव सर्व हों 
जाता है ।४८। प्रथम यज्ञादि कर्म अपने सामर्थ्यानुसार करे ओर बाह्या- ' 


` ` न्तर में शिवजी को पूजन करे ।४६। - 
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रतिरभ्यंतरे यस्य न बाह्ये पुण्यगौरवात्‌ । 

नःकर्म करणीयं हि बहिस्तस्य महात्मना ।५० 

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य भक्त्या शेवशिवात्मनः । 

नांतर्न त्र बहिः क.ष्ण क.त्यमस्ति कदाचन ।५१ 

- तस्मात्‌ क्रमेण संत्यज्य बास्याभ्यन्तरं तथा | 
. ज्ञानेन ज्ञे यमालोक्याज्ञानं जापि परित्यजेत्‌ ।५९ 

नैकाग्रमेव चेच्चित्त कि कूतेनापि कर्मेणा। , 

एकाग्रमेव चेच्चित्त कि क तेनापि कर्मणा ।५३ 

तस्भात्कर्माण्य+,त्वा वा कत्वा वायुबेहिः क्रमात्‌ । 

येन क याप्युपायेन शिवे चित्त निवेशयेत्‌ ।५४: 

शिवे निविष्टचित्तानां प्रतिष्ठितधियां सताम्‌ । 

परत्रेह च सबंत्रः निवृत्तिः परमा भवेत्‌ ।५५ ॐ; 

इहोन्नमः शिवायेति मन्त्रेणानेन सिद्धयः । 

'स तस्मांदधिगंतव्यः परावरवि भतये ।५६ 

जो बाह्मकमं के प्रति नहीं, अपितु अन्तर पुजन में प्रीति रखता है 
उस महात्मा को बाह्यकमं कंरना अनिवार्य नहीं है.।५०। हे कृष्ण ! जो 
शिव-भक्त ज्ञानामृत से तृप्त है, उनके लिए वाह्याभ्यान्तर कोई भी कमं 
. शेष नहीं रहता ।५१। इसलिए क्रम से बाह्याभ्यन्तर को त्यागकर ज्ञान 
से ज्ञेय पदार्थ को जानकर ज्ञान को भी त्याग. दे।५२। : शिव में. यदि 
चित्त की एकाग्रता नहीं है तो कर्मे से भी' क्या है, यदि 
चित्त एकाग्र, है तो कमें न करने से भी कोई हानि नहीं ।५३। इसलिए ` 


कर्मे करके या ने करके जैसे हो शिवजी में चित्त लगावे ।१४। बुद्धिमान 
शिवजी में चित्त लगाते हैं उन्हें सवंत्र अत्यन्त निवृत्ति होती है ।५५ ` 
(४४ नमः शिवायः मन्त्र में सर्व. सिद्धि है, इसलिए परावर की विभूति के 
निमित्त. उस मन्त्र का जाप करे ।५६। . 
पंचाक्षर मन्त्र जप विधान 
समुद्रतीरे नद्यां च गोष्ठे देवालयेऽपि वा । 
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शुचौ देशे ग्रहे वापि काले सिद्धिकरे तिथौ ॥१ 
नक्षत्रे शुभयोगे च सवंदोषविवजिते । 
अनुगृह्य ततो पद्याज्ज्ञानं मम यथाविधि ।२ 
स्व रेणोच्चारयेत्सम्यगेकांतेऽति प्रसन्नधीः । 
` उच्चार्योच्चारयित्वा तमावयोमन्त्रमुत्तमम्‌ ।३ 
शिवं चास्तु शुभं चास्तु शोभनोऽस्तु, प्रियोऽस्त्विति । 
एवं दद्यादगुरुमंत्रर्माज्ञा चेव ततः परम्‌ ।४ 
एवं लब्ध्वा गुरोमंन्त्रमाज्ञां त्रच समाहितः । 
संकल्प्य च जपेन्नित्यं पुरश्चरणपूर्वंकम्‌ ।५ 
यावज्जीवं जपेन्नित्प्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
अनन्यस्तत्परो ूत्वा स याति परमां ग़तिम्‌ ।६ 
"जपेदक्षरलक्षं वे चतुग णितमादरात्‌ । 
नक्ताशी संयमी यस्स पौरश्चरणिकः स्मृतः ।७ 
` शिव ने कहा-समुद्र, तट नदी गोष्ट, देवालय, पवित्र देश यो घर 
में पवित्र तिथि में ।१। शुभ नक्षत्र में सब दोप शान्त करके विधिपूर्वक 
मेरा ज्ञान दे ।२। अत्यन्त प्रसन्न मन से एकान्त में हमारे मन्त्र का बार- 
संवार उच्चारण करे ।३। शिव हो, मङ्गल हो, शुभ हो, इस प्रकार कह 


कर गुरु आज्ञा दे ।८ इस प्रकार सावधान होकर गुरु से मन्त्र ग्रहणकर 
पुरश्चरण-पूर्गक संकल्प लेकर जप करे ।५। एक हजार एक सौ आठ. 


मन्त्रों को जीवन पर्यन्त नित्य जपे और अनन्य मनसे कार्य करे तो परम 
गति का अधिकारी होता है ।६। मन्त्र में जितने अक्षर हैं, उतने हो 


लाख जप करे, रात्रि में भोजन करे और संयम से रहे तो वह पुरंश्च- 
रणी होता है ।७। 

यः पुरशत्ररणं कृत्वा नित्यजापी भवेत्पुतः। | 

तस्य नास्ति समो लोके स सिद्धः सिद्धिदो भवेत्‌ ।८ 

स्नानं कृत्वा शुचौ देशे वद्ध बा रुचिरमानसम्‌ । 


त्वृग्रा, प्रा हृदि, सि. सं चित्य स्वगूर ततः ।६ 
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उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा मौनी चैकाग्रमानसः'। 
विशोध्य पंचतत््रानि दहनप्यावनादिभिः ।१० > 
मन्त्रन्यासादिक कृत्वा सफलीकुतविग्रहः । 
आवयोविग्रहौ ध्यायन्प्राणापानौ.. नियम्य च ।११ 
, विद्यास्थानं स्वकं रूपमृपिऽछन्दोऽधिदेवतस्‌ । 
बीजं शक्ति तथा वाक्यं समृत्वा पञ्चाक्षरीं जपेत्‌ ।१२ 
उत्तमं मानसं जाप्यमुपांशु चेव मध्यमभ्‌ । 
अधमं वाचिकं प्राहुरागमार्थेविशारदाः ।१३ 
उत्तमं स्द्रदेवत्वं मध्यमं विष्ड्‌ देवतम्‌ । 
“ अध्चमं ब्रह्मदैवत्वमित्याहुरनुपूर्वेशः ।१४ 
पुरश्चरण करके नित्य जप करने वाले के समान लोक में कोई. भी 
नहीं है, वह सिद्धि का दाता होता है ।८। पवित्र तीर्थ में;रनान कर श्रेष्ठ 
आसन लगाकर अपने हृदय में तुमको, मुझे और गुरु को -स्मरण कर, 
उत्तर अथवा पूर्वामिभूंख मोन धारण पूर्शक एकाप्र मन से दहन प्लाव- 


नादि.द्वारा पंच तत्वों को शुद्ध करे ।६-१०। मन्त्र व्यास आदि से शरीर 
को कला युक्त कर. मेरा तुम्हारा ध्यान कर प्राणापान को रोके ।११। 


` बिद्या स्थान, स्वरूप. ऋषि, छन्द, देवता बीज, शक्ति; वाक्य का स्मरण , 
कर पंचाक्षरी विद्या को जपे ।१२। मन में ही जप करना श्रेष्ठ है, जिसमें 


होठ हिले वह मध्यमं तथा जिसमें शब्द निकले वह अधम है ।१३। रुद्र 
देवताके उत्तम,विष्णु के मध्यम और ब्रह्माके मन्त्र अधम कहेजाते हैं। १४। 
यदुच्चनीच बरीतैः स्पष्टास्पश्टपदाक्षरे: । 
मन्त्रमुच्चा रयेद्वात्रा वाचिकोऽयं जपत्स्मृतः ।१५ 
जिह्वागान्रपरिस्पंदादीषदुच्चारियोऽपि वा । 
अपरेरश्रुतः किचिच्छ तो चीपांशुरुच्यते ।१६ 
. धिया यदक्षरश्रेण्या वर्णाद्वण पदात्पदम्‌ । 
. शब्दार्थः घितनं भूयः कथ्यते मानसो जपः ।१७ 
बाचिकस्तेषु एकः स्यादुपांशुः शतमुच्यते । 


साहस्र मातुस; मोठा १०. 
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` प्राणायामसभायुक्तस्सग्भा जप उच्यते । 
आद्यन्तयोरगर्मोऽपि प्राणायामः. प्रशस्यते ।१६ 
चत्वारिशत्ःत्समावृत्तोः प्राणानायम्य-संस्मरेत्‌ । 
मन्त्रं मंतरा्थं विद्धी मानशक्त: शक्तितो जपेत्‌ ।२० 
पंचक त्रिकमेक वा प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
` अगभ वा सगभ वा सगभस्तत्र शस्यते ।२१ 
ऊंचे नीचे स्वर में स्पष्टता से, शीघ्रता से मन्त्र को उच्चारण करने 
वाले वाचक होते हैं ।१५। जिस जप में जिहवा हिले,परन्पु उच्चारण-न 
'हो तथा दूसरों को स्पष्ट सुनाई न पड़े वह उपांशु है ।१६। बुद्धि में ही 
अक्षर और पद का ध्यान तथा अर्थका चिन्तन किया जाय वह मानसिक. 
जप है.।१७। वाचिक से एक, उपांशु -से सौ, मनसे हजार तथा आदि 
अन्त में प्राणाथाम सहित जप करने से उप्तसे भी सौ गुणा. फलकी प्राप्ति 
होती है ।१८। आदि अन्त में प्राणायाम पर्णक जप करने को सगर्भ जप 
' कहते है । अगर्श जप.के आदि अन्तमें भी प्राणायाम करना कहा है। १६। 
चालीस आवृत्ति कर प्राणायाम करे ।२०। पाँच या तीन प्राणायाम करे 
अथवा एक ही करे अगर्थ मन्त्र में सगर्भ ही श्रोष्ट है ।२१। 


सगभदिपि साहस सध्यानो जप उच्यते । 

एषु पंचविधेष्वेक: कत्त्व्यंः शत्ति,तो जपः ॥२२ 
` अगृल्या जपाख्यानमेकमेवमुदा हृहतस्‌ । | 
-रेखायाऽष्टगुणं विद्यात्पुत्रजीवेदशाधिकम्‌ ।२३ . 
'शतं स्याच्छंखमणिभिः प्रवालेस्तु संहख्नकम्‌.।२४ 
स्फटिकेदेशसाहत्न मौक्तिकलंक्षमुच्यते ।२५ 
पद्माक्षैदेशलक्षन्तु सौवर्णे; कोटिरुच्यते । 
कुशग्रन्थ्या रुद्राक्ष रनंतगुणितं भवेत्‌ ।२६ 
सप्तरविशतिसंख्यातंरक्षै पृष्टिप्रदा भवेत्‌ । 


पंच विशतिसंख्यातेः कृता : क्ति प्रयच्छति: ।२७' 
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अक्षैस्तु पञअचदशभिरभिचारफलश्रदा । 
मध्यमां धनदां शांति करोत्येषाह्यनामिका ।२८ 
सगर्भ से भी हजार गुणा ध्यान-जप कहा है, इन पाँच विधियों में 
से शक्ति के अनुसार कोई भी विधि ।२२। उ"गली पर जप करे तो एक 
गुणा, रेखा से आठ गुंगा तथा जिया पोते से दश गुणा ।२रा शद्धमणि . 
से सौ गुणा, मूगों से सहस्न गुणा, स्फटिक से दस ग,णा तथा मुक्ताओं ` 
से लक्ष गू.णा.।२४। कमल गट्टों से दस लक्ष गगा, सुवर्णे से करोड़ों 
.ग्‌.णा तंथा कुश ग्रन्थि अथवा रुद्राक्ष से अनन्त फल की प्राप्ति होती है 
` ।२५-२६। तीस दाने वाली माला का जप धनदायक ' है, सत्ताईस दानों 


` को माला पुष्टि देती हैं ।२७। पंच्चीस दाने वाली माला मोक्ष और पन्द्रह 


दाने की माला, विद्या, तर्जनी से शत्रुनाश, मध्यमा से धन प्राप्ति और 
अनामिका से शान्ति मिलती है ।२८। 2 

नष्टोत्तरशतं माला तत्र स्थादुत्तमीत्तमा । 

शतसंख्योत्तमा माला पञ्चाशद्भिस्तु मध्यमा ।२९ 

चतुः 'पञ्चाशदक्षस्तु हच्छ छा हि. प्रकीतिता । 

इत्येवं मालया कुर्याज्जपं कॅस्मे न दयेत्‌ ।३० 

कनिष्ठा क्षरणी प्रोक्ता जपकर्मणि शोभना । ; 

` अगुष्ठेन जपेज्जप्यमच्येरगुलिभिस्सह ।३१ 

अ' गुष्ठेन बिना जप्यं कृतं तदफलं यतः । 

गृहे जपं समं विद्याद्गोष्ठे शतगुणं बिदुः ।३२ 

पुण्यारण्ये तथारामे सहस्रगुणमुच्यते । ` 

-अयुतं पर्वते पुण्ये नद्यां लभ्षमुदाहृतम्‌ ।३३ 

कोटि देवालये प्राहुरवन्तं मम सन्निधौ, 

सू्यस्याग्नेगृ रोरिन्दोर्दीपस्य च जलस्य च ।३४ 

बिप्राणां च गवां च॑ व सन्निधौ शस्यते जपः । 

तत्पूर्वाभिमुखं वश्य दक्षिण चामभिचारिकस्‌ ।३५ 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसमें एक सौ आठ सदनों को माला सर्वश्रेष्ठ सौ की भ्रष्ठ तथा 
पचास दानों की मध्यम होती हैं ।२३। चौअन रुद्राक्षों की माला हृदय 
के लिये हितकारी है । माला से जप करके किसी को दिखाना नही 
चाहिए ।३०। कमिष्टा जप करने में उत्तम तथा .दुःख का नाश करने 
वाली है, अं गुठे के साथ अंगुलियों सहित जप करे ।३१। अं गुठेके बिना 
किया गया जप निष्फल है घर में जप का समान तथा गोष्ठ में सौ गुणा 
फल होता है ।३२। पुण्यवन में अथवा बाग में जप करे तो हजार गुणा 
फल मिलता है ।३३। देवालय में कोटि गुणा और मेरे ` निकट करे तो 
अनन्त फल हो । सूर्य, अग्नि गुरु, चन्द्रमा दीपक, - जल ।३४। ब्राह्मण 
और ग़ौओं के समीप जप करना उत्तम है । पूर्वाभिमुख होकर वशी- 
करण तथा दक्षिणाभिमुख से अभिचार ।३५। “i : 
पश्चिमं धनदं बिद्यादौत्तरं शांतिदं भवेत्‌ । 
सूर्य्यार्निविप्रदेवानां गुरूणामपि सन्निधौ ॥३६ 
अन्येथां च प्रसक्तानां मन्त्रं न विमुखो जपेत्‌ । 
उष्णीशी कञ्चुकी नम्रो मुक्तकेशी गलावृतः ।।३७ 
अपित्रकरोऽशुद्धो विलपन्न जपेत्ववचित्‌ । 
क्रोधं मदं क्षुतं त्रीणि. निष्ठीवनविज्‌ भणे ॥३८ 
देनं भं श्वनीचानां वर्जेयेज्जपकर्मेणि। . 
आचमेत्सं भवे तेषां स्मरेद्ठा मां त्वया सह ॥३६ 
ज्योतिषं च प्रपश्येद्वा कुर्याद्वा प्राणसंयमम्‌ । 
अनासनः शंयानो वा गच्ठण्नुत्थित एंव बा ॥४० 
-रथ्यायामशिवे स्थाने न जपेत्तिमिरान्तरे । 
प्रसाय्यं न जपेत्पादौ कुक्कुटासन एव वा, ।।४१ 
`. यानशय्याधिरूढो बा चिताव्याकुलितोऽथवा । 
^ शक्तण्चेत्सर्वमेवैतदशक्तः शक्तिती जपेत्‌ ॥४२ 
किमत्र बहुनोक्त न समासेन वचः श्वणु । ` 
सदाचारो जपञछुद्ध' ध्यायन्भद्र समश्युते ॥४२ 
पश्चिम की ओर धन देने वाला. उत्तर फी ओर शान्तिदायक है, 
और सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरुजनों के समीप ।३६। अथवा अन्य 


प्रशास्तजनों के पास विमुख होकर जप न करे पागल कुत्ता, नग्न खुले 
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` केश या कंठ में लपेटे हुए ।३७। अपवित्र हाथ से, रुदन करता हुआ 
क्रोध, छींक, जंभाई लेते या थूकते हुए जप न करे-।३८। शवान या नीच 
व्यक्तियों को जप-करते समय से न देखे । यदि देख से तो आचमन करे 
या मेरा तुम्हारा स्मरण करे ।३९। या प्रकाश-पिण्डों को देखे या प्राणा- 
याम करे । बिना उसके लेटे हुए, चलते हुए या खड़ होकर जप न करे' 
|४०। गली, अपवित्र स्थान तथा अन्धकार में या पाँव फैलाकर. अथवा 
कुक्कुट,सन में जप न करे ।४१। खाट पर बैठकर या चिन्ता से व्याकुल .- 
हो तो जप न करे अथवा अशक्त हो तो शक्ति के: अनुसार जपे ।४२। _ 
सदाचारी रहे, शुद्धता पुर्वक जपे ओर .ध्यान करे तो मङ्गल को प्राप्त 


_ होता हैं ।४३। र - 
आचारः परमो धर्म आचार: परम धनस्‌ । 
आचारः परमा विद्या आचार: परमा गति: ॥४४ 


यस्य यद्विहितं क्रम वेदे शास्त्रे च वैदिकेः। . 
तस्य॒ तेन समाचारः सदाचारो न त्रेतरः ।४५ , 
आस्तिकश्चेतप्रमादाद्ये: सदाचाराद्‌ विच्युतः । 
- -न दुष्यति नरो नित्यं तस्मादास्तिकतां ब्रजेत्‌ ॥४६ 
- यथेहास्ति सुखं दु खं सुकृतेदु षक्ृतेपि वा । 
तथा परत्र चास्तीति मत्रास्तितयमुच्यते ॥४७ 
रहस्यमन्यंक्ष्यामि गोपनीमिदं प्रिये । 


न वाच्यं यस्य कस्यापि नास्तिकस्याथ वा पशोः ॥४८ 
सदांचारविनीतस्य पतितस्यान्त्यजस्य च । . 
पञ्चाक्षरात्परं नास्ति परित्राणं कलौ युगे ॥४९ 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कमे कुर्वंतः । 

अशुचेर्वा शुचेर्वापि मम्त्रोऽयंनेव निष्फलः ॥५० 

आचार परमगति परमविद्या परम धन तथा परम धर्म है ।४४। 


* वेदशास्त्र में जिसके लिये जो कमं विधान दिया हुआ हैं, उसे वही कमे 
करना श्रेयस्कर है ।४५। आस्तिक होकर प्रसादादि के कारणसे र.दाचार 
` से गिर जाय तो भी दूषित नहीं होता, इसलिए आस्तिकता अवृश्य होनी 
चाहिए ।४६। सुकृत, दुष्कृत से जो सुख-दुःख सहा है, वंही पर शेक में 
प्राप्त होगा, इस जुरान ४४७) ढ्ें।हैति ! अब और 
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भी गुप्त रहस्य कहता हूँ, नास्तिक जीवों के प्रति इसे न कहें ।४५। 
सदाचार हीन पतित और अन्त्यज से रक्षा करने के लिए कलियुग में 
पंचाक्षर से उत्तम अन्यः कोई मन्त्र नहीं |४९। चलने में, . खड़ा होने में. 
या स्वेच्छा पूवंक कमे करने तथा पत्रिवता-अपवित्रता में भी यह मन्त्र 
फलहीन नहीं होता है. ।५०। ; “य 

अनाचारवतां पु सामविशुद्धषडध्वनाम्‌ । ! 

अंनादिष्टो$पि गूरणा मन्त्रोऽयं न च निष्फलः ॥५१ 

सर्व्वावस्थां गतन्यापि मयि भक्तिमतः परस्‌ । 

सिध्यत्येव न सन्देहो नापरस्म तु कस्य चित्‌ ॥५२ 

न लग्नतिथिनक्षत्रवारयोगादयः प्रिये । 

अस्यात्यंतमवेक्ष्याः '्पुनेषसुप्तस्स दो हित: ॥५३ 

न कदाचिन्न कस्यापि रिपुरेष इहामनुः। . 

सुसिद्धो वापि सिद्धो वा साध्योबापि भविष्यति ॥५४ 

सिद्धेन गुरूणादिष्टस्सुसिद्ध इति कथ्यते । 

असिद्धेनापि वा दत्तस्सि प्रिद्धसाध्यस्तु केवल: ॥५५ 

असाधितस्साधितो ब्रा सिध्यत्येव न संशयः । | 

' श्रद्धातिशयुक्तस्य मयि मन्त्रे तथा गुरौ ॥५६ 
` तस्मान्मत्रान्तरांस्त्यक्त्वा साप माधिकारत: । 

आश्चयेत्परमां विद्यां सादात्पञ्चाक्षरी वृधः ॥५७ 

मन्त्रान्तरेषु सिद्ध षु मन्त्र एष न सिध्यति । 

सिद्धे त्वस्मिन्महामन्त्रे ते च सिद्धा भवंत्युतः ।।५७ 

आचार रहित, पड्मागे से शुद्ध न हुए लोगों को गुरु ने उपदेश न 
दिया हो तो भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता ।५१। चाहे जिस अवस्था 
में मेरी परम-भक्ति करने वाला सिद्ध हो जायेगा, अभ्य किसी को सिद्धि 
नहीं प्राप्त होती, इसमें संशय नहीं है ।य२। हे देवि ! लग्न नक्षत्र तिथि _ 
वार, योग आदि अथवा सोते, जागते किसी समय भी मन्प्र जपने का 
मेरे भक्त को निषेध नहीं !५३/ मेरे: भक्त का कोई शत्रु नहीं होता । 


उसके लिए सुड तिङ, अथवा असाध्य दुलें ; कुळ नहीं रहता ।१४। 


aha Vidyalaya Collection. 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai apd i 
eGangotri 
[श्वी 


४५२ पुराण 


के आदेश से सुप्रसिद्ध हो जाता है, असिड हारा प्राप्त और स्वयं पठित 
साध्य से सिद्ध होता है ।५५। अ्षाधित या साधन दी सिद्ध हो जाता 


है और मुझ में मन्त्र ओर गुरु में श्रद्धा से स्थित रहता है ।५६। इसलिए 
अन्य मन्त्र अक्षरों को छोड़ कर हृदय में पेचाक्षरी विद्या का आश्रय 
करना चाहिए ।५७। अन्य मन्त्र अक्षरों के सिद्ध होने पर यह मन्त्र नहीं 
होता, इसके सिद्ध होते ही अन्य सब मन्त्र स्वयं सिद्ध हो जाते हैँ ।५५। 
शिव दीक्षा विधान और गुरु भाहात्स्य _ 
भगवन्मन्त्रमाहात यं भवता कथितं प्रभो । 
तत्प्रयोगनिधानं च साक्षाच्छु,तिसमं यथा ॥१ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवसंस्कारमुत्तमस्‌ । 
मन्त्रसंग्रहणं किचित्सूचितन्न तु विस्मृतम्‌ ॥।२ 
हुन्त ते कथयिष्यामि सर्वपापविशोधनम । 
संस्कारं: परमं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌.।।३ 
सम्यक्‌ कृताधिकारः स्यात्पूजादिषु नरो यतः । 
संस्कारः कथ्यते तेन पडध्वप॑रिशोधनम्‌ ॥४ 
दीयते येन विज्ञानं क्षीयते पाशबन्धनम्‌ । 
तस्मात्संस्कार एवायं दीक्षेत्यपि च कथ्यते ॥५ 
शांभवी चैव शाक्ती च मात्रो चेव शिवागमे । 
दीक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन परमात्मना ॥६ 
गुरोरा लोकमांत्रेण स्पर्शात्मंभाषणादपि । 
' सद्यस्संज्ञा भवेज्जंतोः पाशोपक्षयकारिणी ॥७ 
, श्रीकृष्ण ने कहा-हे प्रमो ! आपने मन्त्र का माहात्म्य कथन किया 
तथा उसके प्रयोग का श्र.ति-सम्मत विधान भी कहा ।१। इस समय मन्त्र 
. के ग्रहण में शिव संस्कार श्रवण की इच्छा हैं,जो आपने सूक्ष्मरूप से कहा 


उसे विस्तार से कहें ।२। उपमन्यु ने कहा-सभी पाप कर्मों को दूर करने 
. की विधि बताता हूँ, उस संस्कार का शिव ने स्वयं ही वर्णन किया है 
।३। पूजन में सव प्रकार को सस्कार करना चाहिए,पड्मार्म का शोधन- 


संस्कार कहा-गपी है ९पजिफ धंस्का रे थिज्ञान! होतकाहै और पाप का 


शिव दीक्षा विधान और गुरु-माहात्म्य ]. [. ४४३. 
बन्धन. कै ह इसीलिए उसे दीक्षी कह? है? पशिवें शीईत्९० कै? शांभवी, 
शक्ति और मांत्री उक्त तीन प्रकार की दीक्षा स्वयं शित्र ने कही हैं ।५- 
६। गुरु के.दर्शन स्पर्श और सम्भाषण से पशु की पाश क्षय करने वाली 
संज्ञा तुरन्त होती है ।७। a 

सा दीक्षा शांभवी प्रोक्ता सा पुनभिद्यते. ढिधा । 

तीब्रा तीवतरा चेति पाशोपक्षयभेदतः ८ 

यथा स्यान्निवृ' ति: सद्यस्सँव तीव्रतरा मता । 

तीव्रा तु जीवतात्यन्तं पुसः पापविशोधिका ॥६ ` 

शाती ज्ञानवती दीक्षा शिष्य-देहे प्रविश्य तु । 

गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा ॥१० 

मात्री क्रियावती दीक्षा कुण्डलपूविका । 

मन्दमन्दतरोद्देशातकर्तव्या गुरुणा बहिः ॥११ 

शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽतुग्रहमहति । 

शेवघर्मानुसारस्य तन्मूलत्वात्समासतः ॥ १२ 

यत्र शक्तिन पतिता तत्र शुद्धिने जायंते । 

न विद्या न शिवाचारो न मुक्तिने च सिद्धयः ॥१३ 

तस्माल्लिगानि संवीक्ष्यं शक्तिपातस्य भूयसः । | 

ज्ञानेन क्रियया वाथ गुरुशिशष्यं विशोधयेत्‌ ॥१४ 
. उसी को शाम्भवी दीक्षा कहते हैं, उसके दो प्रकार हैं जो उपक्षय 

भेद से तीब्र ओर तीव्रतरा कही-गयी है :८। शीघ्र निवृत्त-करने वाली | 

तीव्रतरा और पाप का शोधन करने वाली तीब्र कही जाती है ।8। जो 


दीक्षा ज्ञान-चक्षु से प्राप्त होती और योग-मागं हारा गुरु से शिष्य के 
शरीर में प्रविष्ट होती है वह शक्ति तथा ज्ञानात्मक हैं। १०। क्रिया वाली ' 


मांत्री दीक्षा कुण्डमण्डल से पूवं मन्द और मन्वतर के भेद से गुरु बहि- 
भाव में करे ।११। शक्ति तथा सामर्थ्यरे अनुसार ही शिष्य अनुग्रह-योग्य. 
. है, क्योंकि शैव घर्मे के अनुसार वह उनका मूल है।१२। जहाँ शक्ति, 
पतित नहीं होती वहाँ शुद्धि नहीं होती और न विद्या, शिवाचार. मुक्ति ' 
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अथवा सिछि होती है ।१३। इसलिए शक्तिपात के लक्षण 
ज्ञान और क्रियां के द्वारा शिष्य को शुद्ध करना चाहिए ।१४। 


योऽन्यथा कुरुते मोहात्स विनश्यति ढुर्मति: । 
तस्मात्सर्वंप्रकारेण गरुः शिष्य परीक्षयेत्‌ ॥१५ 
लक्षणं शक्तिपातस्य प्रवोधानन्दसम्भवः । 


. ` सा यस्मात्परा शक्तिः प्रबोधानन्दरूपिंणो ॥१६ 
` आनन्दबोधयोलिङ्गमन्तःकरण. विक्रिया: ।. 


यथां स्यात्कपरोमांचस्वमेत्रांगविक्रिया ॥१७ 
शिष्य्रोषपि लक्षणैरेभिः कुर्याद्गुंरुप रीक्षणस्‌ । 


`- तत्संपर्क: त्रिवार्चादौ सङ्गतैर्वाथ तद्गतौः॥१८ 


शिष्यस्तु शिक्षणीयत्वाद्गुरुगौरवकारणात्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन गुरोगौ रवमाचरेच्‌ ।।१९ 


यो गुरुस्स शिव: प्रोक्तो यः शिवः स गुरु: स्मृतः । 


गुरुर्वा शिव .एवाथ विद्याकारेण संस्थितः ॥२० _ 
यथा शिवस्तथा. विद्या यथा विद्या तथा गुरु: । 


-शिवविद्या गुरूणां चः पूजया सहृशं फलम्‌ ॥२१ 


उप्तका गोह नष्ट होता हैं या नहीं,इस प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा 


करे । १५। अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति शक्ति के पतित होने का चिहन 
हृ । क्योंकि वह पराशक्ति प्रवोधानन्द स्वरूप है ।१६। अन्तःकरण की 


_ विक्रिया आनन्द बोध का लक्षण है; उससे कम्पन-रोमांच-स्वर एव 
ेत्रादि के विकार प्रतीत होते है।१७। शिष्य भी गुरु की इन्हीं लक्षणों 


से परीक्षा करे । सम्पर्क में शिव की पूजा में अपनी अथवा उसकी गति 

` अ परीक्षा करनी चाहिए ।१८। शिक्षण के योग्य होने से शिष्य और. 
गौरव युक्त होने से गुरु की संज्ञा होती है, इसलिए हर प्रकार से गुरु . 
का गौरव रखे ।१९। गुरु ही शिव है शिवही गुरु है तथा गुरु और शिव 
दोनों विद्या हैं तथा विद्या ग्रु है, इसलिए शिव, गुरु ओर विद्या के 
पजन का समान फल होता है ।२०-२१। 
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तस्मात्सबंप्रयत्नेन तस्याज्ञां शिरसा बहेत्‌ ॥२२ . 
श्रेयोऽर्थी यदि.गूर्वाज्ञां मनसापि न लंड घयेत्‌ । 
ूर्वाज्ञापालको यस्माज्ज्ञानसम्पत्तिमश्नुते ॥:३ 
. गच्छ॑स्तिष्ठन्स्वपन्भुञ्जन्तयत्कमँ समाचरेत्‌ । ` 
समक्षं यदि कुर्वीत सर्वे चानुज्ञया गुरोः ॥२४ 
गुरोगृ हे समक्षं वा न यथेष्टासनो भवेत्‌ । 
गुरुदेवो यतः साक्षात्तद्गृहं देवमन्दिरम्‌ ॥२५ 
पापिनां घ यथा संगात्तत्पापात्मतितो भवेत्‌ । 
. यथेह वहिनसंपर्कान्मलं त्यजति कांचनम्‌ ।।२६ ` 
तथैव गुर्संपर्कात्पापं त्यजतिं मानवः । 
यथा वहिनसमीपस्थो घृतकुम्भो विलीयते ॥२७ . 
तथा पापं विलीयेत द्याचार्यस्य समीपतः । 
- यथा प्रज्वलितो वहितः शुष्कमाद्र च निदंहेत्‌ ॥२५ 
गुरु सम्पूर्ण देवात्मक तथा मन्त्रमय है इसलिए गुरु की आज्ञा को 
प्रयत्नपूर्वक सिर पर धारण करे ।२२। कल्याणकारी शिष्य गुरू आज्ञा 
को मन से भी नहीं लांघता क्योंकि गुरु आज्ञा के पालन करने वाले “को 
ज्ञान और सम्पत्ति दोंनों ही प्राप्त होते. हैं ।२३। चलने, खड़े होने, सोने 
खाने तथा अन्य कार्यों को करने के लिए गुरु की आज्ञा प्राप्त करे ।२४। 
गुरु के घर में या उनके सामने श्रेष्ठ आसन पर न बैठे क्योंकि उसका 
घर देवमग्दिर और वह साक्षात्‌ देवता है ।२५। जैसे पापियों की सङ्गति 
से पतित हो जाता है, वंसे गुरू की सङ्गति से सब पाप नष्ट होकर घर्मे 
फल मिलता है.! जैसे अग्नि के सम्पर्क से सुवणं स्वच्छहो जाता है।२६। 
गुरु के सम्पर्क से उसी प्रकार शिष्य शुद्ध हो जाता है। जैसे अग्नि के 
« सम्पर्क से घी का कलशः लीन हो जाता है ।२७ वैसे ही गुरु के सम्पर्क 
से पाप लीन हो जाते हैं,-जैसे जलती हुई अग्नि सूखे और गीले काष्ठ 
को भस्म करती हैं रं। . - ४ 
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: तथायमपि सन्तुष्टो गुरुः पापं क्षणाददहेतु । `` 
मनसा कर्मणा वाचा गुरो: क्रोधंनकारयेत्‌ .॥२९ 
तस्य क्रोधेन दह्याते यायुः श्री्ज्ञान सत्क्रिया । 
` तत्क्रोधकारिणो ये स्युस्तेषा यज्ञाश्च निष्फलः ॥।३० 
' ग्रमाश्च नियमाश्चैव नात्र कार्य्या विचारणा । ` 
प्रोविरुद्ध यद्ठाबयं न वदेज्जातु चिन्नरः ।।३१ 
. वदेद्यदि महामोहाद्रोखं नरक ब्रजेत्‌ ` 
मनसा कर्मणा वाचा गुरुमुदिद्श्य यत्न: ॥३२ 
श्रे यार्थी चेन्नरो धीमान्न मिथ्यऽचारमाचरेत्‌ । 
गुरोहितं प्रियं कुर्यादादिष्टो वा न वा सदा,॥३३ 
असमक्षं वा तस्य कार्यं समाचरेत्‌ । 
इत्थमाचांरवान्भक्तो नित्यमुद्यतमानसः ।।३४ 
- गुरुश्चेदुगुणबान्प्राञः परमानन्तभासकः ।।३५ 
वैसे ही संतुष्ट हुए गुरु क्षणभर में पापों को भस्म कर डालते है, 
इसलिए मन वाणी ओर कमंसे गुरु को क्रोधित नहीं करना चाहिए।२६। . 
क्योंकि गुरु के क्रोधित होने से आयु श्री और सत्क्रिया नष्ट हो जाती 
हे (जो शिष्य गुरु को क्रोधित करते हैं उनके यज्ञ फलहीन होते हैं।३०। 


उनके यम-नियम निःसन्देह हो जाते हैं, इसलिए कभी भी गुरु के विंरुद्ध ' जी 


कोई वात न कहे ।३१। यदि मोहदश कहता है तो नंरकगामी होता है । 


- बुद्धिमान को मन वाणी ओर कर्म से गुरु की सेवा करनी चाहिए ।३२। . . 


.. शिष्य कल्याण की कामना करे उसे मिथ्याचार से बचना चाहिए गुरु 
. का एक दुगुण कहने से सो दुगु'ण होते हैं और गुरु के गुण कहने से 
सभी पुण्यो का फल मिलता है, गुरु कहे चाहे न सदा गरु का प्रिय और 
हित ही करना चाहिए ।३३। उनके सामने पीछे भी उनके हित कार्य 

` करे, इस प्रकार आचारवान शिष्य श्रेष्ठमन पूर्वक नित्यप्रति गुरु का 
प्रिय कार्य करता हुआ शिव धर्म में रत रहे, जो गुरु आनन्ददायक एवं 

बिज्ञ है ।३४-३५। ` 
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तत्वविच्छिवसंसक्तो मुक्तिदो न तु चापरः । 
संवित्संजननं तत्वं परमानन्दसँभवस्‌ ॥३६ 
तत्तत्वं विदितं येन स एवानन्ददर्शकः । 
न पुनर्ताममात्रस्य सविदारसितस्तु यः ॥३७ ं 
अन्योन्यं तारयेन्नौका कि शिला तारयेच्छिलाम्‌ । 
एतस्य नाममपत्रेण मुक्तिर्वे नाममात्रिका ॥३८ 
` येः पुनविदितं तत्वं ते मुक्ता मोचयन्त्यपि । _ 
तत्बहीने कुतो बोधः कुतो ह्यात्मपरिग्रहः ।३९ 
` 'परिग्रहविनिमु क्तः पशुरित्य भिधीयते । ` 
पशुभिः प्रो रितश्चापि पशुत्वं नातिवतंते ॥४०. 
तस्मात्तत्वविदेवेह मुक्तो मोच कइष्यते । 
सवेलक्षणसंयुक्तः सर्व शास्त्रविदप्ययस्‌ ॥४१ 
सर्वोपायविधिज्ञोऽपि तत्वहीनस्तु निष्फलः । 
यस्यानुभवपर्येस्ता बुद्धिस्तत्वे प्रवतंते ॥४२ द 
तथा जो तत्वज्ञानी शिवभक्त है, वही मोक्ष देने में समर्थ है । ब्रह्म- 
ज्ञान को प्रकट करने वाला.तत्व परमानन्द से ही उपलब्ध होता है।३६। 
वह परमादम्दर्शेक तत्व से ही जाना जाता है । जो गर ज्ञानहीन है वह. 
मोक्ष देने में समर्थे नहीं ।३७। ज्ञानी गरु शिष्य को तारने में समर्थ होते 
` हैं। मूर्ख गुरु शिष्य को कभीभी पार नहीं कर सकता ।३५ तत्वज्ञानी 
` तो स्वयं ही मुक्त है, अन्यों को, भी मुक्त करने में समर्थ हैं,तत्व के बिना 
ज्ञान नहीं ओर ज्ञान के बिना आत्म-परिग्रह नहीं ।३६। आत्म-परिग्रह 
के बिना इसकी पशु संज्ञा है,पशुओं से प्र रित होनेपर पशुत्व की निवृत्ति 


नहीं होती ।४०। इस प्रकार तत्वज्ञानी ही संसार से पार कर सकता 
है, सर्ग लक्षण-युक्त सवं शास्त्रों का ज्ञाता।४१। भी यदि तत्वज्ञान .से 


रहित हो तो ब्यथं है जिस गरु की अनुभवी बुद्धि प्रवृत्त होती है ।४२। 
तस्यावलोकनाद्य शच परानन्दो5भिजायते'। 
तस्माद्यस्यैव संपर्कात्प्रवोधानन्दसम्थव: ॥४२ 
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गुरु तमेव वृणुयान्नापरं मतिमान्नरः । 
स शिष्यैविनयाचारग्बिते रभ्याचतो गुरुः ॥४४ 
यावद्विज्ञायते तावत्सेवनीयो मुमुक्षु भिः । 
ज्ञाते तस्मिन्स्थिरा भक्तिर्यात्तत्वं समाश्रयेत्‌ ।।४५ 
त्त तु तत्वं त्यजेज्मांतुर्नोपेक्षेत कर्थंचन। | 
यत्रानन्द प्रबोधो वा नाल्पमप्युपलभ्यते ॥४६ 
बत्सरादपि शिष्येण सोऽन्यं गुरुमुपाश्चयेत्‌। | 
गुरुमन्यं प्रपन्नोऽपि नावमन्येत पौविकम्‌ । 
गुरो भऋतृ स्तथा पुत्रान्योधकारभ्रे रकानपि ४७ 
तत्रादावूपसङ्गम्य ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
.. गुरुमाराधयेरप्राज्ञ शुभगं प्रियदर्शनम्‌ ॥४८ 
सर्वाभयप्रदातारं करुणाकांतमानसम्‌ । 
तोषयेत्त' प्रयत्नेन मनसा कर्मणा गिरा ।।४६ 
. उनके दर्शन से परमानन्द होता है, इससे जिसकी सङ्गति में. प्रबो- 
घानन्द प्राप्त हो ।४३। उसी, को गरु करना चाहिए, अच्छा शिष्य विन- 
'याचार-पूर्वेक गरु की भले प्रकार ।४४। ज्ञान को.प्राप्ति-पर्यन्त सेवा > 
करे, और स्थिर भक्ति का आश्रय करे |५५। उस गरु की कभी उपेक्षा 
` न करे, कभी उसका त्याग न करे यदि किचित्‌ भौ आनन्द और प्रबोध 
न हो ।४६। तो एक वर्ष पश्चात्‌ अन्य. गुरु बनावे परन्तु पंहले गुरु का 
` भी तिरस्कार न करे, गुरू के भाई पुत्र बोधक और प्र रक हैं।४७। ऐसे 
उनके पास जाकर पण्डित गुरू की आराधना. करें जो प्रियदर्शन हो।४८। 
, ऐसे सब प्रकार अभयदायक गुरु को करूणागृक्त मन, वाणी और. कर्म 


से प्रसन्न करे ।४६। र 
र तावदाराधयेच्छिष्यःप्रसन्तोसौ भवेद्यथा ।. 


तस्मिन्प्रसन्ने शिष्यस्य सद्यः पापक्षयो भवेत्‌ ॥५० 
सं एव जनको माता भर्ता बन्धूर्थेन सुखस्‌। - ` 
सखा मित्रं च य्त्तस्मात्सवे तस्मे निवेदयेत्‌ ।।५१ 
य॒दा शिवाय स्वात्मानं दत्तवानु देशिकात्मने । 
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गुरुश्च स्वाश्रितं शिष्यं वर्षमेक परीक्षयेत्‌ । 
ब्राह्मणं क्षत्रियंवेण्यं द्विवरषं च त्रिवर्षकम्‌ ।।५३ 
एणद्रव्यप्रदानाद्य रादेशश्च समासमें: । 

उत्तमांश्चाधमे कृत्वा नीचानुत्तमकर्मणि ॥५४ 

आक्र, डास्ताडिता वापि ये विषादं न या्त्यपिः । 

ते योग्याः संयताः शद्धा शिवसंस्कारकर्मंणि ॥५५ 

.अहिसका दयावन्तो नित्यमुद्यतचेतसः । 

अमानिनो बुद्धमन्तस्त्यपक्तस्पर्डधः प्रियंवदा: ॥५६ 

ऋजवो सृदवः स्वच्छा विनीताः स्थिरचेतसः । 

शौचाचारसमायुक्ताः शिवभक्ता जातयः ।।५७ 

एवं वृत्तसमोपेता वाङमनः कायकर्मभिः । 

शोध्या बोध्या यथान्यायमिति शास्त्रेषु निश्चयः :।।५८ 

उसकी प्रसन्नता प्राप्ति पर्यन्त सेवा करें । गरु के प्रसन्न होते ही 
शिष्य के सब पाप नष्ट हो जते हैं ।५०। ग_रू ही माता, भ्राता, वग्धु, ' 
सखा, धन तथा सुख हैं इशलिए सब कुछ उनको अर्पण कर दे ।५१।उस 
"शिव ग्‌ रू को अपनी आत्मा का दान कर देनेपर ही यह देह धारी शिव 
रूप होता है, फिर उसका जन्म नहीं होता ।५२। गूरु अपने शिष्य की 
एक वर्ष तक परीक्षा करे तथा क्षत्रिय, वैश्य की कम से कम दो तीन 

वर्षे तक की परीक्षा करने का विधान है ।५३। प्राण द्रव्य के प्रदान से 

` समासम आदेश से उत्तम को नीच और, नीच को अच्छे कर्म में लगावे 
।५६। जो ताडून करने से विवाद को प्राप्त नहीं होते वे शिव संस्कार 


के कर्म में योग्य संयत और शुद्ध माने जाते हैं [५५॥ जो अहिसक, प्रिय 
बचन बोलने वाले दयायुक्त, मान रहित, बुद्धि सम्पन्न स्थिर बुद्धि ।५६। 


सरल, मृदु स्वच्छ, विनीत, स्थिर चित्त, शौचाचार से सम्पन्न हैं शिव 
भक्त ब्राह्मण हैं ।५७। इस प्रकार मन वचन, कर्म से शुद्धबोध युक्त 
शिष्य हो, उसका संस्कार करे यही शास्त्र का निर्णय है ।५८। 
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` द्िव-दीक्षा में शिष्य-संस्कार, वणन 
पुण्येऽहनि शचौ देशे सर्वदोषविवजिते । 
देशिक: प्रथमं कुर्यात्संस्कारं समयाहृवयस्‌ ।१ 
परीक्ष्य भूमि विधिवद्गन्धवर्णरसी दिभिः । 
शिल्पिशास्त्रोक्तमागेण मण्डपं तत्र कह्पयेत्‌ ॥२ 
कृत्या वेदि च तन्मध्ये कुण्डानि परिकल्पयेत्‌ । 
"अष्ट दिक्षु तथा दिक्षु तत्रैशान्या पुनः क्रमात्‌ ॥।२ 
रधानं कुण्डं कुर्वीति यद्वा पश्चिमभागतः ` 
प्रधानमेकमेवाथ कृत्वा शोभां प्रकल्पयेत्‌ ॥४ 
बितानध्वजमालाभिविविविधाभिरनेकशः “es 
वेदिमध्ये ततः.कृर्यान्मण्डसं शूमलक्षणस्‌ ॥५ । 
रक्तहेमादिभिश्चूणेरश्वरवाहनोचितेश्र: i: 


¢ 
= 


क्िदूरणालिनीवारचूर्ण रेवाथ निर्धनः ।।३ 


एकहस्तस्य पद्‌मस्य कणिकाष्टांगुला मता ॥७ 

उपमन्यु ने कहा पुण्य दिबस में पवित्र स्थान में जो साधक हो,बह 
समयाहृवय संस्कार करे ।१। वह गन्ध, वर्ण! रसादि से प्रथम पृथ्वी 
परीक्षा कर शिव शास्त्रोक्त विधान से मण्डप बनावे ।२। वेदी बनाकर 
उसमें कुण्ड बनावे तथा आठों दिशाओं में ईशान दिशा के क्रम से ।३। 
प्रधान कुण्ड का निर्माण करे अथवां पश्चिम क्रम से बनावे. और उसमें 
एक को प्रधान करके सुशोभित करे ।४। आच्छादन, ध्वजा मालादि से 
सजाकर वेदी के मध्य में सुन्दर 'मण्डप बनावे ।५। रक्त हेमादि के च्‌णं 
से ईश्वराह्वान करे और दरिद्र हो तो सिन्दूर शालि तथां नीवार के 
चणे से आह्वान करे ।६। एक हाथ का चौड़ा श्वेत या रक्त कमल 
. बनाकर उसमें आठ दल रखे ।७। र 
_ केशराणि तदरद्धानि शेषं चाष्टदलादिकम्‌ । 

. द्विहस्तस्यः तु पद्मस्य द्विग.णं कणिकादिकम्‌ ॥८ 
कृत्वा शोभोपशोभाहृधमेशान्यां तस्य कल्पयेत्‌ । 
एकहस्त तूदुडू वा उता तु मण्डलम्‌ ।।६ 
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त्रीहितदुल सिद्धार्थ तिलपुष्पकुशास्तृते । | 
तत्र लश्नणसंसक्तं शिवकुभ्भं प्रसाधयेत्‌ ॥१० . 
सौचर्णं राजतं वापि ताम्रजं मृण्मयंतुवा । 
गन्धपुष्पाक्षताक्रीर्णं कुशदूर्वाकुराचितस्‌ ॥११ 
.सितसूत्रावृतं कण्ठे नववस्त्रयुगावृतम्‌ । 
शुद्धाम्वृपूर्णमुत्कूर्च सद्रव्यसमिधानकम्‌ ॥१२ 
भृङ्गारं वचनी चापि शङ्क च चक्रमेव वा । 
विनासूत्रादिक चैत्र दद्मंत्रमथापिवा ॥१३ 
तस्यासनारविदस्यं कल्पयेदुत्तरे दले । 
अग्रतश्चंदनांभोभिरस्त्रराजस्य वर्धेनीस्‌ ॥१४ 


उसके आधे में केशर और आधे में दल बनावे ।८। ईशान की' ओर 
अमुक प्रकार से सुशोभित करे । वेदी में एक हाथ अथवा अद्ध हाथ का 


मण्डल रचे ।€। ब्रीहि; अक्षत, सरसों, तिल, पुप्प ओर कुश विछाकर 


सवं लक्षण युक्त शिवघंट स्थापित करे ।१०। वह घट सुवर्ण, चाँदी तान्न - 


अथवा मृतिका का हों, गन्ध पुष्प, अशत, कुश तथा दूर्वा के अकुरों से 
उसका पूजन करे !११। सफेद सूत्र कण्ठ में बांधे और दो नवीन वस्त्रों 


से उसे ढक दे, शद्ध जल से युक्त कूच, विधान द्रव्य ।१२। झारी वेला, . 
शङ्ख, चक्र ओर सूत्र के बिना सभी वस्तु कमल के ।१३। उत्तर दल में ' 


कल्पना करे तथा शिव शास्त्र में वणित विधि से चन्दन जल से अग्रभाय 
की ओर आचमन करे ।१४। $ * 

मण्डलस्य तत्र प्राच्यां मन्त्रकुम्भे च पूर्वेबतु,। 

. कृत्वा विधिवदीशस्य महापूजां समाज्नरेत्‌ ॥१५ 

अथार्णवस्य तीरे वा नद्या गोष्ठोऽपि वा गिरौ । 

देवागारे गृहे वापि देशेऽन्यरस्मिन्मतोहुरे ॥१६ 

कृत्वा पूर्वोदितं सवं विना वा मंडपादिकम्‌ । 

मण्डलं पूर्ववत्कृत्वा स्थडिलं च विभावसोः ॥ १७ 

प्रविश्य पूजाभवतं प्रहृश्वदनो गुरुः। . 

सहल कमु; ल 
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महापूजां महेशस्य कृत्वा मण्डलमध्यतः । 
शिवकुम्भे तथा भूयःशिवमावाह्य पूजयेत्‌ ॥ १९ 
पश्चिमाभिमुखं ध्यात्वा यजरक्षफमीश्वरम्‌ । 
` अर्चेयेदस्त्रबद्ध स्यामस्त्रमीशस्य दक्षिण ॥२० 
. मन्तरकुम्भे च चिन्यस्य मन्त्रं मन्त्रविशारदः । 
कृत्वा मुद्रादिकं सर्व मन्त्रयागं समाचरेत्‌ ॥२१ ` 
उसी मण्डल के पूर्ववत्‌ ' मन्त्र से कुम्भ का पूजन करे, इस प्रकार 
विधिवत्‌ ईश्वर का पूजन करे ।१४। नदी, गोष्ट, सागर में या पंत के 
किनारे देवालय, गृह अथवा किसी मनोहर स्थान्‌ में ।१६। मण्डप आदि 
` के विना सब पूर्वोक्त विधान करके अग्नि मण्डल और स्थडिल करे। १७। 
'प्रसन्‍त मुख से गर की पूजा वाले गृह में प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण मङ्लों 
` सै युक्त होकर नित्य विधि करे ।१८। मण्डप के मध्य में शिवजी का 
महान्‌ अचंन करके शिव कुम्भ में शिवाहवान एव पूजन करे.। १९।यज्ञ- 


रक्षा वाले ईश्वर के पश्चिम मुख को ध्यान करके ईश्वरके दक्षिण और 
अन वद्धनी की पूजा करे ।२०। मन्त्रज्ञाता कुम्भ में तन्त्र को ` स्थापित 


करे तथा सब मुद्रादि करके मच्प्र योग करे ।२१। 
ततशिशवानले होमं कुर्याददेशिकसत्तमः । 
प्रधानकुण्डे परितो जुहुयुश्चापरे द्विजाः ॥२२ 
आचार्यात्पादमरद्ध॑वा होमस्तेषां विधीयते । 
प्रधानकुण्ड एवाथ जुहुयाद्देशिकोत्तमः ॥२३ 
स्वाध्यायमपरे कुथु : स्तोत्रमङ्गलबाचनस्‌ । 
जपं,च विधिवच्चान्ये शिवभ क्तिपरायणाः ॥२४ 

नृत्यं गीतं च वाद्य च म ङ्कलान्यपराणि च ॥२५ 
पुण्याहं कारयित्वाथ पुनः सम्पूज्य श करम्‌ । 
प्राथेयेद्देशिको देवं ` शिष्यानुग्रहकाम्यया ॥२६ 

` प्रसीद देवदेवेश देहमाविश्य मामकम्‌ । _ 
विमो च यैं पवशन कुकमंनमव्छम/ तिके) 460८०१. 
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अथ चैत्रं करोमीति लब्धानाज्ञस्तु देशिक 

आनीयोपोषितं शिष्य हविष्याशिनमेव, वा ॥२८ 

एकाशनं वा विरतं स्नातं प्रातः कृत क्रियम्‌ । 

जपन्तं प्रणवं देवं ध्यायंतं कृतम ङ्गलम्‌ ॥२९ 

फिर प्रधान आचार्ये .शिवारिन में हुश्रन करे और अन्य ब्राह्मण 
चारों ओर हवन करे ।२२। आचार्ये चौथाई हवन करे तथा प्रधान 
आचार्य प्रधान कुण्ड में हवन करे ।२३। अन्य ब्राह्मण वेदपाठ तथा 
मङ्गल वाचक स्तोझ का पाठ करें ।२४। नृत्य गायन वाद्योदि से युक्त 
सभा में आने वाले का विधिपूवंक सत्कार करें ।२५। पुण्याहवाचन करके 
शिवजी का अर्चन करे और शिष्यु के अनुग्रह कें -लिए: आचार्य की 
प्रार्थना करें ।२६। हे देवं ! आप प्रसन्न होकर मेरे शरीर में प्रविष्ट हों, 
हे क्रपानिधे.! मुझे दुःख से मुक्त कराइये ।२७। इस अनुज्ञा को पाकर 
आचाय शिष्यको बुलाकर उस प्रातःकालीन स्नान वाले ब्रतोको।२८-२९। 

द्वारस्य पश्चिमस्याग्रमंडलेः दक्षिणस्य वा । 

दर्भासने समासीनं विधायोंदङ्मुखं शिशुम्‌ ॥३० 

स्वयं प्राग्वदनस्तिषठन्नृध्द्ध व कायं कृताञ्जलिम्‌ 

सम्प्रोक्ष्य प्रोक्षणीतोय मू द्वन्धस्त्रेण मुद्रया ॥३१ 

पुष्पक्षेपेण संताडय बध्नीयाल्लो लनं गुरु: । 

दुकूलाद्धेन वस्त्रेण मन्त्रितेन नवेनः च ।।३२ 

तः प्रवेशयेच्छिष्यं गृरुद्वारेण मण्डलस्‌ । 

सोऽपि तेनेरितः शंभोराचरेत्त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥३३ 

ततस्सुवर्णमिश्रं दत्वा पुष्पांजलि प्रभोः । ` 

प्राङ्‌ मखश्चोदङ. मुखो वा प्रणमेद्दंडव तिक्षितौ$।३४ 

ततस्संप्रोक्ष्य मूलेन शिरस्यस्त्रेण पूर्ववत्‌ । | 

संताडय देशिकस्तस्य मोचयेन्नेत्रबंध नम्‌ ॥३५ 

पश्चिम द्वार के आगे, दक्षिण मण्डल की ओर कुशासन पर शिष्य 
को उत्तराहिसुक्क-बक्रपे 3३8 भूतेशं चा शरीर करे 
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तथा उस हाथ ज़ोड़ें हुए शिष्य का मुद्रास्च से जल के.ढारा शिर प्रोक्षण 
करे ।३१। फूलों को मारकर ताडून करे तथा नेत्रों को नवीन अभिम- 


मस्त्रित दुपट्टे से बांधकर ।३२। शिष्य को गुरुवार से मण्डल की ओर 


प्रवेश करावे तथा शिष्य गुरु प्रेरणा से शिवजी की तीन परिक्रमा करे 
।३३। फिर स्वर्ण मिश्चितः पुष्पाञ्जलि अपण कर पूर्वाभिमुख होकर 
प्रणाम करे तथा पृथ्वी में दण्ड के समान.गिर जाय ।३४। फिर पूर्ववत्‌ 
गुरु मूल मन्त्र से शिष्य के शिर को छिड़ककर पुष्प फेंक कर मारे और 
. नेत्र खोल दे ।३५| , 
स दृष्ट्या मंडलं सच्च “यः प्रणमेत्साञजलिः । 
` अथासीन स्वतः शिष्यं मण्डलस्य तु. दक्षिणे ॥३६ 
. उपवेश्यात्मनस्सव्ये शिष्यं दर्भासने गुरु: । 
आराध्य च महादेवं शिवहस्तं प्रविन्यसेत्‌ ॥३७ 
शिवतेजोमये प'णि शिवमन्त्रमुदी रयेत्‌ । 
शिवाभिमानसम्पन्नो न्यसेच्छिष्यस्य मस्तके ॥३८ 
सर्वाबलंबनं चैव कुर्यात्तेनेव देशिकः । 
शिष्योऽपि प्रणमेद्‌ भमौ देशिकं क्ृतिमीश्वरस्‌ ॥३६ 
. ततश्शिवासनले देवं सस भ्यच्ये यथाविधि । ` 
हुताहुतित्रयं शिष्य मुपत्रेश्य यथा पुरा ॥४० 
दर्भारग्रौ: स्रस्तं तत्र विद्ययात्मानमाविशेत्‌ । 
नमस्कृत्य महादेवं नाडीसंधानमाचरेत्‌ ॥४१ 
शिवशास्त्रोक्तमागेण कृत्वा प्राणस्य निर्गेमम्‌ । 
शिष्यदेहप्रवेशं च स्मृत्वा मन्त्रस्तु तर्पयेत्‌ ॥४२ 
. वह उस मण्डल को देखकर शिव को दण्डवत्‌, प्रणाम करे, फिर 
आचार्य शिष्य को दक्षिण मण्डल की ओर बैठा देवे ।३६। और उसे 
` अपने दक्षिण ओर कुशा पर बैठे हुए शिव की आराधना कराकर शिव 
हाथ से स्पशे करे ।३७। शिव मम्त्रोच्चार पूर्वक शिव-अभिमान से युक्त 
होता हुआ शिवयुक्त हाथ को शिष्य. पर फेरे ।३८। उसी हाथ से शिष्य 


के सम्पूर्ण अङ्गो,का स्पर्श करे तथा शिष्य भी गुरु को ईश्वर मानकर 
प्रणाम करे । ३ फिर शितल मे विवित तप जन, कर, तीन आहुति 
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देकर शिष्य को आगे करे ।४०। और. उसे दर्भ के अगले भाग से स्पर्श 
करते हुए आत्मा का विधान करके शिव प्रणाम कर नाड़ी संधान करे 
।४१। शिवशास्रोक्त विधान से प्राणायाम करके शिष्य के देह में प्रविष्ट 
होने के लिए स्मरण करके मन्त्रों से तंपंण करे. ।४२। 
ˆ" सतर्पणाय मूलभ्यःतेनेवाहुतयो दश । 
देयास्तिस्रस्तथांगानामगैरेव यथाक्रमम्‌ ।४३ 
ततः पूर्णाहुति दत्वा प्रायश्चित्ताय देशिकः । 
पुनदेशाहुतीन्कुर्यान्मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ।४४ ` ह 
पुनः सम्पूज्य देवेशं सम्यगाचम्य देशिकः । 
हुत्वा चैव यथान्यायं स्वजात्या वेश्यमुद्धरेत्‌ ।४५ ` ` 
तस्येवं जनयेत्क्षात्रमुद्वारंः च ततः पुन । 
कृत्वा तथेव विप्रत्वं जनयेदस्य देशिकः ।४६ 
: राजन्यं चेचरमुद्धृत्य कृत्वा विप्रं पुनस्तयोः। 
रुद्रत्वं जनयेद्विप्रे रुद्रान्तामेव साधयेत्‌ ।४७ 
प्रोक्षणं ताडनं कृत्वा शिशोस्स्वात्मानमात्मनि । ` ` 
शिवात्मकनुस्मृत्य स्फुरन्तं विस्फुशिगवत्‌ ।४८ . 
नाड्या यथोक्तया वायु रेचयेन्मत्रतो गुरु । 
निर्गम्य प्रविशेन्ताड्या शिष्यस्य हृदयं तद ॥।४९ 
मूलमन्त्रं की तृप्ति के लिए विनियोगो पूर्वक दस आहुतियाँ दे और 
- उसी मूलमन्त्र से अङ्ग के देवताओं को तृ करे ।४३। फिर भाचायं 
प्रायश्चित्तकी पुर्णाहुतिदे तथा भूलमन्त्रसे दस-आहुतियाँदेनी चाहिए।४४। 
फिर आचायं शिवजीका पूजन करे और प्रभाम आचमन कर वश्य जाति 
का उद्धार करे ।४५। इसी प्रकार क्षत्रिय कां उद्धार कर ब्राह्मत्व उत्पन्न. 
करावे ।४६। राजत्व तथा व॑श्यत्व से छुड़ाकर. ब्राह्मणत्व ` प्रास होने पर 
` शद्रत्व उत्पस्त करे और रुद्र का साधन करे ।४७। शिष्य का-प्रोक्षण ओर 
ताडून करके अपनी आत्मा से आत्मा में स्फूर्यंमाण होकर शिवात्मा का 
स्मरण करे ।४८। मन्तूर्वेक गुद नाड़ी द्वारा, वायु को निकाले तथा 
सुषुम्ना से निकलकर शिष्य के हृदय मे बुम्भक से प्रवेश करावे ।४8।. 
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` प्रविश्य तस्य चैतन्यं नीलबिन्दुनिभंस्मरन्‌ । 25 
स्वतेजसापास्तमलं ज्वलंतमनुचितयेत्‌ ।५० 
तमादाय तया नाड्या मंत्रा संहारमुद्रया । 
पूरकेण निवेश्येनमेकीभावाथेमात्मन: ।५१ 
कुम्भकेन तथा नाड्या रेचकेन यथा पुरा । 
तस्मादादाय शिष्यस्य हृदये तन्निवे शयेत्‌ ।५२ 
तमालभ्य शिवाल्लः्धं तस्मे दत्व्रोपचीतनस्‌ । 
'हत्वाऽऽहुतित्रयं पश्चाद्दद्यात्पूर्णाहुति ततः ।५३ 
देवस्य दक्षिणे शिष्यमुपवेश्य वरासने । 
कुशपुष्पप रिस्तीर्णे बद्धाञजलिरुदङ्मु खम्‌ ।५४ 
.स्वास्तिकासनमारूढं विधाय प्राङ्गरुखं स्वयम्‌ । 
बरासनस्थितो मंत्रेमंहाम ड्रलनिः स्वनैः ।५५ 
समादाय घटं तत्र पूर्णमेव प्रसादितस्‌ । 
` ध्यायमानं शिवं शिष्यमानिर्षिचेत देशिकः ।५६ 
मन्त्र प्रवेश कराकर नील बिन्दु के संमान स्मरण पूर्वक अपने तेजसे 
मल. को दूर करता हुआ प्रकाश का चिन्तन करे ।५०। इस वायु को गुरु 
उसी नाड़ी के द्वारा ग्रहण कर पूरक से निविष्टकर आत्मा से आत्मा का 
एकीभाव करके ।५१। कुम्भक नाड़ी से वायुको शोधकर शिष्य के हृदयमें 
स्थित करे।५२। फिर उस शिष्य को स्पशं करके शिव से ग्रहण. किए 
यज्ञोपवीत को शिष्य को प्राप्त कराकर तीन आहुतियाँ देकर फिर पूर्णा ' 
हुति. दे ५३। शिव के दक्षिण. की ओर शिष्यको उचित आसन पर बैठा 
कर और कुशा पर बिछे फूलों पर उत्तराभिमुख करबद्ध शिष्य को ।५४॥ 
स्वास्तिक आसन पर बेठावे और पूर्वाभिमुख स्वयं बंठकर श्न यंमङ्गल 
मन्त्रों के उच्चारण पूर्वक उत्तम आसन पर वँठकर '।५५। सिद्ध किये 
हुए पूर्णघट को लाकर ध्यानरत शिष्य पर जल छिड़के ।६५। 
'. अथापगुद्यस्नानांबु परिधाय सितांवरस्‌ । 
` आचान्तोलंक्रृतशिशष्यः प्रांजलिमंडपं ब्रजेत्‌ ।५७ 
उपवेश्यिपेथोपेर्वव्त गारदेभ 4६२) Collection. 
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सम्पूज्य मंडलो देवं करन्यासं समाचरेत्‌ ।५८ 
ततस्तु भस्मना देवं ध्यग्यन्मनंसि देशिकः । 
समालभेत पाणिभ्यां शिशु शिवमुदीरयेत्‌ ।५६ ` 
अथ तस्य शिवाचार्यो दहनप्लावनादिकम्‌.। 
सकलीकरणं कृत्वा मातृकान्यासवत्मंना ।६० . 
. ततः शिवासनं ध्यात्वा शिष्यमूद्ध नि देशिकः । 
तत्रावाह्य यथान्यायमचेयेन्मनसा शिवम्‌ ।६१ 
प्रार्थतेत्प्रांजलिदेंव शिवं मन्त्रस्थितो भव । 
इतिः विज्ञाप्य तं शंभोस्तेजसा भांमुरं स्मरेत ।६२ 
-सम्पुज्याथ शिवं शेवीमाज्ञां प्राप्य शिवात्मिकास्‌ ।. 
कर्णे शिष्यस्य शनकेशिशवमन्त्रमु दीरयेत्‌।६३ 
और स्तान के जल को पोंछकर सफेद वस्त्र धारण कर, सुसज्जित | 
होकर हाथ जोड़ता हुआ शिष्य मण्डप में पहुँचे ।५७। तब गुरु उसे कुश 
के आसन पर बैठ'कर मण्डप में देवार्चन कराके न्यास करे. ।५८। फिर 
` भस्म हाथ में लेकर शिव का ध्यान करके शिष्य को हाथ प$ड कर 
शिवका मन्त्र उच्चारण करावे ।५६। फिर उस शिष्यक्री आचाय सकती 


करण मामका न्यास के मार्ग से करावे ।६०। तब शिवासन का ध्यान 
करके आचायं .उस शिष्य को न्यासपूर्वक आहवान कर मन से शिव का 


. पूजन कंरे।६१। तथा करबद्ध प्राथना करे कि आप यहाँ नित्य निवास 
करने की कुपा करे, शिव के प्रति ऐसा निवेदन कर उस. महातेजस्वी 


स्वरूप का स्मरण करे ।६६। फिर शिवजी की पूजा कर शिव आज्ञा को 
पाकर गुरु शिष्य के कानों में धोरे-धोरे-शिव मन्त्र का उपदेश करे।६३] 


स तु बद्धांजलिः श्रुंतबा मंन्त्रं तद्गतमानसः । 
शनैस्तं व्याहरे ष्यशिशवा चार्यस्य शासनात्‌ ।६४ 
ततः शांक्तं च संदिश्य मन्त्रं मन्त्रविचक्षणः । 
उच्चारयित्वा च सुखं तस्मे भङ्गलमदिशेत्‌ ।६५ 
ततस्समासाग्प्रार्थवाच्यवाचकवोगतः । 

समा दिश्येशतव रं 'ओोगमावन् [दिशेत रो ६ 
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४९८ .] र र श्री शिवपुराण ` 
- ` . अथ गुर्वाज्ञया शिष्यः शिवाग्निगुर्संनिधौ । - 

भक्त्यैचमभिंसंधाय दीक्षावावैयमुदी रयेत्‌ ।६७ 

बरे प्राणपरित्यागच-दनं शिरसोऽपि वा । 

न त्वनभ्यच्यं भुञ्जीथ भगवतं त्रिलोचनस्‌ ।६८ 

स एव दद्यान्नियतो य एबन्मोहविपर्ययः । 

तावदाराधयेदुदेवं त न्निष्ठस्तत्प रायणः । ६६ 

ततः सुसमयो नाम भविष्यति शिवाश्रमे । 

- लब्धाधिकारो गुर्वा्ञापालकस्तद्ठशो भवेत्‌ ।७० 

[शिव-मन्त्र में चित्त बो लगाता हुआ शिष्य मन्त्र को सुनकर धीरे- 
धीरे ही उच्चारंण करे ।६४। फिर मन्त्र-कुशल गुरु मन्ध्रोच्चराण कराने 
के उपरान्त शिष्य के लिए मङ्लाचार करावे ।६५। फिर वाच्यःवाचक 


योगसे कई मास तक मन्मार्थको कहकर ईश्वरका रूप वर्णेन और योगा- 
सन सिखावे ।६६। तब गुरु आज्ञा से शिष्य शिवार्नि और गुरु के समीप 
दीक्षा वाक्य कहे ।६७। चाहे प्राणान्त हो, चाहे शीश कट जाये, परत्तु 
बिना शिवार्चन किये भोजन न क्रे ।६८। तब तक उस शिष्य का मोह 


दूर नहीं हो तत्र तक गुरु निष्ठ रहकर देव की आराधना करता रहे 


।६६। तब वह शिवाश्रम का अधिकारी होगा उसे अदा गुरु आज्ञा के 
पालन में उनके अधीन रहना चाहिए ।७०। . 


अतः पर च्यस्तंकरोभस्मादाय स्वहस्तः । इ 
दद्याच्छिष्याय मूलेन रुद्राक्षं चाभिमंत्रितम्‌ ।७१ 
प्रतिमां वापि देवस्य गूढदेहमथापि वा । 

,  पूजाहोमजपध्यानसाधनानि सम्भवे ।७२ 

. सोऽपि शिष्यः त्रिवाचार्याल्लब्धानि बहुमानतः । 

आददीताज्ञया तस्य देशिकस्य न चान्यथा ।७३ 
'आचायंदीप्तमखिलं शिरस्याधाय भक्तितः | 
रक्षयेत्पूजयेच्छंभु-मठे वा गृह एव वा ।७४ ; 
अत: परं शिवाचारमादिशेदस्य देशिकः । 
भत्तिर्शिद्वापेसरेणः प्रशाय/फंबासुसागत॒/१७४ 
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"यदुक्त येत्समाज्ञातं यच्चवान्थत्प्रकीतितम्‌.। 
शिवाचार्येण समथे तत्सर्वं शिरसा वहेत ॥७६ 
. शिवागमस्य ग्रहणं वाचनं श्रवणं तथा । 
दैशिकादेशतः कुर्यान्न स्वेच्छातो न चायन्तः ।७७ 
` इति संक्षेपतः प्रोक्तः संस्कार: समयाह्वय: । 
साक्षाच्छिवपुरप्राप्तो नृशां परमसाधनम्‌ ।७८ - 
.. - फिर करन्यास कर अपने हाथ :में भस्म लगावे, उस भस्म को और 
, अभिमन्त्रित रुद्राक्ष को शिष्य के लिए दे ।७। अथवा लिंगात्मक प्रतिमा 
लेकर पूजन, हवन, जप, ध्यान तथा साधन करे ।७ २। आचायं से ` ` 
अत्यन्त मानपुर्वेक शिष्य इन वस्तुओं को ग्रहण करे और उसकी अज्ञा . 
का कभी उल्लक्षन न करे ।७३। भक्ति सहित शीश झुकाकर आचार्य 
से सम्पूर्ण ज्ञान प्रात करे और मठ अथवा गृह में शिवजी का पुजन करे 
।5४। फिर आचार्य शिवाचार बतावे, सब कुछ भक्ति, श्रद्धा ओर . 
प्रज्ञा क॑ अनुसार करे ७५ शिवाचार्य मे जो कहा, जो आज्ञा दी अथवा 
और कूछ बात बताई, उस सबका पालन करे । ५६। शिवशास्र ग्रहण, 
वाचन, श्रवण यह सब काये गुरु के आदेश से करे स्वेच्छा से या" अस्य 
किसी के कहने से न करे ।७७। यह समस्त संस्कार संक्षिस रूप से 
कहा है, यह साधन शिवपुरी प्राप्त कराने वाला है ।३८। 5 वळि 
॥ नित्य नेमित्तिक कर्म : सूर्य-पुजा तथा पङचथज्ञ ॥ 
- भगवञ्छोतुमिच्छामि शिवाध्रमनिषेविणास्‌ । ` 
` शिवशास्त्रोदितं कमं नित्यनं मित्तिकं तथा ।१` 
प्रातर्त्थानशयनाद्ध यात्वा शंभु सहाम्बया-। 
विचारय कार्ये निगच्छेद्ग्रहादभ्मुदितेऽदितेऽरुणें ।२ 
अवाधे विजने देशे कुर्यर्यादावश्यकं ततः । 
कृत्वा शौचं विधानेन दंतधाबनमाच्ररेत्‌ ।३ 
अलाभे दंतकाष्ठनामाष्टम्यादि दिनेषु च । 
अपां द्वादशगंड्षे: कुर्यादास्यविशोधनस्‌ ।४ 
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` आचम्य विधिवत्पशतराद्वारुणं स्तानमाचरेत्‌ । ` 


नद्यां या देवखाते बाह्ृदे वाथ गृहेऽपि वा ।५. 
स्नानद्रव्याणि तत्तीरे स्थापयित्वा व हिमंलम्‌ । 


व्यपोह्य मृदमालिप्य स्तात्वा गोमयमालिपेत्‌ ।६ 


` स्नात्वा पुनः पुनवेस्त्र स्यवत्वा वाथ विशोध्य च । 


सुस्तातो नृपवदूशयः शुद्ध वासो वसीत च ।७ 
श्रीकृष्थ ने कहा-अव शिवशास्त्र के अनुसार व्याहूत नित्य नैमि- 


त्तिक कर्म के श्रवण, की मेरी इच्छा है।१। उपमन्यु ने कहा--प्रात:काल 
उठकर पावेती सहित शिव का ध्यान करं अरुणोदय होने पर घर से 


निकले ।२। उपद्रव रहित स्थानपें शौचादि से निवृत्त होकर दाँतुन आदि 
करे ।३। उसके उपरान्त आत्मशुद्धि के लिए जल से कुल्ले करे ।४। फिर _ 


. विधिवत्‌ आचमन करके वारुण स्नान करे, और मन से भगवान्‌ विष्णु 


'का अर्चन करें, नदी, सरोवर या घर में ही स्नाने करे ।५ तट पर 


' स्नान योग्य गोमय आदि लगावे अर्थात्‌. गोवर आदि से लीपे ।६। बार- . 
बार स्नान कर वस्त्र त्यागकर शुद्ध वस्त्र धारण करे' ।७। 


मलस्नानं सुर्गधाद्यः स्तातं दंतविशोधनम्‌। 
न कुर्याद्ब्रह्मचारी च तपस्वी विधवा तथा ।८ 
सोपवीतश्शिखां वद्ध्वा प्रविश्य च जलांतरम्‌ । 


- अवगाह्य समाचांतो जले त्यस्येत्त्रिमण्डलम्‌ ।& 


सौम्ये मग्नः पुनर्मन्त्रं जपेच्छकत्या शिवं स्मरेत । 
उत्थायाचम्य तेनैव स्वात्मानमभिषेचयेत्‌ । १० 
गोश्यू गेणं सदर्मेण पालाशेंत दलेन वा । 

पाद्मेन वाथ पाणिभ्या पंचकृत्वस्त्रिरेवा ।११ 
उद्यानादौ गृहे चेव वद्ध त्या कलशेन वा । 


अबगाहनकालेऽद्भिमन्त्रेणाभिषेचेत्‌ ।१२ 


अथ चेद्वारुणं कतुं मशक्तः शुद्धवाससा । 


` आद्रणव्मोक्रमेदुदेहसराहा इतपत 
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अन्य वाथ वा मान्त कुय्यात्स्नानं शिवेन बा । 


शिवचितापरं स्नानं युक्तस्स्यात्मेत्थमुच्यते । १४ 
ब्रह्मचारी तपस्वी और विधवा सुगन्धित जल सें स्नान और सुग- 


न्धित कत न कर ।८ यज्ञोपवीत धारण करें, शिखा वांधे, जलान्तर 
. में प्रनिष्ट होकर स्नान करे और जल में तीन मण्डल जैसा आकार करे 


।६। फिर जल मग्न होकर सामर्थ्यानुसार शिव स्मरणःपूर्वंक म-त्र जपे 
और आचमन कर उसी से आत्मा को सींचे ।१०। गौश्युद्ध, कुश, ढाक-. 


पत्र, कमल या हाथ से पाँच अथवा तीन बार अभिषेक करे ।१ १। स्नान 
के समय क्षभिमन्त्रित जल से अभिषिक्त करे ।१२। यदि जल से स्नान 
की सामथ्ये न हो तो शुद्ध भीगे वस्त्रसे अपनी सम्पूर्ण देहको पोछे ।१३। 
अथवा भस्म से मन्व से या शिव मन्त्र के प्रोक्षण ' से स्नान करे, यह्‌ 
शिवचितन युक्त आत्मज्ञान है ।१४। र > 


स्वसूत्र'क्तविधानेन मंत्राचमनपूर्वकस्‌ । 
आचरेद्‌ब्रह्मयज्ञातं कृत्वा देवादितर्पणम्‌ ।१५ 

` मंडलस्थं महादेवं ध्यात्वाभ्यच्यं यथाविधि । . 
दद्यादर्ध्यं ततस्यस्मे शिवायादित्यरूपिणे ।१६ 
अथ वेतत्स्वसूत्ोक्त कुत्वा हस्तौ विशोधयेत्‌ । 

- करन्यासं ततः कृत्वा सकलीकृतविगृह: ।१७ 
वामहस्त एतांभो भि गन्ध सिद्धार्थकात्वितेः । 
कुशपु जेनं वाभ्युक्ष्य मुलमन्त्रसमन्वितैः । १८ 
आपोहिष्ठादिभिर्मेन्त्रेः शेषमाघ्राय वं जलम्‌ । 
वामनासापुठेंनेव देव संभावयेत्सितथ्‌ । १९ 
अघमादाय देहस्थं सव्यनासापुटेन च । 
कृष्णवर्णेन वाह्यस्थां भावयेच्च शिल।गतम्‌ ।२० 
तपेग्रेदथ देवेभ्य ऋषिभ्यश्च विशेषतः । 
भूतेभ्यश्च पितृभ्यश्च क्ष्याध्य॑ यथाविधि ।२१ 


अपने सुत्र के विधान से मन्त्र तथा आचमन करता हुआ देवादि का | 
तपण करे और ब्रह्मयज्ञ तक सब कमं करे ।१ ५। मण्डल स्थितं शिव का 
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. पूजन कर ध्यान करे आर आदित्य रूपी शिव को अर्ध्य प्रदान करे ।१६। 
फिर सूत्रोक्त विधान से हाथों की शुद्धि करन्यास और सम्पूर्णं शरीर 
को शुद्ध करे ।१७। वाम हाय में लिए जल, गन्ध और सरसों युक्त 
कुशों से मूलमन्ते सहित प्रोक्षण करे ।१८। शेष जल को आपोहिष्ठादि 
मन्त्रों से सूघकर वाम नातापुट से देह का पाप ग्रहण कर कष्ण वर्ण 
बाहर करके शिला ध्यान करे । १७-२० फिर देवताओं और ऋषियों 
का तर्पण करे तथा शस पितरों के लिए यथा योग्य अर्ये दे ।३१। 
` रक्तचंदनतायेव हस्तमात्रेण मण्डलस्‌ । - 

सुवृत्त कल्पयेद्‌ शमौ रत्नचूर्णादिभिः कृतस्‌ ।२२ 

तत्र सम्पुज्येदभानु स्वकीयावरणेः सहः । 

स्वद्धोहकांयेति मंत्रण सांगतस्सु खसिद्धये ।२३ 

पुनश्च मण्डलं कृत्वा तदगः परिपूज्य चं । 

तत्र स्थाप्य हेमपात्रं मागहूप्रस्थसंमिततम्‌ ।९४ 

पूरयेद्गंधतोयेत रक्तवस्दनयोगिना । 

रक्तपुष्पेस्तिलेशचेव कुशाक्षतसमन्वितैः ।२५ 

ूर्वापामागे व्येण केवलेन जलेन वा । 

जानुभ्यां धरणीं गत्वा नत्वा देव च मडले ।२६ 

कृत्वा शिरसि तत्पात्रं दद्यादध्यं शिवाय तत्‌ । 

अथवां जलिना तोयं सद्भ॑मूलविद्यया ।२१ 

उत्क्षिपेदम्बरस्थाय शिवायादित्यमूतये । 

कृत्वा पुतः करन्यासं करशोधनपूर्वकम्‌ ।३८ - .. 

` लाल चन्दनयुक्त जल से, उत्तर भूमि में रत्न बौर चूर्ण इत्यादि से ` 

हाथ के द्वारा मण्डल बनावे ।२२। अपने आवरणों सहित वहाँ सूर्यं काः 
पुजन करे 'स्वखोल्कायं मन्त्र का पूजन में प्रयोग करे ।२३। फिर मंडल. 
बनाकर अङ्गोंका पूजन कर वहाँरबे हुए सुवर्ण पात्नोको एकसौ अट्ठाईस 
तोले के नाप मापे ।२४। गन्ध तथा रक्त चन्दन के जल से पूर्ण र्‍ 
लाल पुष्प, तिल कुण तथा अक्षतों सहित'।२५। दूर्वा, चिरचिटा, गव्य, . 


ग्घ या जल .से भरकर जाव के बल पृथ्वी पर बैठकर मण्डल में देव क 
दुः सै भरकर लके, Mahi& Vidyalaya Collection." च 


` सूर्य, पूजा तथा पञ्च यज्ञ . ] की [ ४७३ 
प्रणाम वेश उसे पीतको शीर केके अच्च दे?*अथंया सूल 
बिद्या से कुश सहित उसको अञ्जलि में लेकर ।२७। आकाश में स्थित 
शिवात्मक आदित्य को अर्ध्यं दे और हाथ धोकर करन्यास करे. ।२०। 

बुद्ध वेशानादि सद्यांतं पंचब्रह्ममय॑ शिवस्‌ । ˆ: ः 

गृहीत्वा भसितं मंत्रेविमृज्यांगानि संस्पृशेत्‌ ।९९. 

यादिनातँश्शिरोवक्रहृद्‌!ुह्यचरणणाच्क्रमात्‌। 

ततो मूलेन सर्वागमालभ्य बसनान्तरस्‌ ।३० 

प्रणिधाय द्विराचभ्य-प्रोकयंकांदशमंत्रितेः । 

जलैराच्छाद्य वासोन्यद्द्विराचम्य शिवं स्मरेत्‌ ।३१ 

पुनन्येस्तकरा मंत्री त्रितुण्डू भस्मनां लिखेद्‌ । 

अवक्रमाय तं व्यक्त ललाटे गंधबारिणा ।३२ 

वृत्तं वा चतुरक्च वा विन्दुमद्ध न्ठुमेववा । 

ललाटे याइशं पूण्ड़ लिखितं. भस्मना :पुनः।३३ 

ताहशं भुजयोभूध्िं स्तनयो रंतरे लिखेत्‌ । 

सर्वागोद्धलनं चेव न समानं त्रिपु डके ।३४ 

तस्मारित्रपु ड्रमेवेकं लिखेदुद्धलनं विना। 

रुद्राक्षांधा रयेन्मूध्नि कण्ठे श्रोत्रे करे तथा ।३५ 

ईशान से सद्योजात तक पञ्चबरह्ममय शिव को जानता हुआ मंत्र से 
` भस्म ग्रहण करे और अङ्गों को स्पशे करे ।२६। फिर विपरीत क्रम से 

सिर, मुख, गुह्य और पेरों में भस्म लगावे यथा सम्पूर्ण अङ्गं में लगा-. 

कर वस्त्र पहन ले ।३ ०! दो बार आचमन कर ग्यारह मन्त्रों से प्रोक्षण 
क्रेऔर. वस्त्र धारण कर दूसरे वस्त्रको जलसे धोकरदो.बार आचमनकर 
शिवजी कास्मरण करे ।३१। फिर करन्यास करके भस्मसे निुण्ड, बनावे 
और सुगन्धित जल से मस्तक में त्रिपुण्ड लगाकर ।३२। दीर्घे या . चार 
अ'गुल बिन्दु या भर्षचन्द्राकार त्रिपुण्ड लगाना चाहिए ।३३। माथे के 
समान ही भुजा शीश ओर छाती पर लगावे, सर्वाङ्ग में भस्म मले वह 


` निपृण्डू के समान न हो ।२४। इसलिए भस्म सहित माथे, में त्रिपुण्ड 
ही बनावे तथा सिर, कण्ठ हाथों और कानों में रुद्राक्ष धारण करे ।३५। 
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: सुवर्णवर्िसँ सिन्त झुमे स्यते सुभि and eGangotri | 
, विप्रादीनां क्रमाच . ष्ठं पीतं रक्तमथासितम्‌ ।३६ 
तदलाभे यथालाभं धारंणीयमदूपितस्‌ । 
तत्रापि चोत्तंर नीचैधार्यं नीचमथोत्तरैः ।३७ 
नाशुचिर्द्धारयेदक्षं सदां कालेषु धारयेत्‌ । 
इत्थं त्रिसंध्यमथवा द्विसंध्यंवासकृदेव वा ।३८ 
कृत्वा स्तानादिकम्‌ शत्वया पुजयेत्परमेश्वरम्‌ । 
पूजास्थानं समासाद्य बृद्ध्वा रुचिरमासनम्‌ ।३९ 
ध्यापेहे वं च देवीं च प्रांडमुखो वाप्युदङ्मुखः । 
एवेतादोन्न कुलीशांतांस्तच्छिष्यान्प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ।४० 
पुनर्देवं शिवं नत्त्रा ततो नामाष्टकं जपेत्‌ । 
शिवो महेशवरश्चेव रुद्रो विष्णुः पितामहः ।४१ 
संसारवंद्यस्सवंज्ञः परमात्मेति चाष्टकम्‌ । 
अथवा शिवमेवेक जपित्वेकादशाधिकम्‌ ।४२ 
जिह्वाग्रे तेजसो राशि ध्यात्वा व्याध्यादिशांतये । 
` प्रक्षाल्य चरणौ कृत्त्रा करो चंदनाचितौ 
प्रकुर्वीत करन्यासं करशोधनपूर्वकम्‌ ।४३ ˆ 
वस्त्र सुवण वर्ण के समान पहिले श्वेत, पीला, लाल, हरा, काला, 
यह रद्ध क्रम पुर्वक ब्राह्मणादि को धारण करना चाहिए ।३६। वेसा वल 
त्त मिले तो जैसा-उपलब्ध हो वही पहिने, उसमें कोई एक दूसरे के 
वस्त्र धारण न करे ।३७। अशौच में रुद्राक्ष धारण करे पुजन आदि 
के समय में धारण करे, इस प्रकार त्रिकाल संन्ध्या दोनों काल अथवा 
एक ही संध्या में ।३८। शक्ति के अनुसार रचना पूर्वक ईश्वर का पूजन 
करे, पूजा स्थान में श्रेष्ठ आसन लगाकर ।३६। शिव-शित्रा का ध्यान - 
उत्तर या पूर्व मुख वैठकर करे तथा इगेतादि से कुलीश पर्यन्त शिष्यों 
सहित गुरु को प्रणाम करे ।४०। फिर अपने गुरु को प्रणाम. कर शिव 
नामाष्टक का जप करे।. शिव, महेश्वर, रुद्र,विष्णु, पितामह ।४१। संसार 
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` वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा, ये आठ नाम हैँ अथवा ग्यारह बार से अधिक 
एक शिव नाम का ही जप करे।४२। उस तेज राशि को जिह्वा के अग्न 
भाग में शान्त्यथं मान करके, हाथ, धोकर, चन्दनादि .से अचित करे 
तथा कर न्यास करे ।४३। 
॥ हवन में कुण्ड, होस द्रव्य कथन ॥ 
अथा ग्निकार्य वक्ष्यामि कुण्डे वा स्थाण्डिलेऽपि वा । 
वेद्यां वा ह्यायसे पात्रे मृण्मये वा नवे शुभे ।१ 
आधायार्नि विधानेन संस्कृत्य च तत :परम्‌। 
-तत्राराध्य महादेवं होमकमं समाचरेत्‌ ।२ 
- कुण्ड द्विहस्तमानं वा हस्तमात्रमथापिवा । 
वृत्त वा चतुरस्न' वा कुर्याह दि च मण्डलम्‌ ।३ 
कुण्डं बिस्तारबन्निम्नं तन्मध्येऽ्दलाम्बुलम्‌ । 
चतुरंगुलमुत्सेधं तस्य द्वयांगुलमेव वा ।४ 
वितस्तिद्विगुणोन्नत्या नाभिमंतः प्रचक्षते । 
मध्यं च मध्यमांगुल्या मध्यमौत्तमपर्वेणोः ।५ ` ` 
अंगुले: कथ्यते सभिद्श्चतुविशतिभिः करः । ` 
मेखलातां त्रयं वापि द्रयमेकमथापि वा ।६ 
यथाशोभं प्रकुर्वीत शलक्ष्ममिष्टर मृद स्थिरम्‌ । 
अंश्वत्थपत्रवद्योनि गजाधारवदेव वा.।७ . । 
उपमन्यु ने कहा-कुण्ड या स्थंडिल में किए जाने वाले अग्नि कार्ये 
का वर्णन करता हूँ । वेदी से बाहर लोहे के या मृत्तिका के नवीन पात्र 
में ।१। विधिवत्‌ अग्नि को धारण कर संस्कार-पूर्वक शिवजी का आरा- 


धन कर, हवन प्रारम्भ करे ।२। दो या एक हाथ का झुंड बनाकर गोल 
या चौकोर वेदी का मण्डल बनावे ।३। कुण्ड के विस्तार के समान उसमें 


, आठ दल का पद्म बनावे, चार या दो अ गुल वेदो से ऊंचा रहे ।४। 
दो बिंलाँद ऊँची नाभि करे मध्यमा अंगुली के मध्य तथा भ्रथम पोरुए 
के बराबर मध्य कहा गया है।५। इतने प्रमाण को अंगुल कहते हैं, 
चौबीस अंगुल का एक हाथ कहा है, उसमें तीन दो या एक मेखला 
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करे ।६। जेसी शीमा करनी हो वी अर 58 सिका की वैन, पीरले 
पत्ते या हाथी के होठ के समान उसकी योनी बनावे, कमं-पीठ के. . 
। समान दोनों पाश्‍्वोँ में अंगुल मात्र ऊँची सब कुण्डो में बंनावे, शान्ति- 
। - सार में ऐसा कहा है ।७। र 
|  - मेखलामाध्यत: कुर्यात्परिचिमे दक्षिणेऽपि वा ।, 
शोभनामग्नितः किचिन्निम्तामुन्मीलिकां शनेः ।८ 
अग्रे ण कुण्डाभिंमुखीं किचिदुत्सृज्य मेखलास्‌ । 
नोत्सेधनियमो वेद्याः सा माद्रीं वाथसकती ।६ 
` मण्डलं गोशकृत्तोयैर्सानपात्रस्य नोदितम्‌ । ` 
कुण्डं च मृण्मयं नेदमासिपेद्गोमयाम्बुना ।१० ˆ 
प्रक्षाल्य तापयेत्पात्र प्रोक्षयेदिदमंभसा । 
स्वसूत्रोक्तप्रकारेण कुण्डादौ विलिखेत्तत: ।११ 
संप्रोक्ष्य कल्पयेद्दर्भे:- पुष्पेर्वा वल्लिविष्टरस्‌ । 
अचंनार्थं च होमार्थं सवंद्रव्याणि साधयेत्‌ ।१२ 
, प्रक्षाल्य क्षालनीयानि प्रोक्षण्या प्रोक्ष्य शोधयेतु । 
मणिजं कन्छठज वाथ श्रोंत्रियागारसम्भवंम्‌ ।१३ 
-निगंम्य पावके ब्राहये लीनं विम्वाकृति स्मरेत्‌ । 
 आज्यसंस्कारपर्यंतमवाधानपुरस्सरम्‌ ।१४ 
| मेखला को मध्य या पश्चिम और दक्षिण की ओर दो प्रान्तों से 
' संयुक्त करे [८। अग्रभाग.से कुण्ड की ओर कुछ मेखला जोड़कर वेदी 
को नियम के अनुसार मृत्तिका या रेत कीं करे ।६। गौबर से उसका 
. मण्डल बनावे कुण्ड और वेदी गोबर से लीपे ।१०। फिरं धोकर पात्र 
' को तपावे ओर अपने सूत्र के अनुसार कुण्डादि. खींचे ।११। उसे प्रोक्षण 
| -कर कुशा और पुष्पों से अग्नि का आसन बनावे तथा पूजन-हूवन : के 
| लिए सब सामग्री एकत्र करे ।१२। धोने योग्य कों धोवे,प्रोक्षण योग्य को - 
. प्रोक्षण करे मणि या काष्ठ से उत्पन्न अथवा ऋत्विक्‌ के यहाँ से प्रात 


' की अग्नि को स्थापित करे ।१३। अग्नि के बाहर निकलने पर विम्बा- 
' कार चिन्तन करे तथा संस्कार युक्त घृत आगे रखे ६४... 
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स्वसृत्रोत्तक्रमात्कुर्यान्मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ |. | 
शिवमूतति समभ्यच्ये ततो दक्षिणपा एवंत: ।१५ 
न्यस्य मत्रं घृते मुद्रां दर्शयेद्ध नुसंज्ञितास्‌ । 
स्न बस्न बौ तेजसो ग्र त्यौ न कांस्थायससंसकौ ।१६ 
यज्ञदारुमयौ वापि स्माती' वा शिल्पसम्मतौ । 
'पणें वा ब्रह्मवृक्षादेरच्छिद्रे मध्य उत्थिते ।१७ 
` ` संमृज्य. दर्भेस्तती विल्लौ संताप्य प्रोक्षयेत्पुन: । 
पाराषंर्च्येस्वसूत्रोक्तक्रमेण शिवपूर्वक: ।१८- 
` जुहुयादष्टभिर्बीजेरर्निसंस्का रसिद्धये । 
भर स्तु' बुश्रु क्रमेणेव पुण्ड़द्र मित्यतः परस्‌।१९ 
बीजानित्रैव सप्तानां जिह्वानामेनुपूर्वेशः । > || 
` त्रिशिखा मध्यमा जिह्वा बहुरूपसमाह्वया ।२० || 
रक्ताग्नेयी नेऋती च कृष्णान्या सुप्रभा मता ।_- | | 
अतिरिक्ता मरुज्जिह्वा स्वतामानुगुणप्रभा ।२१ 
मन्त्र ज्ञाता अपने सूत्र ओर मूलमन्त्र से संब कृत्य करे । शिवमूतिकी `| 
पूजा कर दक्षिण पाइवं से ।१५। मन्त्र द्वारा न्यास करके घुत में धेनु | 
मुद्रा प्रदर्शित करे स्रूक ओर सूबा कांसे, लोहे या सीसे के नले, अन्य ,' 
धातु के बना सकता है ।१६।. देवदारु या जैसा शिव शास्त्र में विधान | 
हो, ढाक पात्र में अथवा दो पत्रों के मध्य तीसरा निकल रहा है, परन्तु. . 
छिद्र. आदि न हों ।१७। उनको कुशों से माजंन कर ,तपावे और शिव i 
मन्त्र से या अपने सूत्रोक्त मन्त्र से प्रोक्षण करे ।१८। अग्नि-संस्कार की | | 
सिद्धि के भ्र'स्तुबु', ४ पुण्डबु इन बीआाक्षरोंसे हबन करे।१६। यह सात | 
बीज अग्नि की सात जिहवाओं के लिए एक हैं । त्रिशिखा तीन शिखा || 


वाली है, मध्यमा वहुरूपों. वाली है । उसकी एक शिखा दक्षिण में एक || 
.चाम ओर एक ईशान को ओर जिसे हिरण्यक कहते हैं, पूर्व और कनक | 


जिह्वा है ।२०। आग्गेयी दिशाकी लाल, नैऋ'त्यकी काली, दूसरी, ओर | 
रसे अतिक शीले, अनुरूप नाग बालीहै (२१ | 
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स्वबीजानन्तरं वाच्या स्वाहांतळ्च यथाक्रमम्‌ । 
जिहवामंत्रस्तुहुत्वाज्यं जिह्वास्त्वेकेकश: क्रमात्‌ (२२. ` 
स वह्वयेति क्वाहेति मध्ये हुत्वाहुतित्रयम्‌ । 
सपिषा वा समिभिद्‌र्वा परिषेचनमाचरेत्‌ ।२३ 
एवं कृते शिवाग्निः स्यात्स्मरेत्तत्र शिवासनम्‌ । 
तत्रावाह्य यजेद्देवमर्धनारीश्वरं शिवम्‌ । 
. दीपान्तं परिषिच्याथ समिद्धोमं समाचरेत्‌ ।२४ 
ताः पालाश्यः परा: वापि याज्ञिया द्वादशांगूला: । 
. अवक्रा च स्वयं शुष्कास्सत्वचो निव्रं णाः ससा: ।२५ 
दशांगुला का विहिताः कनिष्ठांगुलिसंमिताः । 
प्रादेशमात्रा वालाभे होतव्याः सकला अपि ।२६- 
'दुर्वापत्रसमाकारां चतुरंगुल मायताम्‌ । 
दद्यादाज्याहुतिं पश्चादन्नमक्षप्रमाणतः ।२७ 
. ल।जांस्तथा सर्षपाश्च यवांश्चेव तिलांस्तथा । 
सपिषाक्तानि भक्ष्यणि लेह्यचोष्याणि सभ्भवे ।२८ 
` बीज के अन्तर स्दाहा लगावे, एक जिह्वा में मन्त्रोच्चार पूर्वेक 
ब्रम से हवन करे।२२। 'स ब्रह्मये स्वाहा' उच्चारण के मध्य में तीन 
आहुतियाँ दे, घृत या समिधा करके परिसेचन करे ।२३। ऐका करने से 
शिवारिनि की प्राप्ति होती है, वहाँ शिवासन का स्मरण कर आहवान 
करके अद्ध नारीश्वर शिव का यजन करे । दीपक तक सोंचकर समिधा 
सहित हवन करे ।२४ वे समिधायें पलाश की बारह अंगुल की हों 
टेडी न हों तथा त्वचा सहित स्वतः सूश्वी हुई, ब्रत रहित एक सार हो 
।२५। अथवा दश अंगुल कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी हों । इहके 


अभाव में एक बिलांद लम्बी ही ग्रहण करे ।२६। दुर्वादल के समान 
चार अंगुल लम्बी से भी हवन कर सकते हैं, घृताहुति देकर सोलह उदे 


या एक-एक ग्रास प्रमाण अन्त ले ।२७। खील, सरसों, जो, जिल घुतयुक्त 
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दशेवाहुतंयस्तत्र पञ्च वा त्रितयं च वा । 
होतव्याः शत्तितो दद्यादेकमेवाय वाहुतिम्‌ (२९ 
श्र वेणाज्यं समिस्यछास्न, चशेषात्करेण वा । 
तत्र दिव्येन होतव्य तीर्थेनार्षेण वा तथा ।३० 
्रव्येणैकेन वाऽलाभे गुहुयाच्छुद्धया पुनः । 
_ प्रायश्चित्ताय जुहुयान्मन्त्रयत्वाहुतित्रयम्‌ ।३१. ` 
ततो होमाविशष्टेन घृते नापूर्य्य वे खचम । 
निधाय पुष्पं तस्याग्ने श्रुवेणाधोमुखेन तास्‌ ।३२ 
सदेभेण समाच्छाद्य मूलेनांजलिनोत्थितः । 
वौषडतेनः जुहुयाद्धारां तु यवसंमित्तम्‌ ।३३ 
इत्थं पूर्णाहुति कृत्वा परिपिचेच्च पूर्ववत्‌ । 
तत उद्धास्य देवेशं गोपयेत्त, हुताशनस्‌ ।३४ 


तमप्युद्ठाय वा नाभौ यजेत्संधाय नित्यशः । 
अथवा बह्लिमानीय शिवशास्त्रोक्तवत्मंना।३५ 


पदार्थं से दस-पाँच अथपा तीन आहुति दे अथवा शक्ति न हो तो 
एक ही आहुति दे ।२९। ख्र.वा घृत, से.समिधा हाथ से, देव तीथं से 
या ऋषितीथं. से हवन करे ।३०। सब द्रब्य न मिलें तो एक द्रव्य ही 


प्रायश्चित के लिए तीन आहुति दे ।३१। फिर हवन से शेष रहे घृत से 
'स्रूवा को भरकर उसके जागे पुष्प रखे और अधोमुख सख्र्‌ वाको ।३२।कुशों 


से ढककर मूलमात्र में अज्जलि बाँधकर खड़े हों और मन्त्र के अन्त में 
बौषटू लगाकर. देवेश कों विदा कर अग्नि की रक्षा करे।३३-३४। अथवा 
शास्त्रोक्त प्रकार से अग्नि लाकर ।३५। : 


बागीशीगर्भसं इतं संस्कृत्य विधिवद्यजेत्‌ । 
अग्न्याधानं पुनः कृत्वा परिधीन्‌ परिधाय च ।३६ 
पात्राणि इन्द्ररूपेण निक्षिप्येष्टं वा शिवं ततः । 
संशोध्य प्रोक्षणीपात्रं प्रोक्ष्येतानि तदंभसा ।३७ 
प्रणीतांपात्रमैशान्यां विन्यस्यापूरितं. जलेः। 
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` ` गर्भाधानं पु सवनं सीमन्तोन्नयने ततः । 
` कृत्वा पृथक्‌ पृथर्घृत्वा जातमरिनि विचिन्तयेत्‌ ।३९ 
त्रिपादं सप्तहस्तं च चतुःश्ृ ङ्ग द्विशीर्षकम्‌ । 
मधुपिंगं त्रिनयनं सकपर्दन्दुशेख रमु ।४० 
-रंक्तं रक्ताम्बरालेपं माल्य षण पितस्‌ । .. 
सब्रलक्षणसंपन्नं सोपवीतं त्रिमेखलस्‌ ।४१ 
शक्तिमन्तं त्र्‌ क्स वो च दधानं दक्षिणे करे ।. 
तोमरं तालवृन्तं च घृतपात्रं तथेत रेः ।४२ 
वागीश्वरी के गर्भ से उत्पन्न अग्नि को विधिवत्‌ संस्कृत कर यज्ञ 
करे और अग्नि का आधान करके परिधियों को धारण करे ।३६। 
दो:पात्रों को रखकर शिव का पूजन करे और प्रोक्षणीं पात्र को. अथवा 


अन्य पात्रों को शुद्ध करे ।३७। फिर जल-पुणे पात्र. ईशान दिशा में रखे 


तथा घृत संस्कार तक सरूवा का शोधनकरे ।३८। किर गर्भाधान, पु स- 
वन, सीमान्तोन्तयन करके अग्नि उत्पन्त करे ।३६। जिंस:अग्नि के तीन 


चरण, सात हाथ, चार सींग, दो शीश, तीन नेत्र, जटाजूट, मस्तक, पर 
, चन्द्रमा ।४०। लाल वस्त्र, माला धारण कर यज्ञोपवीत और मेखला पर 


शक्तिभुक्त ।४१। स्रक और स्र वे की दाहिने हथ में सिए तथा तोमर, 
पखा और घृत पात्र वाम हाथ में धारण किए" ।४२। 


जातं घ्यात्तवमाकारं जातकं समाचरेत्‌ । 
नालापनयनं कृत्वा ततः संशोध्य भृतकस्‌ ।४३ 
शिवार्निरचिनामास्यं कृत्वाहुतिपुरस्सरम्‌ । 
पित्रोविस्जेनं कृत्वा चौलोपनयनादिकम्‌ ।४४ 
अप्योर्यावावसानान्तं कृत्वा संस्कारमस्य तु । . 
आज्यधांरादिहोमं च कृत्वा स्विष्टकृतं तत: ।४५ 
रमित्यनेन वीजेन परिषिचेत्तत: परम्‌ । _ 
-ब्रह्म॑विष्णुशिवेशानां लोकेशानां तथेव च ।४६ 
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~ धृपदीपादिसिङचर्थं, वह्िभुद्घृत्य कृत्यवित्‌ ॥४७ ` 
` साधयित्वाज्यपूर्वाणि द्रव्याणि पुनरेव च । . ` 
कल्पयित्वासानं वह्नौ तंत्रावाह्म यथापुरा ॥४८, 
सपूज्य देवं देवी च तत. पूर्णान्तमाचरेत्‌ । 
* अथ वा त्वाश्रमोक्तं तु वाह्वकमं शिवापंणम्‌ (४९ | 
'तंथा अन्य पदार्थ धारण तिये, अग्नि के जांत कर्म ध्यान करे . 
तथा नाल को छेदव.र'भूतंक में शुद्ध हो ।४३। - रुचिं नाम की शिवॉग्नि - 
को आहुतिः से शोधय र मांता-पिता को विदा करे और चौल तथा उप- 
नयं संस्वार आदि करे ।४डी अप्योर्याव तक संस्कार करके स्विष्टकृत 
मन्त्रों से हवन क॑ के ।४५। चार, यीजों से.संस्कार कर सिंचन करे तथा 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव के ईश्वर और जोकेश्वर, ।४६। तथा उनके अस्त्रो. 
का यथाक्रम पूजन कर धूपादि दो सिद्धि के लिए ` कृत्यज्ञाता अग्नि झा 
उद्धार इरे ।४७। और घृत के सहित सव पात्रों को शोध कर अग्नि में 
` आसन की कल्पना कर पहले के समान आह्वान व रे ।४८। शिव शिवा 
का पूजन यर पूर्णान्त कार्थे करे अशवा अग्नि कर्म को शिवापंण करे।४। 
बुद्धः शिवाश्रभी कुर्यान्त च तत्राप्ररो विधिः । . 
शिवाग्नेर्भेस्म संग्राह्य तत्र होत्रोडूवं तु वा ॥५० 
वेवाहो$ग्निभवं वापि पंझ्वं शुचि सुगन्धिच। ` 
कपिलायाः शक्च्छस्ते गृहीतं गगने पतत्‌ ॥५१ 
` न क्लिन्तं नातिकठिनं न दुगगेन्ध॑ न शोषितम्‌ । ` 
_उपर्यंधः परित्यज्य ग्रुहणीयात्पतितं यदि ॥५२ 
पिडीकृत्य शिंवारन्य़ादौ तत्त्रिपेन्सूलमन्त्रत: । 
. ` अपंबबमतिपक्वं च संत्यज्य भसितं सितंस्‌ ॥५३ 
आदायं वा समालीडयं भस्माधारे विनिक्षिपेत्‌ । .. 
तैजसं दाखं वापि. मृण्मयं शेलमेव च ॥५४ 
अन्यद्वा शोभनं शुद्धं भस्माधारं प्रकल्पयेत्‌ । 


समे हेगे, भे शद्ध ब्रावसयु मे ८ 
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१ चायुक्तकरे दद्यान्नेवाशुचितेषु क्षिपेत्‌ । 
न संस्पृशेच्च. नींचांगर्नोपिक्षेत्‌ न लंघयेत्‌ ॥५६ 
शिवभक्त,यह सव जानकर करे, अग्निहोत्र, की शिवाग्तिसे उत्पन्न 


भस्म ग्रहण करे ।५०। वैवाहिक अग्नि की भस्म भी ष्ठ है, . कपिला 
` गऊ का गोवर जो पृथ्वी में गिरने से पूर्व ही हाथ में ले लिया जाय वह 


श्रेष्ठ है ।५१। वह गोबर बहुत पतला, दुगन्ध युक्त या. बहुत सूखान . 
. हो, पृथ्वी में गिरे हुए गोबर को वीच में ग्रहण करे ।५२। उस गोवर 
की पिंडी. बनाकर मूल मन्त्र से शिवार्नि में डांल दें । न बहुत पके न 
कच्चा रहे, “सके श्वेत हो जाने पर ।५३। पवित्र सुगन्धि-युक्त ग्रहण 
कर वस्त्र में तोड़कर भस्म थाल में रखे, उर भस्म को मन्त्रादि से युक्त 
पात्र में रखे तथा चाँदी, धातु या मिट्टी: पत्थर, काठा ।५४। अथवा 
किसी अन्य प्रकार कें पात्र में धन के समान पवित्र स्थान में रखे ।५५। 
`यदि .केहीं जाय तर स्वयं अथवा अनुचर,के टाथ भस्म लेकर चले, 
अपवित्र हाथ गे न छुयें ।५६। 
. तस्माळूसितमादय विनियुञ्जीत मन्त्रतः । 
. काशुषूव षु नान्यत्र नायोरयेभ्यः प्रदांपयेत्‌ ॥५७ 
भस्मसंग्रहणं कुर्याद्देवेऽनुद्वासितेः सति | ` 
उद्टासने कृते. यस्माच्चण्डभस्म प्रजायते. ॥५- 
अग्निकाय कृते पश बाच्छिवशास्त्रोक्तमागंतः । 
स्त्रसुत्रोक्तप्रकाराहा. वलिकर्मं समाचरेत्‌ ॥२९ 
अथ विद्यासमं न्यस्य सुप्रलिप्ते तु मण्डले ; 
^ विद्याकोश प्रतिष्ठाप्य गज़ेत्पुष्पादिभिः क्रमात्‌ ॥६० ` 
. _ विद्यायाः पुरतः कृत्वा गुरोरपि च मण्डलम्‌ । 
` तत्रासनवरं कृत्वा पुष्पाद्य गु रुसच येत्‌.॥६१ 
ततोनु पूजयेत्पूज्यान्‌ भोजयेच्च बुभुक्षिंतान्‌'! 
ततस्स्वयं च भुञ्जीत शुद्धमन्नं यथासुखम्‌ ६: 
, निवेदित च वा देवे तच्छेषं चात्मशुद्धथे । शज 
_अहृघानो लोेशेनित्र्शिर्श संसेरथित षा $॥०यागा ` 


रु 
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. “फिर उस अनुचर के हाथ से भस्म लेकर मस्त्रयुक्त करे और अयोग्य . 
को न दे।५७। देवकी विदा न «रके शस्म.संग्रह करे उंसके विसर्जन करने 
` से चंड भस्म होती है ।५८। शिवशास्त्रोक्त विधि से अग्नि कार्यके पश्चात्‌ 
.वलि-वरम करे ।५९॥ फिर विद्यासम से न्याय करके मण्डल में लेप करे 
और शिव झो प्रतिष्ठापित कर पुष्प आदि से अचेन करे ।६०। गुरु को 
भी उसी प्रकार पुष्पादि अनेक प्रकार से पुजे ।६१। फिर पूजवीयों-का 
पूजन करे भूखो कों भोजन करावे और फिर शुद्ध अन्न का भोजन स्वयं 
” करे।६२। सव कार्ये आत्मशुद्धि के लिएःश्रद्धापूर्वक करे ।६३। ` PS 
गन्धमाल्गादि यच्चान्यत्तत्राप्येष समो विश्विः। : 
न तु तत्र शिवोऽस्मीति बुद्धि कुर्याद्विचक्षणः ॥६४ . 
भुक्त्वाचम्य शिवं ध्यात्वा हृदये सूलमुच्चरेत्‌ । 
कालशेष सग्रेद्योग्यः शिवशास्त्रकथादिभिंः ।६५ 
व्यतीते पूर्वाशे कृत्वा पुजां मनोहराय । - 
शिवयोः शयनं त्वेकं कल्पगेदतिशोभनम्‌ ।६६. | 
भक्ष्यभोज्यावरालेपपुष्पमलादिकं तथा ।.. 
. सनसा कर्मणा वापि कृत्वा सवे सनोहरस ।६७ ` ` 
ततो देवस्थ वेव्याश्च पांदमूलेपु निस्स्वपेत्‌ । , .' 
गुहस्थो भार्थया सारे तदन्येऽपि तु केवलाः ।६८ 
प्रत्यूषसमयं बुंद्ध वा मोत्रामाद्याशुद्रीरयेत्‌ । „» 
“प्रणाम्य मनसा देवं सांम्बं सगणमव्ययम्‌ ।६९ ` 
` देशकालोचित कृत्वा शोचाद्य$पि शक्तित 
शंखादिनिनददिव्यदेवं देवी च वोधयेतु ।७० 
त्ततस्तत्समयात्रिद्र: पुण्परतिसुगन्धिभिः । 
' निवेत्ग्रे शिवयोः पूजां प्रारभे पूरोदिताम्‌ ।७१ 
गन्ध, माला आदि अपेण करे तथा रुभी काथो में अपने दो शिव 
मानसर ।६४। भोजन कर .आचणन करे और शिवजी का ध्यान कर 


हृदय में पूरका हना ताउलादासय वितावे ।६५। 
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राति व्यतीत होने पर पूर्वाश में पूजन कर शिव-शिवा के शयन 
की कल्पना करें !६६। भक्ष्य भोज्य, आलेपन, गन्ध मालादि मनसे श्रेष्ठ 
ले।६७। फिर पवित्र हौकर शिव-शिवा के चरणों की ओर सोवे, ग्र 

हो तो पत्नी को भी वहीं शयन करावे ।६5। प्रातःकाल का आभास 
होने पर आदि मन्त्र उच्चारण कर देवी को प्रणाम कर ।६९। और 
शौचादि नित्य कमे से निवृत्त होकर देव-देवीको जंगावे ।७०। फिर प्रफु 
ल्लित श्रेष्ठ पुष्पों से पूजन कर पूवोक्त विधान करे ।७१। `: 


योग-सागं और उसके विघ्न 


ज्ञाने क्रियायां चर्यायां सारमुद्धत्य संग्रहात्‌ । 
उक्त भगवता सर्व श्रतं श्रुतिसमं मया ।१ 
इदानीं श्रोतुमिष्छांमि योगं परमदुलंभम्‌ । `~ ' 
साधिकारं च सांगं. च सविधि सप्रयोजनम्‌! 
यद्यस्ति मरणं पूर्व योगाञ्नुपमुदतः"। 
सद्यः साधयित' शंक्यं येन स्थांत्ननात्महा नरः ।३ 
` तच्च तत्कारणं चेव तत्कालकरणानि च। 
. तदृभवं तारतम्यं च वक्तुमहं सि तत्वत. ।४ ` 
` स्थाने पृष्टं त्वया कृष्ण. सर्वंप्रशनार्थवेदिना । 
ततः क्रमेण तत्सवं वक्ष्ये ऽणु -समाहितः ।५ 
' निरद्धवृत्यंतरस्य शिवे चित्तस्य निश्चला । . 
या वृत्तिः सां समासेन योगः स-खलु पंचधा ।६ 
` स॒न्त्रयोगः स्पर्शयोगो भावयोगस्तथायर: । 
अभावयोगशसवभ्यो महायोगः परो मत!.।७ 
श्रीकृष्ण ने कहा-हे भगवान्‌ ! ज्ञान, क्रिया और अचेनका जो वेदानु- 
कुल सारांश आपने सद-ग्रन्थों से लेकर मुझे वतलाया, उसे मैंने समझ: 
लिया ।१। अब आप उम सांगयोंग के विषय में बिधि सहित सुनाने की 
कृपा करें जो परम दुलंभ है ।२। जो योगाभ्यास के त्याग द्वारा विधि 


पर्वक मत्य होती है FY YA होता है। 
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इस प्रकार मनुष्य आत्म-घाती नहीँ मानां जाता ॥३। इसलिए आप कृपा 
- करके उस योग का समय और चिधि विवरण सहित मुझे सुनावे ।४। 
उपमंन्युजी वोले--हे कृष्ण ! ` आप इन सवें. प्रश्‍न के रहर्स्य को समझने . 
वाले हैं और आपका यह प्रश्‍न परमोपयोगी हैं। अब सावधान होकर . 
उसके विषय में सुनो ।५। श्री शिवजी में अपने अन्तःकरण की समस्त : 
वृत्तियों को निश्चय रूप से लगा देने का नाम ही योग है और वह पाँच 
प्रकार्‌ का होता है-- मन्त्रयोग, स्पर्शयोग, भावयोग, अभावयोग और . 
„ महायोग ।६-७। i ह 
मन्त्राभ्यासवशेने व मन्त्रवाच्यार्थगोचरः । 
अव्याक्षेपा मनोवृत्तिर्मच््योग उदाहृतः (८. | 
प्राणायाममुखा चेव स्पर्शे योगोऽभिधीयते। ` ` 
स मन्त्रस्पर्शेनिमु क्तो भावयोगः प्रकीतितः ।६ 
ब्रिलीनावथवं विश्वं रूपं संभाव्यते यतः |, 
अभावयोगः संप्रोक्तोऽनाभांसाद्वस्तुनः सतः ।१० 
 शिवस्वभाव एंवेकश्चित्यते निरुपाधिकः । ® 
यथा शेव मनोवृत्तिमंहाथोग इहोच्यते ।११ ` 
हृष्टे'तथानुश्रविके विरक्तं ब्रिषये मनः । . . 
यस्य तस्याधिका रोऽस्ति योगे नान्यस्य कस्यचित्‌ ।१२ 
विषंय्रद्ययदोषाणां गुणानामीश्वरस्य च । 
दर्शनादेव सततं विरक्तं जायते मनः ।१३ 
. अष्टांगो वा षडंगो वा सर्गयोगः समासतः । 
` अमण्च नियमंश्चेच स्वस्तिकाद्यं तथासत्तम्‌ ।१४ 
प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च। 
समाधिरिति योगांगान्यण्टाबुक्तानि सूरिभिः ।१४ 
मन्त्रों के अभ्यास द्वारा जवः मनुष्य की मनोवृत्ति वाच्यार्थ के गोचर 
टिक जाती है तो वह 'मनत्रयोगं' कहा जाता है ।८। जव इसी क्रिया को, 
* प्राणायाम के साथ किया जाता है तव उसे 'स्पर्शयोग' कहते हैं और. 


यदि मन्त्र-स्पशे से रहित किया जाय तो वह “भावयोग' हो जातः है । 
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और-जबं-इस अभ्यास में समस्त विश्व तिरोहित हो जाता है तो उसको 
नाम 'अभावयोग' होता है । उसमें अपने. पास की वस्तु का आभास भी 
नहीं रहता . ।६-१९। - जब सव उपाधियों दरों त्यागकर एक मात्र शिव- 
` स्वरूप का ही ध्यान किया जाता है उसे 'महायोग' कहा गया है । 
` १११ देखे जानें और सुनें जाने वाले कामनायुक्त विषयों से जिसका मन 
पूर्णतः विरक्त है वही योग का अधिदारी होदा है. ।१२। जब मनुष्य 
.इस लोक और परलोक दोनों के सुखों को नाशवान्‌ समझ -लेता है तो 
* उसका मन शीत्र विरक्त हो जाता है ।१३। योग के.आठ और छः अंग 
: बतलाये गये हैं। आठ इस प्रकार. हुँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा; ध्यान, समाधि ।१४-१ Ape 
आसन प्राणसंरोधंः प्रत्याहा रोऽश्र धारणा । 
ध्यानं समाधियोगरंय षडङ्गानि समासत्‌ः।१६ 
` वृथर्लक्षणमेतेषां शिवशास्त्रं समीरितम्‌ । 
शिवागमेषु चान्येषु विशेषात्वामिकादिषु ।१७ 
` योगशास्त्रेष्वपि तथो पुराणेष्वपि केषु च । 
` अहिंसा सत्यमस्तेयं ्ह्मचर्यापरिम्रहः। 
यम-इत्युच्यतेःसद्िः पंचावयवयोगतः । १८ 
शौच तुष्टिस्तपण्चेव जपः प्रणिधिरेव च । 
इति पंचप्रेदस्स्याचिमंभः स्वांशभेदतः ।१६` 
स्वास्ति # पद्ममध्येन्दु वीरं, योगं प्रसाधितम्‌ । - 
पर्यङ्कः च यथेष्टं चं परोक्त मासनमष्टधा ।२० | 
` प्राण: स्वदेहजो वायुस्तस्यायामो निरोधनम्‌ । 
तद्रेचकं पूरक च कु भकं च त्रिधोच्यते ।२१ ` 
` ` `जोःछः अंग वतलाये हैं- वे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
` घ्यात, समाधि को ही कहते हैं ।१६। शैव शास्त्रों में इनके लक्षण विभिन्न 
'बतलायै हैं कुछ ग्रन्थों में कामिकादि कर्मोका वर्णन किया भया है अहिर 
सत्य, आस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पाँच का नाम्‌ 'यम' कहा गया है। ` 
शौच, तुष्टि, जप८ईकष्सप्रसि्रन नास नरोधहा।तीर पुराणों 


. योग-मार्ग और उसके विष्न ` | प ff ४०७ 
में नियम बतलेायों गयी है (७-१६ आसो के आठ भिदि स्वास्तिक, पद्म 
मध्येन्दु ची रासन योग, प्रसाधित, पर्यङ्क और यथेष्ट है । प्राणायाम का 
थाशय है अपने .शवास.की गति का निरोध करना पूरक, रेचक, 
और कुम्भक क्रिया के रूप में तीन प्रकार का. होता है ।२०-२१। 

नासिकापुटमंगुल्या पीड्यकमपरेण तु । ` 
औदरं रेचयेद्वायु तथायं रेचकः स्मृतः ।२४ 
बाह्मेन मरुता देहं हतिवत्परिपूरयेद। ` 
नासापुटेनापरेण पुरात्पूरकं मतम्‌ ।२३ | 
न्‌ मुञ्चति न गुहणातिःवायुमन्तबंहिः स्थितम्‌ । .' 
सम्पूर्णेकुम्भवत्तिष्ठेदचलः स तु कुम्भेकः ।२४'  ।- 
रेचकाद्य त्रयमिदं हुतं न विलम्बितम्‌ ॥ ` 
तद्यतः क्रमयोगेन त्वभ्यसेद्योगसाध+: ।२५ 
' रेचकादिषु योऽभ्रासो नाडीशोधनपूर्वेवःः। 
. स्वेच्छोत्क्रमंणपर्यन्तः प्रोक्तो योगानुशासने ।२६ 
` कल्यकादिक्रमवशात्प्राणाथामनिरोधनम्‌ । 
` लच्चतुष्कोणोपृदिष्टं स्यान्मात्रागुणविभागतः ।२७ 
दःन्यकस्तु चतुर्द्धा स्यात्स च द्वाऽश॑मात्रव'। 
मध््यमस्तु विरुद्धातश्चतुविशतिमात्रकः ।२% ’ 
- ` प्राणायाम के लिए पंहले वाँये नासिका पुट को बन्द करके दाहिने - 
से वागु को बाहर निकालना रेचक कहां-जाता हूँ औरं फिर दूसरे से . 
उवास को भीतर खींचना पूरदः कहा जाता है SR ७४ ओर. 
डप ने जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है उसको कुम्भक | 
१ आ यह अभ्यास करते समथ शीःता नहीं करनी चाहिये 
इवांस को निकालने, खींचने और रोकने में क्रमबद्ध रूप से काम करना 

: चाहिए रश योग-शास्त्र में इसे नाड़ी शोधन करने वाला कहा है और 

* शक्ति तथा रुचि के अनुसार ही करना उचित बताया है ।२६। इसका 
अभ्यास मात्रा के अंनुसार क्रमशः बढ़ाकर कंरना चाहिए इसके चार - 
स्तर रखे गये हैं ।२७ इस क्रम में पहला 'दर्जा बारह मात्रा कां होता 
है और सरा चौबीस मात्रा का ।२%। ६ . . ... 
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उत्तमस्तु त्रिरुद्घातः षड्विशन्मात्रकः परः. । 
स्वेदकंपादिजनक: प्राणायामस्तदृत्तरः ।२९ 
आनन्दो-ट्रव रोमांचनेत्राश्नूणां विमोचनम्‌ । 
जल्पभ्रमणसूर्छाद्य जायते योगिनः परस्‌ ।३० 
जानुः प्रदक्षिणीक्कत्य न द्रूतं न विलंबितम्‌ । 
अंगुलीस्फोटनं कुर्यात्सा शास्त्रेति भ्रकीतिता।३१ 
मात्राक्रमेंण विज्ञेयाश्चो द्घातक्रमयोगतः । 
नाड़ीविशुद्धिपूर्णतु प्राणायामं समाचरेत्‌ ।३२ - 
अगर्भश्च सगभंण्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः । 
` जपं ध्यानं विनागर्भः सगर्भस्तत्समन्वयापे ३३। 
अगर्भादुगर्भसंथुक्त: प्राणायामः शताधिकः। 
` तस्मांत्सगर्भ कुर्गीन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ।३४ 
__ तीसरा छब्बीस मात्रा का होता है जिसे उत्तम प्राणायाम कहा . . 
जाता है । चौथे प्राणायाम में स्वेद, कम्प आकि लक्षण उत्पन्न हो जाते 
हैं ।२९। इससे योगाभ्यासी को बड़ा आनन्द प्राप्त होता है रोमांच 
अश्रुप्रवाहं जल्प, भ्रमण, मूर्च्छा आदि भी होने लयते हैं ।३०। प्राणा- 
थाम के लिए जो मात्रा दतलाई गई है उसका परिमाण एक चुटकी 
बजाने में जितना समग्र ल॑गता है, उसी से है। जुटकी न अधिक शीघ्र 
बजाई आय न बहुत मन्दगति से। ऐसी मात्रा के अनुसार प्राणायाम 
का समय बढ़ाता चाहिए ।३१-३२। प्राणायाम के. दो भेद और भी हैं 
अगभे और सगर्भ । जप सहित सगर्भ और इसके. विना अगभं कहा 
` जातां है ।३३। अगर्भ की अपेक्षा सगभे को सौ गुना प्रभावशाली बत- 
लाया है, इससे योगी वेसा ही करते हैं ।३४। 
. -प्राणस्य विजयादेव जीयंते देहवाग्रवः । 
- श्रणोऽपानः समानश्च हृथुदानो व्यानः एव च ।३५. 
नागः क्रुसंश्‍च कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः । 
' 'प्रयाणं कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राणोऽभिधीयते ।३६ 
अब्राङ नयत्यपानाख्यो यदाहारादि भुज्यते । - 
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- समं नयति सर्वाङ्गं समानस्तेन गीयते ।३८ 

-उदृगारे नाग्र आख्यातः कुर्म उन्मीलने स्थित: । 

कृकलः क्षवथौ ज्ञेयो देवदत्तो विजू भणे ।३९ 

न जहाति बतं चापि सवंव्यापी धनञ्जयः । 
-क्रमेणाभ्यस्यमानोऽयं प्राणायामप्रमाणवान्‌ ।४० 
निदंहत्यखिलं दोषं कतुः देहं च रक्षंति । 

प्राणे लु विजिते सम्यक्‌ तच्चिह्लान्युपलक्षग्रेत्‌ ।४१ . 
विण्सूत्रश्लेष्मणां तावदल्पभावः प्रजायते । 

बहभोजनसामर्थ्यः चिरादुच्छ्वासनं.तथा ४२ . 

' प्राणायाम में सफल होकर ही शरीरस्थ इस प्रकार की निम्न प्राण 
बायुओंको जीता जाता है-प्रण, अपान, समान, उदान, ब्शान, नाग, कमे 
ककल, देवदत्त और धनञ्जय । प्राणायाम करने के कारण प्राणवायु का 
नाम प्राण है ।३५-३६। भोजन के रूप में ग्रहण किए आहार को जो, 
नीचे ल जाता है उसे अपान वहते हैं | व्यान का कायं शरीर के समस्त 

- अंगों में व्याप्त होना है, ।३७। शरीरांगों को उत्तेजित करने वाले वायु 
'को उदान तथा सब अंगों में समभाव रखने वाले को समान कहते हैं । 
` मुख से जॅभाई आदि निकालने वाला वायु नाग, ेत्रों के उन्मीलनं वाला 
ः कुर्म, खाँसी आदि वाला वायु देवदत्त कहा जाता है ]३८-३९। धनञ्जय 
का कार्य समस्त ' अंगों का पोषण करना है, यह मृतावस्था में भी 
शरीर का त्याग -नहीं .करता ।' इस तरह विधिपूर्वक प्राणायाम के 
अभ्यास से सम्पूर्ण शारीरिक दोष नष्ट हो जाते हैं और देह की सुरक्षा 
'होती है। इसके लिए सावधानी के साथ शरीर भें उत्पन्न चिजो को 
देख ले ।४०-४१। प्राणायाम की सफलता से ie _ सुच श्लेष्मा का 
कम हो जामा है, "अधिक भोजन पचान का सामर्थ्यं उत्पन्न 
जक पजा है और नासा संख्या घट ज्ञाती है ।४२।. 
` जघुतवं शीघ्रगामित्वमुत्साह: स्वरसोठत्वम्‌ । . .. 
सर्गरोगक्षयश्चव' बल तेजः सुरूपता ।४३ 
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धृतिरयंधा युव॑त्वं च स्थिरता च प्रस्ता । 
तपाँसि पापक्षयता यज्ञदानव्रतादयः॥ ४४०. . 
. प्राणायामस्य तेस्येते कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ । . 
` इन्द्रियाणि प्रसक्तानि यथास्वं. व्रिषयेष्विह्‌ ।४५ 
आहृत्य यत्रिगृह्णाति स प्रत्याहार उच्यते । . . ˆ 
. तसः पूर्वाणीन्द्रियाणि स्वर्ग नरकसेव च ।४६ 
` निगृहीत निङृष्टानि स्त्रर्गाय नरकाय च । 
तस्मात्सुखार्था. नतिमाउज्ञानवराग्यमास्थित: ।४७ 
इन्द्रियाशवात्रिह्माशु स्वात्मनात्मानसुद्धरेत्‌ । 
धारणा नाम चित्तस्य स्थानबन्धस्समासृतः [४८ :- 
.स्थानं च शिव एवैको तान्यद्दोषत्रयं यतः । 
कालं कंचावधीकृत्थं स्थानेऽवशापितं मनः ।४९ 
शरीर में हल्कापन, शी£गामितां, उत्साह, .स्वर-सौष्ठव सब तरह 
के रोगों झा नाश, बल, तेज, सुन्दरता, थांरणशक्ति, बुद्धिमत्ता, तरुणाई 
. स्थिरता, प्रसन्नता, तप, पापों का क्षय आदि गुण बढ़ते हैं । यज्ञ, तप, ` 
- दान. ब्रत आदि का महत्व प्राणायाम की अपेक्षा अत्यन्त न्यून. है ।४३- 
. ४५ प्रत्याहार का अर्थ इन्द्रियों को उनके रुचिंकारुक . विषबरों से ह्टा- 
“कर सात्मध्यान में लगाना है । मन और इन्द्रियाँ ही स्वच्छन्द होने पर 
- नक का कारण बनती हैं.और संयमित की हुईं स्वगेदायक बन जाती है। 
४६-४७ इन्द्रिय रूपी घोड़ों को वश में रखकर ही आत्मं-कल्याण 
संभव है । धारणा का आश्रय है चित्त को एक स्थान पर भली प्रकारं 
स्थित वर लेना । | 'स्थान' का आशथ 'शिव' के अतिरिक्त और किसौ 
स नहीं हो सकता । अन्य लक्षण दोष युक्त होते हैं। शिदके लक्ष्य पर ही 
समय फी अवधि करके चित्त को ठहराना चाहिए ।४८-४६। 
: न तु प्रच्यवते लक्ष्याद्धारणस्यात्र चान्यथा । 
पनसः प्रथमं स्थैर्यं धारणातः प्रजायते ।५० 
तस्माद्धीरं मनः कुर्याढारुणाभ्यासयोगतः ]।  ,. ` 
ध्ये तास सछतो'लुपितिता ह. ... 
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अव्याक्षिप्तेन भनसा ध्यानं नाम तदुंच्यते । ` 
-ध्येयावस्थितचित्तस्य सहृशः प्रत्ययश्च यः ।५२ 
.. प्रत्ययान्त रनिश क्तः प्रवाहो ध्यानशच्यते । 
सवमन्तःपरित्यज्य शिव एक शिवङ्करः ।५३ 
:  परोध्येयोध्चिवेशः समाप्ताथर्वणी श्रतिः । 
तथा शिवा परा ध्येया सर्वेशतगतौ शिवौ ।५४ 
तौ श्रतौ स्मृतिशास्त्रेभ्यः सबेदोदिगौ । 
संवेज्ञो सतत ध्येयौ नानारूपविभेदक्षः ।५५ 


धारणा करते समय अपने मन.को लक्ष्य में लगाये रहे, उमे च्युत 
कदापि न होने दे। इसके विना चित्त की स्थिरता हो शकना, असंभव है 


।५०। इसलिए. धारणा द्वारा मन को रोकना आवश्यक है । 'ध्येश्चिन्ता 
'_.“ ¦ गाम' धातु से. ध्यान' शब्द वनता है, जिसका आशय निरन्तर शिव का 
चिन्तन करते रहना है । जब वृत्ति.शिव में एकाकार हों जाय तव उसे ` 
ध्यान समझना चाहिए । योगसून्र के अनुसार चित्त के प्रत्ययान्त प्रवाह . 
` का नाम ही ध्यान है। इसलिए समस्त लक्ष्यों को त्याग कर एकमात्र 
शिव का.ही घ्णान करना चाहिए ।५१-५३। वेद में भी पर 'शिवोध्येय'. 
या. उपंदेश दिया गया है इरी प्रकार “सम्पण भूतां का कारण स्वरूप 
शिव का ध्यान करना ही आवश्यक हैं ।५४ा . “ति, स्मृति और समस्त 
`. शास्त्रों में शिव और शिवा को ही नानारूप और भेदों से ध्यान करने ७. 
` योग्य बंतलाया है ।५५। | 
विमुक्ति: प्रत्ययः पुरव प्रत्यंयश्वा णिभादिकम्‌ | 
इत्येत ृद्विधं ज्ञेयं ध्यानस्यास्य प्रयोजनम्‌ ।५६ 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं य॑च्च ध्यात-प्रयोजनम्‌ । . 
एतच्चतुष्टयं ज्ञात्वा योगं युञ्जीत योगवितुः ।५७ ` 
` -ज्ञांनवेराग्यसंपः श्रद्दधानः श्रमान्वितः। 
. ` नर्ममश्च सदोत्साही ध्यायेत्थं पुरुषः स्मरतः ।शऽ . 
. ` जपाच्छांतः पुनर्ध्यायेडध्यानाच्छांतः पुन्पेत्‌ । 


_ जपंध्यानाभिप्र क्तस्म॒ क्षिप्रः सो सिमत ५ 
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:धयानद्वादशक यावत्समाधिरभिधीयते ।६० 
_ समाधिर्न्नास योगाँगमन्तिमं परिकी तितम्‌ । 
` समाधिना च सर्वत्र प्रज्ञालो!: प्रवर्तते ।६१ 
यदर्थमात्रनिर्भासं स्तिमिंतोदधीवस्थितस्‌ । 
-स्वरूपशून्यवद्भानं समाधिरभिधीयते ।६२ , | 
` ध्यान के दों उद्देश्य बतलाये गये हैं । प्रथम आत्मा की मुक्ति और 
दुसरां अणिमादि सिद्धियों की. प्राप्ति । योगी का कर्तव्य है कि वह 
ध्यांता, ध्यान, ध्येय और ध्यान कें प्रयोजन की समझकर ध्यान-योगको 
करे ।५६-५७। ध्याता वह है जो ज्ञान-वैराग्य से मुक्त, ममता रहित 
और सदैव उत्साहपुर्वेक अवस्था में रहे `।५८। जब जप करते हुए थक 


जाय तो ध्यान करे और ध्यान से थक जाय तो जप करे, यही योग भें ' 


शीघ्र सफल होने का मार्ग है !।५६। .वारेह प्राणायामं करने को एके 
धारणा और वारह वार धारणा करने पर ध्यान समझना चाहिए । 
` बारह ध्यान होने पर समाधि हो जाती है जो योग काँ अन्तिम अङ्ग है 
और जिससे साधक प्रज्ञा-लोक को प्राप्त होता है ।६०-६१॥ जिस अव- 
“स्था में निश्चल सागर.वी तरंह केवल अर्थ का ही. प्रकाश हो ओर. 
स्वरूप का शून्य वी तरह मौन हो, वह समाधि कहीं जाती है दरा. 
ध्येये मनः समावेश्य पश्येदपि च सुस्थिर्सू । „ 
. निर्वाणानलवद्ोगी समाधिस्थः प्रगीयते ।६३ 
न श्णोति न चाघ्राति न जल्पति न पश्यति । ` ` 
न च स्पर्श विजानाति न संकल्पते मनः ।६४ 
नै्राभिमत्यते कि चिद्वध्यते न चं काष्ठवत्‌ । 
एवं शिवे. विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यने ।६५ 
'यथा दीपो निर्वातस्थः प्पन्दते त कदाचन । 
` तथा समाधिनिष्ठोऽपि तस्मान्त निचशुत्सुधींः ।६६ 
» एवमभ्यसतश्चारंः योगिनो योगशुत्तमम्‌। ; 
तदन्तरामुए यि विपे अ, 


= 


| 
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अपने मन को ध्येय में लगाकर सुस्थिर होकर देखते रहने से योगी _ 


निर्वाण अग्नि के समान हो जाता है ।४३।. समाधि अवस्था का तात्पय 
यह है कि साधक न सुते, न सूबे, न वोले,'न देखे, न स्पर्श का अनुभव 


` करे न मून में कोई संवल्प उठे बह कुछ भी न जानता .हुआ काठ की ˆ 


तरह अंचल होः जाता है और अपनी आत्मा वो पूर्णतः शिव भें'लीनकर 
` देता है ।६४-६५। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जा भी स्पन्दित नहीं 
होता उस तरह समाधि-अवस्था में योगी तनिक भी चलायमान नहीं 
होता ।६६। इस प्रकार अभ्यास द्वारा योगी श्ेष्ठ योग को प्राप्त होता 
है और तब “उसके भीतर के समस्त विघ्न स्वयं ही _धीरेःधीरे नष्ट हो 
जाते हैं ।६७। 
योग-मार्ग के अन्य विष्त 
आलस्यं व्याधतस्तीब्रा: प्रसादः स्थानसंशय: ।. * 
अनवस्थितचित्तत्वंमश्रद्धा भ्रांतिदशनम्‌ ।१ 
दुःखानि दौर्मनस्यं च विषयेषु. च लोलता । 
दशैते यञ्जतां पसामर)रायाः प्रकीतिताः।२ | 
आलस्यमलसत्वँ तु योगिवाँ देहचेतनोः । 
धातुवैषम्यजा दोषा व्याधय कर्मे दोषजाः ।३ 
` प्रमादो नाम योगस्य साधना नाम भावता । . 
इदं वेत्यभयाक्रान्तं विज्ञानं स्थानसंशयः ।४ . ( 
अप्रतिष्ठां हि मनसस्त्वनवस्थिति इच्यते । ` 
_ अश्रद्धा भावरहिता वृत्तिवें योगवरत्मंति । EC 
विपर्यस्ता मतिर्या सा भ्रांतिरित्यभिधीयते । 
दःखमज्ञानज पुसां चेतस्याध्यात्मिकं विदुः ।५ 
आधिभौतिककर्मोत्थं यच्च दुःखं पुरा कृतः । , 
- - आधिदैविकमाइ्यातमशन्यस्त्रविशादिकम्‌ ।9 . 
आलस्य, व्याधि, स्थान के सम्बन्ध म संशथ, चित्त की अस्थिरता, 
` अश्चद्धा की भावना श्रांति दर्शन दुःख, मन में बुरे भाव उठता विषयों में 
कुंचलता- थे यीगे-मार्गमे/वमार्वकष्ण०ह॥१०९७।८ःय और शिथिलता 
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देह और चित्त सम्बन्धी दोष हैं । व्याधि'की उत्पत्ति तथा धातुओं की 


विषयता तथा दूषित इंभों स होतो है । योग-साधना में भावना न होना 
प्रमाद वहा जाता है और ध्येय सम्बन्धी दुविधा झा नाम 'संशय' होता - 


है. ।३-४। तन दो अस्थिरता को :अनवस्थिति' ःहते हैं और योग के 


सम्बन्ध में मदूभाव.न होना अश्रद्धा है। उल्टी बुद्धि से उत्पन्न अवस्था. 
का नाम भ्रान्ति हैं और अज्ञान के कारण आध्यात्मिक दुःखों. की 


उत्पत्ति होंती है ।५-६। जो दुःख पूर्वकुत कर्मी के फलस्वरूप प्राप्त होते 
- हैं वे आधिभौतिक कहे जाते हैं और शस्त्र, विष आदि से उत्पन्न दुःख 
-' को आधिदेविक कहते हैं ।७। ... 
. इच्छाविधातजं क्षोभं दोभनस्य॑ प्रचक्षते । 
-विषयेषु विचित्रषु विभ्रमस्तत्र लोलता .८ 
. शात्तेष्वेतेषु विध्नेंबु योगप्र्सक्तस्य योगिन 
` उपसर्गा विवर्धन्ते दिव्यास्तेः सिद्धिसूचकाः ।६ 
- प्रतिभा श्रवणं वार्ता दर्शनास्वादवेदताः । 
उपसर्गाः पडित्येते व्यये योगस्य सिद्धयः । १.० 
' सूक्ष्मे व्यवहितेऽतीते विप्रकृष्टे त्वनागते । ` 
` प्रतिभा कथ्यते तीथ प्रतिमासो यथातथम्‌ ।११ 
श्रवणं सवंशब्दानां श्रवणे चाप्रयत्नतः | 
बार्ता वार्तासु विज्ञानं सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ।१२ 
दशनं चातेदिव्यानां दर्शनं चाप्रयत्नतः । - ` 
तथा स्वादश्च दिव्येषू-रसेष्वास्वाद उच्यंते ।१३ | 
.. स्पर्शनाधिगमस्तस्माढठ ददा नाम विश्रुता ।  . ४ 
` गन्धादीनां च दिव्यालामाब्रह्मभुवनाधिप 
` इच्छा की पूति में विघात पड़ने से दुर्भनस्यता उत्पन्न होती है और, 
विशिन्त प्रकार के विषय में चंचलता को विभ्रम कहा जाता है ।८। 
योगमाग मे. संलग्न योगीके जब येः रूख विघ्न शान्तहो जातेहँ तब सिद्धि 
की सुचना देने वाले दिव्य. उपरःग अनुभव होने लगते हैं ।8। ये उपसगे 


 छ: प्रयाग के होतेदे-अतिभा रकमा दातवीसयाळडंतुच:0आधेन) स्वाद और . | 
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` वेदना । ये सवः प्रकार के उपएरगे योग से प्राप्तिं को नष्ट, करने वाल 
होते हैं ।१०। सूक्ष्म फे व्यतीत. ह. जाने पर ` वितरककष्ट अवस्था का, 
आगमन होता है रो उसे 'प्रतिभा' न्हते हैं । इससे सव विषयों का अर्थे 
स्वयमेव प्रकट होने लगता है ।११। सव तरह के शब्दों दो सुनने लगना ' 
“श्रवण? विना प्रयत्न थिये सब दृश्यों का नेत्रों के सम्मुख ` आते रहना 
'दर्शन! है और दिव्य रों का अनुभव होने लगना स्वाद है १२-१३! 
सब प्रकार के पर्णो और गन्धों का जानने लगना “वेदना” है।१४। 
सन्तिष्ठन्ते.च रत्नानि प्रयच्छन्ति बहूनि च । , 
स्वच्छन्दमधुरा वाणी विविधास्योत्परवर्ततः ।१५ 
अथ प्रयोगं योगस्य वक्ष्ये शृणु समाहित: । 
शुभे काले शुभे तीर्थे शिवक्षेत्रादिके पुनः । 
: विजने जन्तुरडिते निःशब्दे बाधवडिते ।१६ 
सुभरलिप्ते स्थले सौम्ये गन्धघुपादिवापिते-। 
ुक्तपुष्पसमात्रीणे वितानादि विचित्रिते ।१७ 
' कुशपृष्यसमित्तोयफलसूलसमन्विते । 
नान्नभ्याशे जलाभ्याशे शुष्कर्पण वथेऽपिवा [१८ । 
न॑ दंशमशकाकीणें सपेस्वापादसंकुले । 
न च दुष्टमृगाकीर्णे न भये दुजंनावृते ।१६ 
इमंशाने त्रेत्यवल्मीके जीर्णागारे चतुष्पथे । 
नदींनदसभुद्राणां तीरे रथ्यांन्तरेऽपि वा ।२० 
न जर्णोद्याच गोष्ठादौ नातिप्टे न च निद्धिते। 
- नाजीर्णाम्लरसोद्गारे न 2 विण्मूचदूषिते ।२१ _ 
`` न च्छर्यामातिसारे वा नातिभुक्तौ श्रमान्विते। ` * 
'. न चाति विताकुलितो न चातिक्षुत्पिपा संत: ॥२२ 
` एसे साधक को उच्चंलोकों के अधिपति ६ नेक रत्न देते हैं और उनके 


“मसे भामति दी ओष्ठ और मधुर वाणी बहिगेत होने लगती है। १५ 
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इस प्रकार योगाभ्यास करने के लिए मनुष्य को सबसे पंहले ऐसा स्थान 
दूढ़ना चाहिए जो शिवजी का तीर्थ हो और एकान्त, जीव-जन्तुओं के 
कोलाहल से अलग और वाधा रहित हो । वह स्थान अच्छी तरह लिपा 
पुता, गंध तथा वुप आदि से सुगन्धित तथा फलों, वेंलों आदि से आक- 
` वंकहोः।१६-१७। वह कुश से युक्त पुष्प, जल, कन्द-भूल, फल, अग्नि, ` 
जल की बाढ़ तथा शुष्क पत्ते से वचा. हुआ मच्छर डास, हिंसक पशु के 
भय तथा,अन्य जंगली पशुओं के उपद्रव से वचा हुआ हो, दुर्जनों के भय 
से मुक्त हो ॥१८-१९॥ अपना स्थान श्मशान चौराहा, सपं का विल, 
जीणं स्थान, प्राचीन नदी,-नद, समुद्र का किंनारा.अथवा किसी गली के 
निकट न रखे इसी प्रकार पुराना वंगीचा, भायोंके गोष्ठ, धनिकं, निदित - 
. अजीर्णं अनुराग गरस की डकार विष्ठा-मूत्र से अशुद्ध, जुकाम, खाँसी 
अतिसार, अति भोजन या श्रम से युक्त चिन्ता से व्याकुल और प्यास से 
व्यथित अथवा गुरु के वायं में व्यक्ति शौगांभ्याम न करें ।२०-२२। 


नापि स्वगुरुकमाँदी प्रसक्तो योगमाचरेत्‌। 

` युक्ताहारविहारश्च युक्तचेष्टश्च कमंसु ।२३ 

, यृक्तनिद्राप्रवोधश्च सर्वायासविवर्जित: । 
आसनं भृदुलं रम्यं वियुलं सुसमं शुचि ।२४ - 
पद्मकस्स्वस्तिकादीनामभ्यसेदासनेषु च । 

` अभिवंद्य स्वगरवंतानभिवाद्यादनुक्रमात्‌ ।२५ 

, ` ऋत्जुग्रीवणिरोवक्षा नातिष्ठेच्छिष्टलोचनः। 

किचिदन्नामितशिरा ३न्तेदंतात्रं संस्पृशेत्‌- ।२६ 
दन्ताग्रसंस्थितं जिहवामचलां सत्रिवेंश्य च । 
पाणिभ्यां बृषभो रक्षंस्तथा प्रजननं मरुन: ।२७ 
ऊर्वोरुपरि संस्थाप्य वाहू तिर्यंगयत्नतः । 
दक्षिणं करपृष्ठं तु न्यंस्य वामतलोपरि ।२ऽ 

“ उत्रम्यःशनकः पृष्ठमुरो विष्टभ्य चाग्रतः । ३ 
` सम्प्रेष्य नासिकमग्रं०रुबं।फिफ्ररुणानवमोकल्सणण०कषण 
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योगी के लिए: आवश्यक हैं कि वह अपना आहार-विहार सोना, 
जागना तथा अन्य सभी कर्मे वुक्त रूपमे करे | समान. और पवित्र भूभाग ` 
पर कोमल वस्त्र धारण करते हुए, मिना अधिक श्रम किए सुन्दर, शुभ - 


आसनपर पदम, स्वास्तिक आदि योगासनीका अभ्यास करे। उस अव-' 
सर पर अपने गुरु आदि का क्रम से अभिवादन करे ।२३-२५। गर्दन 


: तथा सिर को सीधा रखे, ओठ नेत्रको ठीक स्थिति में रखते हुए, दाँतों 
को दांतों से म छते, हुए दाँतों के अग्रभाग में जिह्वा को स्थिर रखते 
हुए पाणि के अण्डंकोश की रक्षा करते हुए, जाँघ पर भुजा को तिरछा 
रखकर, दाहिने हाथ का पिछला हिस्सा वामतल पर रखकर पीठ कों 
उठाकर छाती को कुछ बाहर को तरफ निकाल कर किसी की तरफ न 
देखते हुए केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देख ।२६६२९। 
` संभृतप्राणसंचारः पाषाण इव निश्चलः | . 
' स्वदेहास्स्यतनस्याद्‌ चिचित्य शिवमंवया ।३० 
हृत्यद्मपीठिकामध्ये ध्यानयज्ञेन पूजयेत्‌ । 
मूले नासाग्रतो नाभौ कंठे वा तालुरंश्रयोः ।३१ ` 
श्र मध्ये द्वारदेशे वा ललाटे मृध्नि वा स्मरेतू । . 
परिकल्प्य यथान्यायं शिवयोः हरमासनस्‌ ।३२ 
तत्र सावरणं वापि निरावरणमेव.वा । 
द्विदले षोडशारे वा द्वादशारे यथाविधि ।३३ 
दशारे वा षडस्रे बा चतुरखो शिवं स्मरेत्‌ । 
भ्न बोरंतरतः पद्म द्विदलं तडिदुज्ज्वलस्‌ ।३४ 
भ्र मध्यस्थारविन्दस्य क्रमादव दक्षिणोत्तरे.। ` 
विद्य त्समानवर्णे च पणं वर्णावसाचके ।३५ 
षोडशारस्य पत्राणि स्वराः षोडश तानि वे । 
पूर्वादीनि क्रमादेतत्पद्म' कन्दस्य मुलतः ।३९ 
ककारादिटकारांता वर्णाः पर्णान्यर्णान्यनुक्गमात्‌ । 
भावुव्रणंस्य पस्य ध्वेयं तदुध्दयान्तरे।३७ 
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- ऐसी स्थिति में साँसको रोककर विल्कुल न हिलते-डूलते हुए अपने 
देहू के भीतर पावती सहित शिव का ध्यान करे ।३०। हृदय-कमल के 
ऊपर ध्यान के द्वारा शिवजी की पुजा करे। नासिका के अग्रभाग में 
नाभि, कण्ठ व तालु के छेद में, भौंहों के बीच ललाट में.व शिर में मूल . 
मत्त द्वारा भगवान्‌ शिव का ध्यान करे । वहाँ शिव और पार्वती के . 


पद्मासन कीं कल्पना करके उसमें सावरण अथवा निरावरण दो, सोलह 
या बारह दलोंकी कल्पनां करे ।३१-३३। उनमें.दस छः या चार शिव 


का स्मरण करे | भाँह के बीच में दो-दल के कमल की कल्पना करे जो 
बिजली के समान प्रकाशमान हो । भौंह के बींच बाले कमल के दक्षिण 


उत्तर में बिजलीके समान वर्ण वाले पत्तों पर सोलह अक्षरों .में ककार से 
लेकर टकार तक के अक्षरों की कल्पना करे और सूर्य के समान उस 


कमल में चारों ओर युक्त उन अक्षरों का हृदय के भीतर ध्यान करे । 
।३४-३। ०५ ४ ना 
गोक्षीर धवलस्योक्ता डादिफान्ता यथाक्रमस्‌-। 
अधो दलस्याम्वुजस्य चेतस्य च दलानि षट्‌ ।३८ 
ति . मांगाखर्णस्य वर्णा वाद्याशचा लान्तिमाः । 
मूलाधारारविन्दस्य हेमाभस्य यथाक्रमम्‌ । ` 
वकारादिसकारान्ता वर्णाः सुगर्णमया: स्थिताः ।३९, 
- एतैष्वथारविन्देषु यत्रैवाभिरतं पुनः | | 
,. तत्रेव देवं देवीं च चिन्तथेद्धीरया धिया ।४० 
'अंगुष्ठमात्रममलं दीप्यमानं समंततः । 
शुद्धदीपशिखाकारं स्वशकत्या पूर्णमण्डितम्‌ ।४१ 
इन्दुरेखासमाकारं तारारूपमथापि वा । 
नीबारणुक्रसहृशं पद्मसूत्राभमेव वा ।४२ 


* उन अक्षरों को कमल के पत्तों के रूप में कल्पित: करना चाहिए ए 
नाभि के ऊपरकी ओर दूध के समान उज्ज्वल यर्णके डकारसे फकारतक , 


-के अक्षरों को यथाक्रम रखे नीचे की ओर कमल में छः पत्ते कल्पित 
करके उन प्र अंगार के. सेवाएं, वाले बम ळे प्रा हक, अक्षरों की 


योग-मार्ग के अन्य विख्न ] ४ [४ 
त्ती करे? मी शोधे झवल का वणे दते को तरह है उसके 
पत्ते लेकर वकार से सकार तक के अक्षरों से युक्त. है ।३८-३९। इन ` 
कमलों में जहाँ मन रमण करे वहीं पर धीर वृद्धि से शिव तथा पावती ` 
का चिन्तन करे।४०। उस रूपकी ऐसी कल्पना करे वे अंगुष्ठ मात्र दीति- 
मान तथा निर्मल हैं, चारों ओर से शुद्ध दीपशिखा के समान अपनी 
शक्ति से पूर्णतः मण्डित हैं ॥४१॥ वे चन्द्ररेखा के. समान आकार वाले, 
तारा रूप नोबांर शुंक्र के समान अथवा कमल नाल के समान हैं ।४२। 
कदम्बगोलकाकारं तुषारकणिकोपमम्‌ । 
क्षित्यादितत्वविजयं ध्याता यद्यपि वाञ्छति ।४३ ` 
तत्तत्तत्वाधिपामेव मूर्ति स्थूलां विचितयेत्‌ । 
सदाशिवांता ब्रह्माद्य भवाद्याचाष्टमूर्तयः ।४४ 
शिवस्य मूर्तयः स्थूलाः शिवशास्त्रे विनिश्चिता: । 
घोरा मिश्रा प्रशांताश्च मूर्तयस्ता मुनीश्वरैः ।४५ 
फला भिलाष्रहिते श्चित्न्चन्ताविशारदेः । 
, .धोराश्चेच्त्रितताः कुयुं:पापरोगप रिक्षयम ।४६ 
` चिरेण मिश्रे सौम्ये तु न सद्यो न चिरादपि । 
सौम्ये मुक्तिविशेषेण शांतिः प्रज्ञा प्रसिध्यति ।४७ 
सिध्यन्ति सिद्धयश्चात्र क्रमशो नात्र संशयः ।४८ 
_ अथवा वे कदम्व के गोलों की तरह अथवा तुषार की कणिका की 
तरह है । इस तरह पृथ्वी आदि पंच तत्वों में से जिस तत्व: को विजित 
करने की साधक इच्छा करे उसी तत्व के अधिपति की मूर्ति का चितन 
. करे इसके लिए ब्रह्मा आदि से लेकर सदाशिव तकं ओर भवादिक आठ : 
सूतियाँ हैं । शिवशास्त्रों के मतानुसार वे सब शिवकी ही स्थूल मूर्तियाँ 
हैं । मनीषियों ने उनके तीन नाभ्रों को बतलाया है घोरा, मिश्रा ओर 
प्रशांता ।४३-४५। जो साधक कामना रहित ध्यान्‌ करता है उसे मुतियो . 
का चिन्तन करना चाहिए । घोर मूर्ति के ध्यान से पाप, रोग का क्षय. 
होता है । सिद्धि देने वाली मिश्रा मूति अधिक समय में सिद्धि प्रंदांन 
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करती है तथा प्रशांत मूत्र सौधं ही मनोकामना पूर्ण करती है । विशे- 
षतः मिश्ना मूर्ति का ध्यान करने से मुक्तिका लाभ होता है और प्रशांत 
द्वारा बुद्धि को शांति मिलती हैं। इसमें. कुछ भी संशय नहीं कि इनके - 
द्वारा ये सब सिद्धियाँ श्राप्त होती है ।४६-४८। 25: 
` शिव ध्यान-योग और: उसका स्वरूप - 

श्रीकण्ठनाथं स्मरतां सद्यः सर्वार्थसिद्धयः । 

प्रसिध्यंतीति मत्वैके तं वे ध्यायन्ति योगिनः ।१ 

स्थित्यर्थं मनस केचित्स्थूलं ध्यानं प्रकुवेते ।' 

स्थूलं तु निश्चलं चेतो भवेत्सूक्ष्मे तु तत्स्थिरम्‌ ।२ 

शिवे तु चितिते साक्षात्सर्वा सिध्यन्ति सिद्धयः । 

मृत्यंतरेषु ध्यातेषु शिवरूपं विचिन्तयेद्‌ ।३ ` 

लक्षयेन्मनस: स्थेयं तत्तद्धयायेत्पुनः पुनः । 

- ध्यानमादौ सविषयं ततो निविषय जगुः ।४ ` === 

तंत्र निविषयं ध्यानं नास्तीत्येव सतां मतस्‌ । ` 

बुद्धिहि सन्ततिः क्राचिद्ध.यानमित्यभिधोयते ।५ - 

तेन निविषया बुद्धिः केवलेह प्रवतंते ।६ 

सूक्ष्माश्चयं'निविषयं न परं परनार्थंतः । ` 

यदा सदिषयं ध्यानं तत्साकार समाश्रयम्‌ ।७ ै 

उपमन्यु ने कहा-श्री कण्ठनाथ को स्मरण करने से सब प्रकार की 
अभिलाषाये शीघ्र ही पूरी होती हैं समस्त सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं ।. 
अत: योगी उन्हीं का ध्यान करते हैं ।१। अन्य लोगों की सम्मति है कि 
मनको रिथर रखनेके लिए पहले स्थूल लक्ष्य का ध्यान करना चाहिए । 
उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म पर होना सहज होता है।२। इसके “लिए शिव का 
` चिन्तन करना सर्वश्रेष्ठ है। उससे सिद्धियाँ स्वयमेव प्रास हो जाती हैं। 
- इसकी स्थिरता के लिए आन्तरिक रुचि ओर भावपूर्वक शिव का 
चिन्तन करना ही श्रंयस्कर है । मन की स्थिरता की चेष्टा करते हुए 
पहले सगुण ओर निगुण रूप से घ्यात करे ।३-४। अनेक विद्वानों का 
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मत हे कि निविषय ( निगुण ) तो कोई ध्यान ही नहीं है । यह मनुष्य 
की बुद्धि की कल्पना होती है ।५। जो बुद्धि निविपय दाली होती है 
इस ओर प्रवृत्त होती डँ । इसके मुकाबले सविषय सगुण ध्यान सूर्य की 
किरणों के समान भयदायक है ।६। नित्रिपय सूक्ष्म आश्रय वाला होता 
है ओर सविषय साकार आश्रय युक्त है ।७। 

निराकारात्मसंवित्तिर्ध्यानं निविषयं मतम्‌ । 

निर्बीजं च सबीजं च तदेव ध्यानमुच्यते ।८ 

निराकाराश्रयत्वेन साकारश्रयतस्तथा । . 

तस्मात्सविषयं ध्यानमादौ कृत्वा सवीजकम्‌ ।& 

अन्ते निविषयं कुर्यान्निर्बीजं सर्वेसिद्धये । 

प्राणायामेन सिध्यन्ति देव्या शांत्यादयः क्रमात्‌ ।१० 

शान्तिः प्रशांतिदीप्षिश्च प्रसादश्च ततः परम्‌ । ` 

शमः सर्वापदांकेव शांतिरित्यभिध्षीयते ।११ 

- तमसोऽन्तबं हिर्नाशः प्रशान्तिः परिगीयते । 
बहिरन्तः प्रकाशो यो दीप्षिरित्यभिधीयते ।१२ 
स्वस्थता या तु सा बुद्धः प्रसादः परिकोतितः । 
/ कारणानि च पर्थाणि सबाह्याभ्यंतराणि च ।१३ 

बुद्धे प्रसादतः क्षिप्र प्रसन्नानि भवन्त्युत । : 

ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं यद्वा ध्यानप्रयोजनम्‌ ।१४ 

निराकर आत्मा का ज्ञान प्रास करना ही निर्विषय ध्यान कहा 
जाता है, वह दो प्रकार का होता है--एक निर्बीज, दुसरा सबीज ।८। 
ये निर्बीज ओर.सबीज दोनों भेद निराकार तथा साकार आश्रय भेद के. 
कारण ही निश्चय किए गये हैं । इसलिए ये दोनों आवश्यक हैं और 
साधक पहले सविषय (सर्बीज) का ध्यान करके किर निर्बीज का अभ्यास 
करे । इस विधि से उद्देश्य पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। इसके लिए प्राणा- 


. याम के अभ्यास द्वारा शांति आदिक देवियों को प्राप्त करना उचित है 
।६-१०।इस शांति रूपी देवीके चारदजे हैं,शांति प्रशांति दीप्तऔर प्रसाद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


गरी [ श्रो शिवपुराण 


बाहर के अदीन रे दमट कालमिति है १० घीह२००ओऔर 
भीतर प्रकाश होजाने को दीसि कहा गता है। बुद्धि स्थिर होकर स्वस्थ . 
हो जाय वही प्रसाद है । बुद्धि को ऐसी ,स्थिरता से- ही बाहरी भोर 
भीतरी लक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान को करने लिए पहले घ्याता, :ध्यान' 
ध्येय औरं ध्यान का उद्दे श्य भी समझ लेना आवश्यक है ।११-१४। 


ज्ञानवैराग्यसंपन्नो नित्यमव्यग्रभानसः । 
श्रहृधानः प्रसन्नात्मा ध्याता सद्भरुदाहृतः ।१५ 

` ध्यैचितायां स्मृतौ धातुः शिवचिंता मुहुमु हुः। १६ 
योगाभ्यासस्तथाल्पोऽपि यथा पापं विनाशयेत्‌ । 
ध्यायतः क्षणमामं वा श्रद्धया परमेश्वरम्‌ । १७ 
अव्याक्षिप्तेन मनका, ध्यानमित्यभिधी यते ।१८ 

` बुद्धिप्रवाहरूपस्य ध्यानस्थस्यावलंवनस्‌ । 
ध्येयमित्युच्यते सदुभिस्तच्च साम्बः स्वयं शिव. ।१९ 
विमुक्तिः प्रत्ययं पूर्णमेश्यय॑ चाणिमादिकम्‌ । 
शिवध्यानस्य पूर्णस्य साक्षादुक्त प्रयोजनस्‌ )२० 
यस्मात्सौख्य च मोक्ष. च ध्यानादूभयमाप्नुयात्‌ । ` 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य ध्यानयुक्तो भवेन्नरः ।२१ 


ध्याता सतृपुरुष ज्ञान-वै राग्यसे युक्त 'व्यग्रता से शुन्यमन वाले श्रद्धा 
` युक्त.प्रसन्न आत्मा कहे गषे हैं ।१५। ध्यान का शब्दार्थ ध्ये चिन्तायाम्‌ 
धातु कें अनुसार किसी विषय का निरन्तर चिन्तन करते रहता है 
इसलिए साधक को सदैव शिव का चिन्तन करते रहना उचित है। 
जिस प्रकार थोड़ा-सा योगाभ्यासी भी पापों को नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार श्रद्धापूर्वक थोड़ी देर तक भी परमेश्वर का ध्यान करने से पाप 
दूर हो जाते हैं ।{६-१७। भन की विषय रहित अवस्था का नाम ध्यान 
कहा गया है. वह वुद्धि का प्रवाह रूपी ध्यान जित अवलम्बन पर 
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` रहता है वही ध्येय कहा जाता है । ज्ञानियों के मतानुसार इस प्रकार 
का सर्वेश्रेष्ठ अवलभ्त्र शिव और अस्विका ही हैं ।१८-१७॥ इस प्रकार 
शिव ध्यान के प्रयोजन ये हैं मुक्ति, प्रत्यय ऐश्वर्य और अणिमादि आठों 


सिंद्धियाँ ।२०॥ ध्यान से ही मनुष्य मोक्ष और सांसारिक सुख दोनों को 
प्राप्त कर सकता है, इससे सब उपायों की अपेक्षा ध्यान को ही अज्भी- 
कार करना चाहिए ।२१। - कट र 


नास्ति ध्यानं विना ज्ञानं नास्ति ध्यानमयोगिनः । | 
ध्यानं ज्ञानं च यस्यास्ति तीर्णस्तेन भवाणेव: ।२२ 
जानं प्रसन्नमेकाग्रमशेपोपाधिवज्जितम्‌ । 
योगाभ्यासेन युक्तस्य योगिनस्त्वेव सिध्यति ।३२ 

या क्षींणांशेषपापानां ज्ञानेंध्याने भवेन्मतिः । 
पापोपहतवुद्धीनां तद़ात्तापि सुदुर्लभा ।२४ 
यथावहिनमंहादी प्त. शुष्कमाद्र च सुदुलंभा ।२५ 
तथा शुभाशुभ कर्म ध्यानाग्निदहते क्षण।त्‌ । 
अत्यल्पोऽपि तथा दीप: सुमहन्नाशयेत्तम: । 
योगाभ्यासस्तथाल्पोईपि महापापं विनाशयेत्‌ ।२६ 
ध्यायतः क्षणमात्रं वां श्रद्धया पमेश्वरम । 
यद्भवेत्सुमहच्छ यस्तस्यांतो नेव विद्यते ।२७ 
नास्ति.ध्यानसमं तीर्थं नास्ति ध्यानसमं तपः। 
नास्ति ध्यानसमो यज्ञस्तस्माद्धघानं समारेत्‌ ।२८ 
ध्यान ही ज्ञान का मुख्य साधन है और योग के बिना ध्यान सिद्धि 


नहीं हो सकती इसलिए योग द्वारा ध्यान को प्राप्त. करना सर्वोपरि 
कतव्य है । जो ज्ञान ओर ध्यात्न दोनोंको प्राप्तकर लेता है कह इससंसार 
चक्र से निश्चय ही मुक्तहो जाताहै ।२२-२३॥ जिनके पाप क्षीण हो जाते 
हैं उम्हींकी रुचि ज्ञान और ध्यानक़ी ओर ज तो है, अन्यथा पापी लोगों 
को तो इस तरह की बातें भी अच्छी नहीं लगती ।२४। जैसे प्रज्वलित 
अग्नि गीले सुखे सब पदार्थो को भस्मकर देतो है । उसी प्रकार ध्यातकी 


अग्नि भी अच्छे वश पय ३५४३ देवीर देती है ।२५ 
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«. जिस प्रकार साधारण दीपक बहुत बड़े अंधेरे को दूर. करता है इसी 
` घर्का.थोडा योग साधनं भी वड़े पापों को दूर कर देता है ।२६। श्रद्धा 
पुर्वक परमेश्वर काँ थोड़ी.देर भी ध्यान करने से अनन्त कल्याण - क्ती 
प्राप्ति होतीं है ।२७॥ तीर्थ, तप, यज्ञ रंगदि भी ध्यान की समानता नहीं 
कर सकते इसलिए ध्यान करना ही परम कतंव्य है ।२८। 
तीर्थानि तोयपुंणानि देवान्पाषाणमृण्मयाच्‌ । 
योंगिनो न प्रपद्यन्ते स्वात्मप्रत्यका रणात्‌ ।२६ . 
'योगिनां चं वपु: सूदमं भवेतपरतक्षमेश्वरम्‌ । 
यथा स्थूलमयुक्तानां मृत्काष्ठाद्यं : प्रकल्पितम्‌ ।३९ . 
यथेहांतश्चरा राज्ञः प्रिया स्युने बहिश्चराः । 
_ तथांतर्ध्याननिरताः प्रियाश्शंभोने कमिणः ।३१ 
वहिष्कांरा यथा लोके नातीव फलभोगिनः । 
हष्टूवा नरेन्द्रभवने तद्वदत्रापि कमिणः।३२ 
यद्यन्तरा विपद्चतै ज्ञानयोगार्थमुद्यतः । ` 
योगस्योद्योगमात्रेण रुद्रलोकं गमिष्यति ।३३ 
अनुभूय सुखं तत्र स जातो योगिनां कुले । | 
ज्ञानयोगं तनुलेब्ध्वा संसारमतिवत्त ते ।३४ 
जिज्ञासरपि योगस्य यां गति लभते नरः । 
` नतां गतिमवाप्नोति सर्वेरपि महामखैः ।३५ 
. वज््रतन्दुललवज््ञेयं तथा पापेन योगिनः । 
न लिप्यन्ते च पापौधेः पदापत्रं यथांभसा ।३६ 
यस्मिन्देशे वसेन्नित्यं शिवयोगरतो मुनिः । 
सोऽपि देशो भवेत्पूतः स पूत इति कि पुनः ।३७ 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य कृतमाया द्विचक्षणः । 
स्ेदुःखद्रहाणाय शिवयोगं समभ्यसेत्‌ ।३८ 


s 


, योगो.लोग इर्सलिछनिहीकरतेमरभोकि उलको/अए्ठाइतछ ज्ञान हौ जाता 


जलयुक्त तीयो और मिद्टी अथवा पापाणकी मूतिकी पूजा-उप्रासना . 
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कमकांड वाले नहीं होते । जिस प्रकार हाथ फॅल!कर माँगने वाले बहुत 
थोड़ा फल प्रास करते हैं, पर राजा के खास आदमी पूरा फल पा जाते हैं। 


वैसा.ही यहाँ भी होता है ।३१-३२। जो आन्तरिक भाव से ज्ञान योग के 


लिए उद्यम करते हैं वे चाहे बीच में विपत्ति ग्रस्त होते हैं, पर अन्त में 
स्द्रलोक को प्रासकर लेते हैं।३३। वे लोग संसार में सब प्रकार के सुख 


` ` पाकर योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और वहाँ ज्ञानयोग को सिद्ध करके 


मुक्त हो जाते हैं। ३४। साधारण योग. साधक भी जिस महान्‌ गति को प्राप्त 
कर लेता हूँ । वह बड़े-बड़े यज्ञों से भी प्रात नहीं हो सकती ।३५। जैसे 
वज्र को चावल द्वारा. नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कमल का पत्ता जल से 
प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार योगी-पर:किसी पाप या ताप का प्रभाव 
नहीं होता ।३६। शिव-योग का अभ्यास करने वाला जिस देश में होता 
है, वह देश पवित्र हो जाता है, तो वह .योगी तो 'महा पवित्र होगा ही 


।३७। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को सदैव अन्य साधनों 
की अपेक्षा शिव-योग का आश्रय ही लेना कतंव्य है. ३८। ध 


एतच्छिवपुराणं हि समाप्तं हितदादरात्‌ ।. 
पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव .हि ।।३४ 
नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रद्धाय शठाय च । 
अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च ।४० 
एतच्छू त्वा ह्येकवारं भवेत्पापं हि भस्मसात्‌ । 
अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसमृद्धिभाक्‌ ॥४१ 
पुनः श्रुते च सदृभक्तिस्ततोभुक्तिः श्रुते पुनः । 

- तस्मात्पुनषुयश्चेकाश्रेतब्यहि मुमुक्षुः ०१8९०. 
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न टे. पवृत्तिः प्रकतेंव्या पुराणस्यास्य सद्धिया । 
*... ७४..:परं फलं समुद्दिश्य तत्प्राप्नोति न संशयः ॥४३ 
~ ` पुंरातनाषच राजानो विश्रा वेश्याइंच सत्तमा: । 
.. सप्तकृत्वस्तदावृत्या भन्ते शिवदर्शेनस्‌ ।।88 
-श्रोष्यत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः । ` 
इह भुक्त्वा्जिलान्भोगानन्ते मुक्ति लभेच्च सः ॥४५ 
एतच्छिबं पुराणं हि शिवस्यातिप्रियं परम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रद ब्रह्मसंमितं भक्तिवद्धं नम्‌ ।।४६ 
एतक्िछवपुर।ण वतुः श्रोतुश्च सर्वेदा । 
` सगणस्ससुतस्सांबश्शं करोतु स शंकरः ।४७ 
व्यासजी ने कहा--उस शिव पुराण को प्रयत्नपूर्वक पढ़ना और 
आदर पूर्वक आद्यन्त सुनना चाहिए ।३४। जो. कोई नास्तिक भावापत्न 
. श्रद्धारहित, शठ, शिवजी का अभक्त तथा धर्म. ढोंग करने वाला जान 
, पड़े उसे यहं पुराण न सुनावे । उसके एक बार सुनने से ही पापः भस्म 
हो जाते हैं, अभक्त व्यक्ति भक्त वन जाता है। वे समुद्धिवान्‌ बनते . 
' हैं ॥४०-४१ दूसरी वार सुनने से श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है और फिर 
सुनने से मुक्ति मिलतीं है। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को बारम्बार सुनना 
चाहिए ।२।.जो कोई सद्बुद्धि से इसे पाँच वार पढ़ लेता है उसे 
. परमगति प्राप्त होने में कुछ भी सन्देह नहीं रहता ।४३। प्राचीनकाल मे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि इसका सात वार पाठ करके शिव का 
_ दर्शन प्रात कर चुके हैं ।४४। जो मनुष्य इसे भक्ति-भाव पूर्वेक सुनते हैं 
* बे इस लोक में समस्त भोगों को प्रास करके अन्त में मुक्ति लाभ करते, 
« हैं ।४५।.यह शिवपुराण शिवजी को अत्यन्त प्रिय है वह भुक्ति मुक्ति 
का देने. वाला, ब्रह्म सम्मत और भक्ति की टृद्धि करने वाला है ।४६। 
इस शिव पुराण के वक्ता और श्रोता का गणपति, कार्तिकेय तथा पार्वती 
जी सहित शङ्कर भगवान्‌ कल्याणः करे ।४५ "2 
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शिरोमणि,मन्त्र सम्राट, मन्त्र-राज, बीज मन्त्र और 


उपाधियों से विभूषित किया जाता हैं । इसे श्रेष्ठतम, महानतम और | 
पवित्रतम मन्त्र की संज्ञा भी दी जातीः है । सारे विश्व में इसकी तुलना | 


का कोई मन्त्र नहीं है। यह सभी मन्त्रां को अपनी शक्तिसे भावित करता 
है । सभी मन्त्रों की शक्ति ओंक्रार की ही शक्ति है। यह शक्ति आर 


सिद्धिदाता है । भौतिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई भी दूसरी 
श्रेष्ठ व सरल साधना नहीं है। 


सभी ऋषिमुनि 3 की शक्तिं और साधना से ही अपना आत्मिक | 


उत्थान करते हैं । परन्तु आज आश्चर्य .हे कि 3% का अन्य मन्त्रों की 


तरह व्यापक प्रचार नहीं है। इस कमी को अनुभव करते हुए विश्व | 


__ ओंकारं परिवार की स्थापना की गई हैँ । आप भी अपनेयहाँ इसका एक 
` प्रचार केन्द्र स्थापित करो! शाखा स्थापना का सारी सामग्री निःशुल्करूप 


से प्रधान कार्यालय बरेली से मंगवा लें । आपक़ों केवल इतना करना है | 
निस््रये ओंकारोपासना आरम्भ करके चार अन्य मित्रों व सम्बन्धियोंको | 
प्रेरित करें और सभी संकल्पपत्र व शाखा स्थापना का प्रार्थेना-पत्र प्रधान | 
कार्यालय को भिजवा दें । इस वर्ष ३३०००साधकों द्वारा १५०० करोइ | 
मन्योके जप का महाप रण्च<ण पूर्ण किया जाना है! आशा है कि ओंकार | 
को जन-जन का गन्त्र बनाने के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक महायज्ञ में आप | 


सम्मिलित होकर महान पुण्य के भागी बनेंगे । 


ओंकार रहस्य, ओंकार दैनिक विधि ओंकार चालीसा ओंकार | 


` कीर्तन और ओंकार . भजनावली नामक ५० पैसे मूल्य वाली सस्ती 


को अधिक से अधिक संख्या में वितरित करें | 
मुस्तिकाओं 


विश्व ओंकार परिवार चमन लाल गौतस 
खरा जाकुतब, वैदनगर बरेली---२४३००३ (उ० प्र०) 
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डाँ० चमनलाल गौतम एक व्यक्ति का ही नहीं वरन्‌ ऐसे विशाल 
धार्मिक संस्थान कां.नाम है जो सतत्‌ ३२ वर्षों से ऋषि प्रणीत आषं | 
साहित्य के शोधू, प्रकाशन और व्यापक साहित्य प्रचार का कार्य देश 
विदेश में करते रहे हैँ । यह उनकी तप्‌_साधना का ही परिणाम है किं 
किसी भी आर्थिक सहयोग के ब्रिना वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृतियाँ 
पुराण व मन्त्र-तन्त्र आदि साधनात्मक साहित्य की ३०० से अधिक 
पुस्तकों को प्रकाशित करके घर-घर मं पहुंचाने की पवित्रतम साधना 
कर रहे हैं । मन्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अन्य धार्मिक विषयों पर १७५ 
, खोजपूर्ण ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक ऐसा अविस्मरणीय. व असा- 
धारण कार्य है जिस पर उनके अथक श्रम,गम्भीर अध्ययन, तप, प्रतिभा 
और मौलिक सूझ-वूझ की .स्पष्ट छाप दिखाई देती “है । -ध्यान और 
श्राटक पर उनके वैज्ञानिक प्रयोग प्राचीन ऋषियों की तप साधना .की 
याद दिलाते हैं । इन प्रयोगों और अनुभूतियों पर रचा साहित्य स्वयं 
में एक आश्चय है । स्वस्थ साहित्य की रचना और प्रचार का उनकी 
जीवनयोजना का यह पहूला चरण पूरा हुआ । 
पिछले ३२ वर्षों से लगातार चल रही आध्यात्मिक साधना के महा- 
` ‹ पुरश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है । तीसरे चरण आध्या- 
त्मिक साधनाओं और अनुभूतियों के विश्वव्यापी विस्तार का शुभारम्भ 
विश्व ओंकार परिवार की स्थापना के साथ बसन्त पञ्चमी की. परभ 
पवित्र बेला के साथ हो गया है । अतः उनका शेप 'जीवन तीसरे चरण 
की सफलता-विश्व ओंकार परिवार की शाख्नाओं के व्यापक विस्तार के 
माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों को ओंकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च 
आध्यात्मिक भूमिका में प्रशस्त करना, ओंकार अथवा उच्तर आध्यात्मिक 
“साहित्य की रचना व प्रसार को समपित है। 


सत्यभवत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay. एसी. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ डि वेद | पुराण साहित्य 
| ऋग्नेद ४खण्ड-सम्पूर्ण ( भा.टी. ) शिव पुराण २ खण्ड ( भा. टी. ) 
if अथडंवेद रखण्ड-सम्पूर्ण ( भा.टी. ) विष्णु पुराण २ खण्ड ( भा. टी.) 
जुन ट-सम्पूर्ण ( भा.टी.) मार्कण्डेय पुराण २ खण्ड ( भा. टी. ; 
प्रबंद- सम्पूर्ण ( भा.टी. ) | 


| |०८ उपनिषद्‌ ३ खण्ड ( भा.टी. ) हरिवंश पुराण २ खण्ड ( भा. टी. ) 


हृदा "णयकोपनिषद्‌ ( भा.टी, ) ब्रह्माण्ड पुराण २ खण्ड ( भा. टी. ) 
दे ,पोपनिषद्‌ ( भा.टी. ) भविष्य पुराण २ खण्ड ( भा. टो `) ? 
पद्य पुराण २ खणड ( भा. इ. ५ 
गीता बामन पुराण २ खण्ड ; भा. रॉ...) 
एरी भगवदगीता ( भा.टी. ) कालिका पुराण २ खण्ड (75. : | ५ 
i { भा.टी. ) कूर्म पुराण २ खण्ड ( भा. टी.) 
दर्शन वाराह पुराण २ खण्ड ( भा. टी. ) 
श्र दर्शन ( :ग.टो. ) - मत्स्थ पुराण २ खण्ड (भा. टी. } 
दर्शन ( भा.टी. ) गणेश पुराण ( भाषा ) 
दर्शन ( भाटी, ) | सूर्य पुराण (भा. टी. ) 
॥ दर्श आत्म पुराण ( भाषा ) 
अल दर्शन ( भा.टी. ) कल्कि पुराण ( भा. टी. ) 
सा दर्शन ( भा.टी. ) देवी भागवत पुराण ( भाषा ) 
5 गायत्री पुराण ( भाषा ) 
रामायण व धर्मशास्त्र विश्वकर्मा पुराण ( भाषा ) 
दि रामायण ( भा.टी. ) 


श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ( भाषा ) 
महाभारत साइज १८ ५२२'' /८ भाषा 
महाभारत साइज २०''४३०'' /१ भाषा 


याँ २ खण्ड ( भा.टी. ) रामचरित मानस मूल गुटका 
अदभुत रामायण ( भा. टी. ) 
संस्कृति संस्थान 


'` ख्वाजा कुतुब, (वेदनगर) बरलो-२४३ ००३ (उ. प्र ) 
है फोन : (058) 474242 ! 


ह 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


„| गरुड़ पुराण २ खण्ड (भा. टी.) + 
उपनिषद्‌ “ | देवी भागवत पुराण २ खण्ड ( भः. टी. } 


०नीष्ठतम, धार्मिक साहित्य, and उठकर 


Senn SR 


